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ज्ञाक्षताप्रसाद शुक्ल, एम० ए्‌० | मूल्य १॥) 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
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सोद् एजेंट - 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


जिल्द ९ 


लेखक 
जयचन्द्र विद्यालंकार 


प्रस्तावना- लेखक 
श्रीयुत काशीमसाद जायसबाल 
एम. ए. ( औक्सफडे ), बार-ऐट-ला, विद्यामहोदधि 


सूचना 
यह ग्रन्थ दो अंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी 
प्रस्तावना, अनुक्रमणिकायें, शुद्धि-पत्र, नक्शे और चित्र तीसरे 
अंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे । पाठक उन्हें यथा- 
स्थान लगाकर भ्रन्थ की जिल्द बेंघवा सकेगे। 


प्रकाशक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


इलाहाबाद 
१६३४३ 


श्रद्धेय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 


. गोरीशंकर हीराचन्द ओमा 


के श्रीचरणों में 
जिन की श्रगाघ विद्वत्ता की कीर्तति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


दया 


जिन की सौस्य मूर्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 
निष्पक्ष और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
और बालोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए अपना अनुचर 
बना लिया है ! 


वस्तुकथा 


अपनी मातभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा" भ्रस्तुत करते हुए कोई 
सफाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो संसार भर 
में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर 
ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था क्‍यों है, और 
कैसे पैदा हो गई। आत्मा वा ओरे द्रष्व्य. श्रेतव्यो मन्तब्या निदिध्यासितब्य:?--अपने 
आप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चांहिए, 
ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है। अपने 
राष्ट्रआत्मा के विषय में बैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी 
हुई है। किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान अवस्था को हम उस को पहली अब- 
स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समझ नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवत्तेन- 
शील--विफासशील--सत्ता के विषय में है; ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पह- 
चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं । वयधम्मा संखारा--सृष्टि 
की प्रत्येक सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी ( पच्छिमा 


१. फ़िल्रदाल सातवाइन-पयुग के अस्त तक, दो जिल्‍्दों में । 
२. बृ० उप०, २. ४. २ । 


( ८) 


बाय ) थी । किन्तु वयोधम होने का अथ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। ओर वैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर 
ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक बस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति* से करता है। 


दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिद्ास की 
जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिक्षित कद्दल्ाने वाल लोगो में 
भी अत्यन्त मनन्‍्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सरूचे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल 
कहानियों से ठप्त हो जाती है; और हमारे पढ़ेनलखे भाइयों की भी अपने देश 
के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त बिश्वंखल और धुंधली हैं । यह हमारे 
पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारग्ग रोग का एक प्रमुख लक्षण 
है। आज से सो बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल 
चुके, ओर उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सबंथा अस्त-व्यस्त 
रूप मे उलमा चुके थे । मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा 
तब एल्फिन्स्टन ने मनुस्खति के आधार पर खड़ा करना चाहा था ! 


इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फ्रेसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--ऐतिहासिक झूंखला को 
समभने की ह्मता--ही नहीं है। इस फ़ेसले से मैं सहमत नहीं हो सका। 
हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह 
नहीं तो इसी स प्रमाणित हो जाती है कि बीसबीं शताब्दी के तरुण भारत ने 


3. महद्दापरिनिब्बाण छुत्त, दे० नीचे $ ११--पृ० ३६६ । 


२. दे० सेरा खेख--ऐतिहासिक पदुति, विद्यापोढ ( काशी विद्यापीठ का 
जैमासिक ) भाग १ में । 


(९) 
आज अनेक ऐसे विद्वान पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की क्षमता में 
किसी भी विदेशों विद्वान से टक्कर ले सकते हैं। और अपने पुरखों के विषय 
में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हैँ. कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह 
रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ; 
किन्तु मध्य-काल में उन के जोबन और ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की 
उस बुद्धि में भी विभ्रम पैदा होने लगा' । 


और आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आये जातियों के संसग और प्रभाव से। और जिन पाश्चात्य बिद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये 
बिना नहीं मानता कि हमारी आने वाली सनन्‍्तान उन्हें ऋषियों की तरह 
पूजेगी ! भारतवर्ष यदि अपने विस्मृत आत्मा को आज फिर पहचानने लगा 
है तो उन्हीं के अनुग्रह से। अफ़ग़ानिस्तान और तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को 
आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआछूत के 
सामाजिक बन्धनों और राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण हौआ 
माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन 
आर्यावर्ती सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं! कौन सच्चा 
भारतबासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ष न होगा ? 


ब्रिटिश भारत के पहले गवरनर-जनरल बारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ते 
में एशियाटिक सेसाइटी आब बेगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास 
की खोज का बीज बोया गया। बारेन हेस्टिंगस्‌ के उस कार्य में कितनी दूर- 
दर्शिता थी ! उसी समय सर बिलियम जोन्‍्स ने पाश्चात्य जगत्‌ के लिए जो 
संस्कृत का आविष्कार किया, बह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी 


३. दे० नीचे ६8 ७ औ--विशेष कर घृ० २४७६-४७ । 
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घटना थी। संम्कृत के उस ऋषिष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींब पड़ी, 
ओर आर्य नस्ल की पहचान हुई। आधुनिक युग की विचारधारा जिस 
ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में 
से भी वह एक है। 


कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक जैसी 
संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुईं, और भारतीय खोजपरक अनेक विद्व- 
त्पत्रिकायें जारी हुई । भारतवर्ष में ओर भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 
झभो उचित से बहुत कम है । संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के 
विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के फलस्वरूप 
प्राचीन भारत के विस्पृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरुद्धार होता 
गया है। उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं को अनेक विद्वत्पत्रिकाओं 
में बिखर हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लयिदन ( हालैण्ड ) की प्रसिद्ध कने- 
संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के प्रन्थनिर्देश की एक वार्पिक 
पत्रिका--ऐनुअल जिब्लिओेप्राफो आव इंडियन आर्किऔल्षेजी--मिकलने लगी है' 
सन्‌ १९३१ की बिब्लओशफी में जो इस बे प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज 
की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हैं । 


इस विस्टृन खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेबार इतिहास उपस्थित करने का पहला असिद्ध जतन बीसबों 
सदी ई० के शआ्राश्म्म में अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ 
की उस ऋति में वैज्ञानिक खोज का चाहें उपयोग किया गया है, तो भी 
एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस फी दृष्टि भी अत्यन्त संकीर्ण है। 
इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद॒ करना पड़ा है। 
सम्‌ १९१९ में स्मिथ का दूसरा प्रस्थ औक्सफडे हिस्टरी आद इंडियः प्रकाशित 
होते ही प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यूयौक अमेरिका के जगत्मसिद्ध 
पोलिटिकल साइन्स कार्ट्ली ( राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक ) में उस के विषय में 


कं 


* € ११ ) 


एक लेख “भारतयषे का एक अंग्रेज़ी इतिहास” शीषक से लिखा * उस में 
उन्‍्हों ने लिखा कि “स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतन्य की तमीज्ञ का 
प्राय: अभाव है ।"*'ओकक्‍्सफुर्ड हिस्टरी में एक और पक्तपात का भाव है, जो कि 
उन विशेष स्वार्थों और उपस्थित शक्तियों की तरफ्र से, जिन की सेवा में स्मिथ 
महाशय फी विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
है।''* “कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशाञ्र इतिहासविज्ञान 
ओर तुलनात्मक राजनीति विषयक (भआ्रान्त ) धारणाओं के कारण हैं ।“*“एक 
ऐतिद्दासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी 
को हर कोई “अनुभव करेंगा ।” इत्यादि । इस के बावजूद प्रो० सरकार ने 
स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है । 


उन्हों ने समूचे प्रनथ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के 
विशेष पहलुओं से बास्ता पड़ा । 


स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने प्रन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष का 
देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।” इस 
पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है--/'भारतबष का देसी कानून“**ठीक 
इस से उलटा है ।'"'यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य 
पुस्तकों में ऐसा पक्तपातपूरा प्रमाणद्दीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और 
कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम ग्रामाणिक विवाद की पूरी उपेक्षा 
कर के ।” * 


भारतवष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह बात 
मौके-बे-मौके कहने से तथा ग्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय 
में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते | शायद्‌ उन का ईमानदारी से यही 


१... जिरद ३४, पृ० ६४४ प्र । 
२. हिं० रा०, भाग २ पू० १८१ । 


( (२ 3 


विश्वास रहा हो । प्रो० सरकार * और डा० रमेश मजूमदार* दोनो को इसे 
का प्रतियाद करना पड़ा है। 

मध्य युग के हिन्दू मुसलभानों से क्‍यों ह्वारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह्‌ उन के उथले विचारों तथा उन की “घटनाओं 
के व्याख्याकार-रूप में कमजोरी! का एक और नमूना है। उस की आलो- 
चना करते हुए डा० देवदत्त भण्डारकर को स्मिथ की सूझ पर तथा उन 
के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चये करना 
पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मोंट स्टुअ्ट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से 
अधिक विस्तृत थी। यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास 
की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समझ में नहीं आ सकता ।!*९ 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पक्षपात और 
संकीर्ता के कारण उस कीर्ति में बट्ा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक 
है। में स्वयं स्मिथ के विषय में काफी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, पर अब मेरे 
विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं । तीस-पंतीस करोड़ भारतवासियों 


१. पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐंड थियरीज़ आब दि हिन्दूज़ ( दिन्दुओं 
की राजनैतिक संस्थायें और स्थापनायें ), लाइपक़िंग ( जमेनी ), १६२२, ए० २७। 

२. अ० बि० श्रो० रि० सो० १३२३, ४० ३२४७-२२ । 

३, प्ेनल्स आव दि भराद्धारकर इन्स्टीट्यूट (भयडढारकर-संस्था की पत्रिका), 
१8२६, पृ० २६-२८ । 

9, यहीं, १६३६०, ए० १४६ । 

२. 'सारतब्ध का एक राष्ट्रीय इतिहास! ( छात्रा क्लाजपतराय के इतिहास की 
आकोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--माधुरी १६८३, पृ« १६२ प्र। 'प्राचीम 
भारतीय अलुशुतिगम्य इतिहास'--स्तरखती ३६२७०, पृ० २६१। भारतभूमि, 


यू० पून्ड । 
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की राजनैतिक शुहूमी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलच्नण असाधारण 
आर अनदोनी घटना है कि चह सोचने बाले को स्तव्ध कर देती है। यदि वह 
आँखों के सामने मौजूद न दो तो उस पर बिश्वास्त न किया जाय ! स्मिथ 
जैसे ज्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को 
ठीक न समझ सकें, ओर उस की ल्ड़कपन को व्याख्यायें करने लगें, तो इम 
ऋन्‍्हें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यद अभे नहीं है कि से उन की 
गलतियों का समथन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत प्रचार इोने से उस 
की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ । 


स्मिथ के ग्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पूवीक्त 
लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों में एक शब्द्‌ 
भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगदह स्वयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक 
अभाव से बहक गये हैं।वे लिखते हैं--“२३० से ३३० ३० तक पूरी एक 
शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक 
नहीं पाई गई। आन्ध् और चालुक्य युगों के बीच तीन सौ बरस के लिए 
कृक्खिल का इतिहास कार है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तराधे के 
लिए उत्तर भारत का।”' किन्तु आन्भ और चालुक्य युगों के बीच ही 
तो (ठुख्लिउल के शब्दों में ) “दक्खिन के सब राजवंशों में से सब्र से 
अधिक गारवमय, सब से अधिक महत्वपूर, सब से बढ़े आदर का पद 
पाने ग्रेम्य, सब से उत्कृष्ट, ओर समूचे दक्खिन की सभ्यता पर निःलन्‍्देह 
सब से अधिक प्रभाव डालने बाला” बद “सुप्रसिद्ध बाकाटक बंश” 
राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब 
से उज्ज्वल स्तृति बाली देवी--प्रभावती गुप्ता--का शासनकाल भी सम्मिलित 


विजन लनन+ 


3, पोलिटिकल इम्स्ट!ट्यूशम्स इत्यादि, पु० १९९ । 
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है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह " उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक 
घटनाओं का तारतम्य और आपेक्षिक महत्त्व कूतने की उन की जैसी समझ 
थी, इस से उन्हें ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी 
बिद्वान के दीख पढ़ा, और इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। 
ओर स्मिथ के उस अभाष से यदि प्रो? सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे 
जन शिक्तित भाइयों का क्या कहना जा अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं 
सीखते ! २३० और ३३० ई० के बीच उत्तर भारत में योधेयों और नागों के 
राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कौशाणों को नकल कर फारिस के 
सासानी राजा शिव ओर नन्‍्दी की छाप वाला सिक्‍का चलाते थे। छठी 
शताब्दी के उत्तराध में उत्तर भारत में मौखरियों ने कन्नोज-स्राम्राज्य 
की नींव डाली थी । 


ओहिन्द राजधानी से काबुल और पंजाब का शासन करने बाले उन 
प्रान्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं का स्सिथ ने भरटिंडा के राजा बना दिया, 
और उस गलती के हमारे पाठ्य-पुम्तक-लेखक आज तक दोहराते आ 
रहे हैं। इस प्रकार के ओर अनेक दृष्टान्त दिये जा मकते हैं । 


स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्न्रिज विद्यापीठ से कैम्ज्िज हिस्टरी आद 
इंडिया नाम से भारतबप का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ | उस की 
पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पा- 
दक हैं ; दजन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस 
विद्वत्तापुर्ण ग्रन्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुमे रूपरेस्ा में 
ध्यान दिलाना पड़ा है' । उस ग्न्धथ के ढककन पर विद्वान सम्पादक ने बास्त्री 


$, ज० रा० ए० सो० १६१७, १९० ३१७ प्र । 

२, हाक्ष में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर विया है, 
जिसे मोतीकाल बनारसीदास ने क्ाहौर से अकाशित किया है । 

३, गीचे, पृ० २११ | 
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के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर 
खाखेल से हार कर लोटा था,' और पीछे एक दूसरे यूनानी--एब्क्रतिद--के 
भारूत्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों के घेरे रखने के 
बावजूद अपनी पहली राजधानी के! वापिस न ले सका था। श्राचीन भारत 
के समूचे इतिहास का सार और तस्त्व कैम्जिज-इतिहास के विद्वान सम्पादक की 
हृष्टि में मानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का बह धावा ही था ! वे अपनी गरेबान 
में मुँह डाल कर देखें ओर से्चें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ 
युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल 
का चित्र छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें ! 

उक्त दो रृष्टान्तों के देख कर हमें यह हर्गिज न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है। उन में 
से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और 
खोज में उन्हें। ने जो निःस्वार्थ एकाग्न तत्परता दिखलाई है बह हमारी श्रद्धा 
की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़्क्र हमें उन से अधिक होनी 
चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहांस की समस्याओं के 
हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समझ और सुलमका सकते हैं, यदि हम 
उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय 
भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक 
धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती | 

तो भी दुभोग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्यन्‌ 


१. दे० नीचे 88 १२२, १९३ । 

२, डक्ा० राधाकुमुव शुखर्जो ने यह कटिनाई अनुभव की है। दे० उन की 
लोकल गव्मेंगट इन एन्श्यंट इंडिया ( भाचीन भारत में स्थानीय शासन ), 
झोक्सफ्रडं, १६१६, प्रस्तावना ६० १४। 
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ऋपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं ; तो भी उन की अधिकांश कृतियाँ 
अंग्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता के विशेष लाभ नहीं 
पहुँचता । भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिदास्र 
की उस नई वैज्ञानिक खाज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार 
बहुत दी ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्रान्‌ हमारे हिन्दी-केत्र में हैं, पर उन की 
शिष्यसल्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई । 


इस दशा में यदि सन्‌ १९२१ भें मैने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो काई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु 
वह दुःसाहस ज़रूर था | कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक 
इतिद्ास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनदवीन 
अकिव्न्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है।तों भी मैंने साचा 
कि जब तक विद्वानों की केई सस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, में एक 
रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिद्दास का 
एक अत्यन्त संक्षिप्त ाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ ( २ जून १९२२ ) 
की पंजाबी सौर तिथि दज है। अगले तीन बरस में अपने उद्देश की साधना 
में जुटा रहा । फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई' कि मुझे जान पड़ा 
मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा । 


सन्‌ १९२६ के अगस्त में मैंने अपने बुजुग अध्यापक रामरत्र जी 
की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १९२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल 
राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के 
तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह अनेक अंशों 
में भिन्न है ; उन भेदों की युक्तिय्वंक ज्यास्या करना आवश्यक होगा। उधर 
उसी समय धुझे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मित्षा। तब मेरा पुराना संकल्प 
फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने फा अक्सर देख मैंने बह निमन्‍्मण 
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स्वीकार फंर खिक । अच जो दूसरा खरड है, वह तव पदला खराद था। उस 
की टिप्पंणियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गई, ओर तभी आर्य सभ्यता वाला 
प्रकरण (प्रकरण ८ ) भी । अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के 
इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये । मुके तथ यह अनुभव 
होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है। तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तराधे ओर ३१ के शुरू में काशी 
में लिखा गया। उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के 
कई देशों का पता चला ; और उस कारण, ठीक जब में अपने भ्रन्‍थ के लग 
भग पूरा हुआ समझ रहा था, मुमें उस में अनेक परिवत्तेन करमे पढ़े । टीक 
उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिद्दास पर नई रोशनी डाली 
जिस से मुझे समचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों 
में देहरादून में बैठ कर मौर्य युग को दोहराया और उस का सभ्यता- 
इतिहास का अंश ( १७ वाँ प्रकरण 9» लिखा गया। उसी बरस सर्वियों में 
प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संबत्‌ १९८८ की माघ पूर्णिमा 
(फ़रवरी १९३२) को प्रयाग में वह काये पूरा हुआ । १९३२ में बरस भर यह 
ग्रन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के साच से अगस्त तक उस की 
छपाई के समय मैंने उस में अन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि 
शुप्त-युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन्‌ १९२७ में 
मैंने उसे जैसा लिखा था, बह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे 
दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है । 

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सो मुझे खूब मालूम है। पाठक-पाठि- 
काओं से मेरी प्राथेना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की 
कैवल कूपरंखा है; और साथ ही भेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के 
आंधार पर मैंने इसे त्रस्तुत किया है । 

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कफेई पद्धति नहीं बनी। मेरे 
रास्ते सें बह बड़ी कटिनाई रही । आधुनिक पाश्वात्य ज्ञान को अपने दिमाग 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजी्ण को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तकें 
जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान के पूरी तरह 
अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, 
उन का जीबित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है । किन्तु उस दृष्टान्त से हम 
ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस 
रहें हैं। मेंने इस घात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की 
प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर 
के बताई जाय । मुझे आशा है कि पाठक-पाठिकाओ को इस ग्रन्थ में प्रत्येक 
नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न 
जान पड़ेगी । 


हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालब को मह्लाई और रेपद को रूपार 
लिखते हैं; और वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं ! इस लिए मैं यह निवेदन 
कर दूं कि झूपरेला में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक 
जतन किया गया है; और विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिक्कों 
आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया 
है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का 
जतन किया गया है। मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या 
भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संफेत भी इस 
प्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुझे खेद है कि प्रकाशक इस का 
प्रबन्ध न कर सके | 


इस अन्थ के अस्तुत करने में मुके जिन महानुभावों की सहायता मिली 
है, उन को सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन गुरुओं के अति 
झतझ्ञता प्रकट करनी है, इस ग्रन्थ को मैं जिन की मूर्स कृपा मानता हूँ। 
श्रद्ेय ओमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के औज़ार चलाना 
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सोखा था, ओर उन की कृपा का यह फल मैं उन्हों को अपित कर रहा हूँ। 
किल्तु उस के बाद भी मैं अनेक बार उन ओज़ारों को गलत चला बैठता, 
यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर में अपनी सूक को और 
निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता। ओर उन दोनों आचार्यीं से मैं कुछ 
सीख पाया से इस कारण कि उस से पहले दो और आचारयीं की कृपा मुझ 
पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० येगेन्द्रनाथ भट्टाचाये न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ 
से मैंने उक्त तीनों तथा चौथे याग-दर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुम्े 
भारतीय दृष्टि से सोचना सिख्वाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आ- 
धुनिक समाजशाश्ष और अथंशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था। रूपसेश 
के विभिशञ्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप मुझे दीख 
पड़ती है । 


मुखपृष्ठ तथा 8 २६ के मन्त्रों और श्लोकों का हिन्दी अनुचाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा 
के लिए मैं उन का फृतञ्ञ हूँ । भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर 
परामशे किया है। सिंदल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल 
ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के 
श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय से मुझे यूनानी ओर लातीनी नामों के 
मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम 
करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रबासी भिक्‍खु 
आनन्द कफौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत €रिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के 
भूतपूज छात्र श्रीयुत रामना, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम 
विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 


जिन सज्जनों ने मुझे अपने या अपने अधीन पुस्तकालयों का उपयोग 
करने की इजाजत दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना 
मैं कुछ कर दी न पाता। द्यानन्द कालेज लाहोर के पं० भगवद्तत्त जी, 
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काशी विद्यापीठ के आचाये नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
अध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, 
तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना डी० 
लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में मुझ पर 
बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी मुझे 
ओर भी अनेक सुविधायें प्रदान करने को कृपा करते रहे हैं | उन दोनों सज्जनों 
के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जी, डा० मंगलदेब जी, 
भिक्‍्खु राहुल जी तथा भिक्खु आनन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कारये के 
साथ रहीं हैं। स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब 
से अधिक थी । 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रयाग ५ 
भादों १९९० | जयचन्द्र नारग 


भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
जिल्द १ 
(१) भूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


(२) आये राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक 


(३) परीक्षित से नन्‍्द तक 


संचेप ओर संकेत 


भू. साधारण 
भ्रू० - अध्याय । पं०८- पंक्ति । 
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हैं ० -+ इसवी । पृ८-- पृष्ठ । 
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जि०- जिल्द । लग०+- लगभग | 
ज़ि०-- जिला । थि०--विक्रमी | 
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प०, पर पच्छिम । संस्क० संस्करण । 
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अथ ० > अथवधेद्‌ | 

अर्थ० - कौटिक्षीय अ्रथशास्र; शामशाश्री सम्पा० रथ संस्क०; मैसूर १६१६ । 

झा० दिं० >विस्खेंट स्मिथ की अली हिस्टरी आब इंडिया, ध्म संस्क०, 
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आप० -- आपस्तस्व धर्मंसूत्र । 

अआाध्य० -- आश्वलायन गद्य खून । 

आ० स० इ०-- आ्कियोलौजिकल सर्व आव इंडिया ( भारतीय पुरातस्व- 
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( रशह्े ) 


आ० सं० रि०- कनिंगहाम की आर्कियालोजिकल सर्व आव इंडिया की 
रिपोर्ट । थे पुरातप््व-विभास की स्थापना से पहले की हैं। 

इं० आ०- इंडियन आंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्व-लोज ); बम्वई से 
प्रकाशित होने वाला मासिक । 

इंडियन शिपिंग - राधाकुमुद सुखर्जी कृत प्‌ हिस्टरो आब इंडियन शिपिंग 
ऐंड मैरिटाइम ऐेक्टिविटी ( भारतीय नौचाब्षनन और समुद्गचरयां 
का इतिहास ); लंडन, १६१२ । 

हं० द्वि० का० “ इंडियन हिस्टोरिकल क्ार्ट्ली ( भारतीय-इतिहास-प्रैमासिक ) 
नरेग्द्रनाथ ज्ाहय सम्पा०, कक्ककसे से प्रकाशित । 

उप० 5 उपनिषद्‌ । 

ऋ०-- ऋग्वेद । 

एपि० इं०-- एपिश्राफ़िया इंडिका ( भारतोय अ्रभिलेेख-माज: ); भारत सरकार 
हारा प्रकाशित मासिक, कल्षकत्ता । 

पुेत० ब्रा०- ऐतरेय ब्राह्मण | 

का० ज्या० - कार्मोइकेज्ञ व्याख्यान ( कत्कतता युनिवर्सिटी में भ्रति वर्ष प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सरस्कृति की कार्माहरेक्ष-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक 
हारा दिये जाने वाद्बे व्याख्यान )। 

कें० इ० +रैप्सन-सम्पा० कैम्मिज दिस्टरो आवब इंडिय(, ( कैरिमल विद्यापीय 
ह्वारा पस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० १ । 

कैम्ब्रिज द्विस्टरी >के० इ० | 

ग्रा० श्रे० सी० >“गायकवाढ झरियंटल्ष सीरीज़ ( गायकवाढ ग्राप्य-अन्थ-माज्ा ), 

बड़ोदा सरकार प्रका० । 

गु० सू० ग्रह्वासूत्र । 

गैतत० -गैतम घमंसूत | आनस्दाध्मम पूना का ससक० । 

लु० ब०, चुझ्वर्ग -+ विनयपिटक के झ्रन्तगंत चुल्लवग्ग ! सिंइद्की किपि में। 
उस के भागे की संख्या उस के खम्धकों को सूचित करती है। 


( २५ ) 


छा० उप <- छुम्देग्य उपनिषद्‌ । 

ज० ए० से० बु०-5 जनेल्ल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बन्ाल 
( घुर सो० जं० की पत्रिका है नि कदकसता । 

ज० ब॑ं० रा० ए० सता०>जनेल आव दि बोसस्‍्बे ब्रांच आब दि रौयल 
एशियाटिक सोसाइटी (रौ० पु० सो० की बम्बई शाखा की 
पत्रिका ) । 

ज० बि० ओर ० रि० सो० - ज़नंल आवब दि बिदार एंड ओरिस्सा रिस्ये 
सोसाइटी ( विद्दार-उडीसा श्नुसन्‍्धान-परिषत्‌ की पत्निका ), पटना । 

अज० रा० ५० सेो०- जनेल आव दि रौयल एशियाटिक से।साइटी ( रौ० पु० 
सो० की पत्रिका ), द्ंडन । 

जातक -- फ्रौसबोक्त सम्पा० जातकों का रोमन क़िपि में संस्क०। डस के आगे 
पहल्ली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० के (० को 
सूचित करती है । जासक का मास पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी 
हो, वह उस जातक की संख्या है | जहाँ किसी विशेष ४० पर ध्यान 
दिखाना अभीष्ट हे, वहाँ पहली शेकी बी गई है । जहाँ समूचे जातक 
की कद्ानी पर भ्यान दिल्लाना झ्रभीष्ट है, वहाँ दूसरी । 

ज़ाइटशिफ्ट  ज़ाइटशिफूट डर ड्यूशन मौगनलांडिशन गेस्सलशाफुट 
( जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाहपक्षिंग ! 

दीघ० - दीघनिकाय । जि०, ए० का उद्येख लंडन को पात्नि टेक्स्ट सोसाइटो 
के रोसन संस्क० अनुसार; कोष्ठ में संख्या दीध० के सुत्त को । 

देवोमागवत पु० -- देधीभागवत पुराण, बेंगल्ला क्षिपि में, पंचानन तकरत्ष 
सम्पा०, प्र० वंगवासी प्रेस । 

ना० भ्र० प० --नागरी प्रचारिशी पत्रिका, काशी; नया संस्क० । 

ता० प्र० स्पू० +-गागरी प्रवारिणी सभा, काशी । 

पा०>पारस्कर गृह्ष सूत्र । 

पु० - पुराण । 


( रद ) 
पुराशपाठ > पार्जीटर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट आब दि डिनैस्टीज़ आब दि कलि 
पज्ञ ( कल्षियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), कंडब, ३१११३ । 
ग्रा० अ० या प्रा० भा० ऐ० श्र० > पार्जीटर का एन्श्येंट इंडियन दिस्टौरिकल 
ड्रैडीरान ( आचीन भारतीय ऐतिदासिक अनुशुति ); लंडन, १&२२ । 
प्रा० लि० मा०-> गौ० ही० ओमका की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्य 
संस्क०, अजमेर १३१२८! 
घु० इं० रू द्ोइज् डेविड्स कृत बुधिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका० स्टोरी 
आवब दि नेशन्स ( जातियों की कद्दानी ) सीरीज में । 
भ्रृ० उप० > बृहवाएयक उपनिषद्‌ । 
ब्रह्मबैचत्ते पु० -ब्रह्मबेबर्स पुराण, अर० जीवानन्द विधासायर, कल्रकत्ता । 
भं० स्मा० या भगड़ारकर-स्मारक>सर रामकृष्ण गेपाल भराडारकर 
केमेमेरेशन वोल्यूम (भं० स्मारक ग्रन्थ), पूना,३६१७ । 
भाग० पु० - भ्षीमद्भागबत पुराण, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बरबई । 
भा० भा० प्र०> गियसंन-सम्पा० लिग्विस्टिकफ सर्वे आव इंडिया ( भारतीय 
भाषा-पद्तातह्न ), कल्नकत्ता १६०३--२८ | 
भारतभूमि-- जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतभूमि और उस के निवासी, 
झागरा १ श्८८। 
मु और याक्ष० >> जायसवाल कृत मु पेड याक्षयल्क््य (कल्षकसा युनिषसिटी 
में ठागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १8१७ ); कलकत्ता 
१३३० । 
म० भा० > मद्दाभारत, कुृम्मघोणम्‌-संस्क० । 
म० व० या भद्ावररा -। विनयपिटक के अब्ध्गंत मद्दावर्य । सिहक्ी सिपि में । 
आगे की संख्या उस के खन्‍्धकां की । 
मा० पु०- मार्कणडेय पुराण, भका० जोवानन्द विद्यासागर, क्कत्ता । 
यज्ञु! - शुक्ल यजुवंद्‌, वाजसनेथी संहिता । 
युआान च्वाढ था य्यान च्याक- वैटसं-कृत औन य्यान व्वाइुस ट्रेचल्ख 
( व्यान स्वारू की यात्रायें ), लंडन, ३३४०४ । 


( २७ ) 
र६० ह० £: हेमचस्ज रामचोधरी कृत पेलिटिकल दिस्टरी आप पएल्दयंट इंढिया 


( भाचीन भारत का राजनैतिक इतिदास ), रथ संस्क०, कलकत्ता, 
इ६२८। 

बा० पु० > वायु पुराण; भरका० भानम्दाभअम, पूना । 

वि० पु०--विष्युपुराण; जीवानस्द विधासागर अरका० । 

बै० रौ०>रा० गो» भणडारकर कृत वेष्णविज्मम शैबिज्रम ऐंड माइनर 
रिलीजस॑ सिस्टम्स ( वैष्णव शैव और गौण धमं-पदतियाँ ), स्ट्रासबुर्ग 
( असंनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का एक ग्रन्थ; ट्वितीय 
संस्क०, १89३ । 

श० ब्रा० या शत० ब्रा०--शतपथ ब्राह्मण । 

इदेता० उप० > श्वेताभश्वतर उपनिषद्‌ । 

संयुत्त ०  संयुस्तनिकाय । 

सा० जी० ८ रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कौपीरेट लाइफ इन एन्शयेट 
इंडिया (प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन ); श्य संस्क०, 
कलकता, १६४२२ । 

हिं० रा०> जायसवात्य कृत हिन्दू पौलिटी (९ हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकत्ता, 


१8२४ । 


उ. नये संकेत 


5 सस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह अफाराम्त संज्ञा के ऋन्‍त में कगे होने का यह 
श्र्थ है कि उस के अन्तिम अर का उध्यारण प्रा है, जैसे संस्कृत शब्दों में था 
हिन्दी क्रियाविशेषण नमें । 

* पुकार के ऊपर यह चिन्ह इस्व एकार को सूचित करता है । इस्व पएकार के 
किप एक बिलकुक नया चिन्ह वमा क्षेना अभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो 
सका । यह चिन्ह टाइप में क्गाना असुविधाजनक है; इस सिए केवक्ष यूनानी 


भारमों में क्षणाया गया है । 


( २८ ) 


स्‌ू ज्कास में ठकता हुआ टक्ारख | जैसे मराठी चांगला, नेपाली खीसा 
( ठंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल (पहाड़ का नाम ), तिष्यती चाड़योा 
( बहापुश् नदी ), चीनो याडनवे क्याड', य्वाडः च्वाऊ आदि में | पश्तो में 
भी बही उच्चारण है | हस उच्चारण का भी टाइप देस्ताना अभीष्ट था, पर 
वैसा न हो सकने से क्रव केवक वह्दी इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ 
न करने से झर्थ की क्षति होती । 


प्‌० ३ 


पू० ७३ 
प्रू० ७४ 


प्० ९१ 
पृ० १०८ 


पु० १६२ 


० २८८ 


प्ृू० ४४६ 


संशोधन-परिवर्धन 


प॑ं० ३,९; प्रृ० ११५ पं० २; प्र० ११७ प० ४; मैगोलिक और भूगेलल 


नहीं मैमिक और भृवृत्त 


अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढ़ाइए--दे० नीचे # २८ अ। 

प० २५। तिब्बत शब्द संस्कृत ब्रिविष्प से बना हो सकता है; 
कोशों में त्रिविष्प का अर्थ है स्वगे; बावर-पोथी के पहले श्लोक में 
ज्रिपिष्टप तिब्चत के अर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय 
में दे० नीचे प्र० १९-२० का ग्र० नि०-- प्रू० ८९७। 

प॑० १४; आदि । ठीक शब्द प्रनाव नहीं, प्रणाद होगा । 

अन्तिम वाक्य पर पादटिप्पणी बढ़ांइए ।--॥ २०८ गुप्रन्युग में 
आता जा अभी छप नहीं रहा है। 

पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए |--कोंसम -- कोशास्बी का प्रस्ताव पहले- 
पहल कनिंगद्दाम ने १८६१ ई० मे किया था; दे० आ० स० रि० ९, 
प्रू० ३०१--११ । किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान- 
निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ 
ने उस शिनारूत का विरोध फिया। किन्तु अब कफेासम से पाये 
गये अमिलेखों मे कोशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की 
अनन्यता निश्चित हो गई है; दे० क्रा० स० ई० १९२३-२४। 

प॑ १६ प्र पर ऋष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे 
प्रु० 3७१६-१७ पर बदला है। 

अन्तिम पंक्षि के आगे बढाइए--दे० राष्टुल सांकृत्यायन कृत 
बुद्धचयों ( काशी, १९८८ ) प्ृ० ५०५५९ प्र, जहाँ कि ये शिनाखुतें 
पहले-पदल की गई हैं। 


8१ 
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प्रन्थ का ढोंचा 


पृष्ठ 
वस्तुकथा ३०६ (७) 
संक्षेप ओर संकेत ३३५ (२३) 
अ, साधारण ४ (२३) 
है, प्रन्थनिर्देशपरक न्‍्ः (२३) 
उ. नये संकेत दर (२७) 
संशोघन-परिवर्धन हक (२९) 
ग्रन्थ का ढाँचा क (३१) 
चित्रों का व्योरा (४५) 
प्रस्तावना (श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल विद्यामहोदधि द्वारा)(४७) 
पहला खण्ड--भूमिका 
भारतोय इतिहास की परिस्थिति 
पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भूमि 
सीमायें ओर मुख्य भौमिक विभाग है ३ 
उत्तर भारत का मैदान भा ३ 
विन्ध्यमेखला ब छ 
दक्खिन हक १० 
उत्तरी स्रीमान्त 3५६ १४ 
अर. दिमालय ओर उस के साथ की पबंतशइलायें ... श्छ 
इ. दिमालय के प्रदेश ०४५ १७ 
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ण्श्ष 


पहला खण्ड--भूमिका-- 


भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 


भारतवषे की भूमि 
६ १, सीमायें ओर मुख्य भोगोलिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर दृदबंदी कर दी है। उस 
के उत्तर द्विमालय को दुर्भेय शृंखला है। उत्तरपूरब लुशेई, नागा और पतकोई - 
पद्दाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलात, अफगानिस्तान ओर पामोरों के पठार 
हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं. । पूरब, - 
दक्खिन और परच्छिम की बाकी आधो परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। 
इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार * बड़े भौगोलिक विभाग रपष्ट 
दोख पढ़ते हैं--( १) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, ( २) उत्तर भारतोय मैदान, 
(३) विन्ध्यमेखला ओर (४) दक्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग झलग 
करेंगे । हैं 

$ २, उत्तर भारत का मैदान . . 


* छत्तर के पहाड़ों के नोचे एक ओर सिंध-सतलजञ् और दूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं । दोनों के बीच राजपूताना की सरु- 





३, भारतभूमि, ए० २४-२७ | 


छ भारतोय इतिद्दांस को रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


भूमि और आड़ावण ( 'अरवली पंत! ! ) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि 
और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बांगर * की तंग गर्दन जमना के 
खादर ' को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के 
मिलने से उत्तर भारत का एक * ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंघ- 
गंगा-मैदान भी कहने हैं । 


मनुष्य को सभ्यता! का उदय पहले-पहल मैदान को कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजञाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौ्ों के घरेलू बना कर खेती करना सीखा, ओर जिन में मानव 
सभ्यता कां सब से पहले उदय हुआ। समूचे जगत्‌ में इस बात में उस का 
मुकाबला करने वाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हे--एक चीन की पीली 
नदो (होआडइद्) ओर याढचु क्‍्याडः * के काँठे, दूसरे, फारिस की खाड़ी में 
गिरने वाली दृजल्ा और फ्ररात नदियों का दाआआाब, तथा तीसरे मिस्र की 
नं, नदी का काँठा । 


अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक 


१ खादर -- गदी को मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि, नदी का करछ ; बाँगर >८ 


निर्जंश सूखी ऊँची सृमि जे नदी की मिट्टी से न बनी दे।। खादर बाँगर डेठ खड़ी 
बे के शब्द हैं । 


३ प्रादीन भारत में भी इस समूचे उत्त भारतीय मैदान का एक गिनमने का 
विचार पाते हैं। पाल्ि वाह मय में उस का नाम है अम्बुदीपतत्न ( जम्बुद्वोप-सल्ष ); 
आजतक, ज्ि० ३, ए० ११६; जि० 9, ए० ११३ ( अंग्रेती अनुवादकों ने यहाँ 'शक्! 
का झये नहीं समझा ); लि० 9, पृ० ४१८ । जस्बुदोप पा७़ि में सदा भारतवर्ष का 
ही नाम होता है । 


3 खीनो हो! और 'क्यारू! दोनों का अर्थ है नदी । 


$२] भारतवर्ष की भूमि ५ 


बिशाल जंगल था, और उस जंगल के धोरे धोरे साफ़ कर के दी हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था*। 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पढ़ते हैं। 
ठीक उत्तरपरबी छोर पर त्रह्मपुत्र के पच्छिम-परव प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक 

झल्रग प्रदेश है, उसी का नाम अआसाम है । फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से 

दिखाई देते हैं--जहाँ गंगा-अमना दुक्खिन-परब-बाहिनी हैं वह उपरला गंगा 
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो गई है बहू बिचला गगा-काँठा है 
ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं बह गंगा 
का मुहाना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुद्दाना एक ही है; उसी का पुराना नाम 
समतट है। उस के उत्तर गंगा ओर ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, 
समतट के प्रव का मैदान का टुकड़ा खांस बंग है, और उस के पच्छिम का 
राढ । बंग मैदान की एक नाक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत 
के पहाड़ी में ब्रह्मपुत्र के काँठे को तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, बंग और 
समतट मिला कर बंगाल बनता है। 

उधर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं । जहाँ सिंघु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजायें फेला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानो 
सिमट कर अकेले सिंध मे आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर- 
पच्छिमी छेर से उस की एक ने।क पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई है; वह कच्छी 
गंदाव5 कहलाती है । 

कुरुद्षेत्र के बाँगर के आधा सतलज के और आधा जमना के खादर 
में गिन लें, ते समूचे उत्तर भारतोय मैदान के उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए-- 
सिंव, पंजाब, उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गया का मुहाना था 
बंगाल, और अक्षपुत्र का काँठा या आसाम | 

सालज ओर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भो 
फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंध की सट्टायक नदियों का रुख एक 

१, भीचे ६$ २२, ६३ । 
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तरफ्र है और गंगा की सहायकों का जिलकुत्त दूसरी तरफ़ | इसका यह अथ 
है कि सिं० और गंगा के प्रत्नवरशा-त्षेत्रों के बीच कुड् ऊँचो ज़मोन है जे। उन्हें 
एक-टूसरे से अलग किये देती है। दक्िखिन अंश में तो आड़ाबठा को 
अआंखला और उस के पत्डिम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जल- 
विभाजन का काम करतो है; उत्तर अंश मे वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने 
किया है। सिंध और गंगा के प्रख्रव॒ण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग 
गन ही एक तात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का 
बड़ा मटक्व है। सिंव-सतलजञ्ञ और जमना-गंगा-धावरा के काँठे खुले मैदान 
हैं, जहाँ आमने-सामन से आने बाली दो विरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे 
का घेरा कर के पीछे की आर से चले जाने की काफो गुंजाइश है! लेकिन 
बाँगर का इस तंग गर्दन में वह बात नहीं हैं, यहाँ उत्तर पहाड और 
दृक्खिन मरुभूमि है; प्रव से पाच्छम या पच्छिम से प्रम जाने वालो सेना 
का यह तग रास्ता तय करना ही होगा । इसी कारण इस नाके पर भारतीय 
इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णायक्र लड़ाइयाँ हुई है । 


उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा दक्खिन 
भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख में है, और सिध काँठे का राजपथ नदियों 
के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पच्छिस । नदियों के सिवाय केई विशेष 
रुफ़ावट पूरव-पजिद्म के रास्ते का लाँधनी नहीं पड़तो, और उन्हें भी प्रायः 
बह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँद् में हो पार कर लेता है। पंजाब के 
दक्खिनी हिम्से से जमना-काँठे का सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी 
उस का हिमालय की छाँद्र में रहना ज़रुरी है। सिंध और जेहलम के बीच 
नमक को पहाड़ियाँ, कुरुक्षेत्र-बाँगर की उपयुक्त गन, और बिद्दार में गगा 
के दक्खिन मगह की पहाड़ियाँ ज्ञो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस 
रास्ते पर खास नाकेबदी की जगह हैं। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है 
केबल नदियों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी , 
जाने आने का साधन हो जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और आसाम में तो बद्दी 
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मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां स्थल-प्राग से जल-मागे 
झपषिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की नदियों का रास्ता भी बहुत 
चलता था । 
$ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मैदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाओं 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सान और दामोदर आदि की 
घाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही 
विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिसो छोर पर आड़ावरा की बाँदद ऊपर बढ़ी 
हुई है। नमेरा ओर सान की दूनों' ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। 
राजपूवाना-मालवा के पड़ाड़ तथा भानरेड़, पन्ना और कैमोर-श्ट्धलायें उन के 
उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारी- 
बाग, राजमहल श्ट्लायें दक्खिन । 

प्राचीन काल में इस समूची पवतमांला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावतो और बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास 
जिस हिस्से से हुआ। है उसे पारियांत्र पत्रत कहते, उस का पूरत्री बढ़ाव जिस से 
कि बेतवा की पूरवी शाखा घसान (दशा) केन और टोंस आदि नदियों 
का निकास हुआ है बिन्ध्य पवत कलाता, और उन दानों के दक्खिन तापी 
झोर वेणगंगा से ले कर उड़ोसा को बैवरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं 
बह ऋत्त प्ब॑३११। अर्थात्‌ इस दोहरी परबंतमाला के उत्तरी हिस्स का 


3. दिनो दून शब्द संस्कृत श्रोणी से बना है, और उस का अर्थ है पहादी 
श्रद्भुल्ञाणों के भात/ थि। हुआ मैदान । प्रायः नवियों के प्रवादों से पद्ाद़ों के बाच 
दूनें बन जाती दें । प्राणी शब्द के द्विए दे. मा० पु० *९, १४; वा० पु० १, ३६, 
३३; १, ३७, १-३; ९, रे८, १ | 

२, वा० पु०, १, ४३२, ६७-३०३; वि० घु०, २, ३, ३०-३१४ मा० घु०, *७, 
१३-२० | इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोलमाल भी है। ऊपर जो लिखा गया 
है वह सब पुराणों के पाठ का समस्वय कर के और फिर भी पुराने विचार को अजकक्ष 
के संशोधित रूप में । विशेष विवेचमा के किए दे. भारतभूमसि, ए० ६३-६४ टिप्पणी । 
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पच्छिमी खंड पारियात्र ओर पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी 
हिस्सा क्ञ है जिसे पारियात्र से नमेदा की ओर विन्ध्य से सांन की 
दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पव॑तें का मिला कर 
विन्ध्यमेखला कद्दते हैं, और जब इस शब्द का प्रयाग भारतबष के बीच के 
विभाग के अर्थ में करते हैं तब बतास के उत्तर आड़ाबछ की समृची ऋंखला 
को भो इसो में ।गनते हैं। उस के भ्रतिरिक्त गुजगात का रम्य मैदान इसी 
विन्ध्यमेखला की बगल में रद्द जाता है, वद न उत्तर भारत में है, न दव्खिन 
में, और बिन्ध्यमेखला के साथ लगा द्वोने के कारण उसको गिनती भी हम 
उसी विभाग में करते हैं । 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा 
और भहानदी का उतार फिर ढाल का सूचित करते हैं; वह्दी ढाल उस की 
दक्लिनी सोमा है। उस के दुक्खिन तरफ जो त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान य। 
पठार बच गया वह दृक्खिन भारत या दक्खिन है। 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
झतिरिक पाँच टुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जा चम्बल के पच्छिम का 
आड़ाव् के चोगिद का अदेश है। थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है 
जे उस सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी 
का ढाट कहते हैं, ओर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने या सारबाड़ 
का अंग है | लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरब तरफ़ बनास का कॉँठा 
भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल 
ओर सिन्ध को उपरली दूनें, उन के ठीक दक्खिन नर्मदा की बिचली दून और 
सातपुड़ा-४ंखला का प्रबी भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं । 
राजपताना आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल- 
खण्ड, जिस में बेतवा धसान और केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दून और 
प्रचमढ़ी से अमरकण्टक तक ऋत्त पर्वत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की 
परबी सोसा टोंस हे । उस के परब सेल की दून, जद्दां वद्ट पच्छिम से परय 
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बहता है, बघेलखरड है। बघेलखरड के दक्खिन मेकल श्ंखला के अमर- 
कण्टक पहाड़ को छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा 
पठार है। बघेलखण्ड-छत्तोसगढ़ को मिला कर हम विम्ध्यमेखला का चौथा 
प्रदेश कहते हैं । उस के प्रव पारसनाथ पंत तक कराड्खणड या छोटा नाग- 
पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। काइखरण्ड में ऋक्ष पव॑त का 
जे। अंग है, उसे आजकल हज़ारीबाग रूंबबला कहते हैं। प्रव जाते हुए 
उस को भी दो फाँऊ हो गई हैं जिनके बीचोंद्रीय दामेदर बहता है। उत्तर 
को फाँक से हजारीबाग का पठार बना है, ओर दृक्खिन की से राँचो का। 
इन दोनों पठारं का मिला कर काड्खरड प्रदेश बना है । 

राँवी का पठार एक नोचो पहाड़ी रदेन द्वारा मयुरभंज और केंदूकर 
के पहाड़ों स, जिन में बैतरणो के स्रोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परिभाषा के 
अनुप्तार वैतरणी भी ऋत्ञ पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से 
मयूरभज श्र केदूकर के पहाड़ों को भो विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, 
किन्तु आजकन उन्हें दक्खिन भारत के पूरबी घाटों मे ही गिना जाता है । 

खेतों को उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुकाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों को उपज में बह विशेष घनी 
है | इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (॥005६४४०)) गौरव है। इस के 
अतिरिक्त उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के 
प्रदेर्शा को ला कर द्वी गये हैं, इस से उस का सामरिक ओर व्यापारिक महत्व 
भी बड़ा है। सिन्‍्ध के काँठे स साधे दुक्खिन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर 
बोच मे पड़ता है, इस कारण वहद्द रास्‍्तां बहुत दुगम है। उत्तर भारत से 
दक्खिन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता विज्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ 

गुजराद पहुँचता है। अजमेर के कुत्च दक्खिन से आड़ाबटा के पाच्छम 
निकल वह उस के किनारे किनारे चला जाता है। अजमेर राजपताना के टीक 
केन्द्र में है; उस के और आड़ाबण के पच्छिम उत्तरी अंश में बीकानर और 


इक्खिनोी अंश में मारवाइ है; पूरब तरफ़, उत्तर कछवाड़ा या छुर्ढार- 
२ 
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प्रदेश और दक्त्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं! मेवाड़ सेन केवल बीकानेर 
प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा दी है। इसी से 
अजमेर मानो समूचे राजपूृताना की चाबी है। 
मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर 
के घाट पर तापी को पार कर गांदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है 
बह प्राचीन काल से उत्तर और दक््खिन भारत के बीच मुख्य राजपथ गहा 
है। यही कारण है कि मालवा मे प्राचांन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ 
चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दुक्खिन के बीच राजपृताना और 
मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैँ, उन सब के सिरे पर वहीं कुरुक्षेत्र का 
बांगर है। इस कारण पंजाब और गगा-काँठे के बीच के गाम्ते की बढ़ जिस 
प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठोक उसी प्रकार वह पंजाब से दुक्खिन जाने 
बाले रास्तों की जड़ का भी काबू डिये हुए हैं । 
आगरा के प्रब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गादावरी, मद्दानदी 
या नमंदा-तापी के काँठों में जान वाल रास्ते बुन्देलखण्ड लाँव कर जाते हूं । 
किन्तु बनारस के प्रत्॒ बिहार से यदि दृक्खिन जाना दो ते सीधे दक्खिन 
मुँह कर काड्खण्ड पार करने के बजाय उस के पूरब धूम कर बंगाल से तट 
के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण भांड्खण्ड उत्तर-दक्खिन 
के मुख्य रास्तों को पहुँच के सदा जहर रहा हैं; और यहो कारण है 
कि भारतवष की सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूतस 
बची हुई उस में अरब तक अपनी आरम्भिक जीवनचर्या के अनुसार रहती 
झाती हैं । 
६ ७, दक्खिन 
दुक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज् की है। उस का आधार 
विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजायें उस के दोनों किनारों पर की पड़ाड़ों की 
शूंखलायें जो क्रमश: पच्छिमी और प्रवी पाट कहलाती हैं। पच्छिमी घाट 
था सप्ञाद्रि की कोहदन और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है, 
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जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दक्िखिनी केरल या मलबार है। फोंकण 
से घाट की चोटियाँ या घटमाया एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के 
प्रव तरफ्‌ बड़ी बड़ी नवियों की दूनें हैं। उन दूनों ओर केंकण के बीच 
सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब चाट कहलाते हैं । 


दुक्खिन की सब बड़ी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की 
ज़मीन का ढाल प्रब तरफ़ है। और पूरब तरफ़ उन नदियों की दूनें खुलती 
गई' हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि प्रबी घाट 
की शृंखला बीच बीच में टूटी हुई और नदियें को रास्ता दिये हुए है। प्रबी 
घाट के प्रब इन नदियों के मुद्दानां पर मैदान का एक अच्छा चौड़ा द्वाशिया 
भी बन गया है, जो कांकरा के तंग फ्रीते स करीब चोगुना है। 


कृष्णा नददी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के 
उत्तर पच्छिमी और प्रवी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दक्खिन वे दोनों 
क्रमशः उठते ओर नजदीक आते हुए अन्त में नीलगरि पर एक दूसरे में 
मिल जाते हैं। नीलगिरि माना उत्तर मुँह कर बायें ओर दाहिने दो बाद 
फैलाय हुए है। 


कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भांग में सह्नाद्रि 
ने पूरण ढलते हुए अपनी कई भुजाये आगे बढ़ां दी हैं जा गोदावरी और 
कष्णा की अनेक घाराआ' का एक दूसरे से अलग करतो हैं। प्रबों घाट का 
उत्तरी अंश।महेन्द्र पवत है, जे महानदी और गोंदावरी के बीच जलविभा- 
जक है । छत्तीसगढ़ को गदन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती 
हुई बेशगंगा ओर मदहानदो के पानियां के बाँटती जाती है। इस प्रकार गोदा- 
बरी ओर महानदो के प्रस्तवरण-क्षेत्र एक दुसरे से अलग होते हैं। गेदाबरी के 
समूचे प्रखवणक्षेत्र को हम सह्याद्रि के प्रवी ढाल के साथ गिन सकते हैं, 
ओर उस के प्रब महेन्द्र प्बंत के चौगिदे प्रदेश तथा मद्दानदी काँठे के। 
उस से अतग | 
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महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की ज्झ््ला में कृष्णा के दक्खिन श्रोशैल 
या नालमलै पबत है। उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा 
के जिस पठार में से गुज़री है वह पच्छिमी और पूरबी घाट के बीचोंग्रीच 
पड़ता है। नासिक के दक्रिखिन थलवाट से अहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की 
जो बाँहीं मंजोरा और भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस को पूरबी ढाँगों 
ओर गोलकुण्डा-पठार के बीच उतार है। उस उतार के पूरब प्रदेश को, अर्थात्‌ 
गोलकुणडा के पठार, नालमलै परवत के प्रदेश और गादावरी-कृष्णा के 
मुद्दान का मिला कर एक प्रदेश क्या जा सकता है। महन्द्रगिरि ओर मयूरभंज- 
केंदू भर के पहाड़ों के चोगिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यद्द तेलंगण 
है, और दानो के पतच्छिम का हिस्सा मद्दाराष्ट्र है । 

कृष्णा के दक्खिन प्रबी ओर पच्छिम। घाटो के निकट आ जाने से मैसूर 
या कर्णांटक का ऊँचा अन्त:प्रवण पठार बन गया है, जो उस विभाग के 
पश्विमार्ध को सूचित करता है। सह्याद्र को प्रबी ढाँगो क, मैसूर पठार के, 
नालमले पवत के ओर मूसी-पठार के बाच भीमा, ऋष्णा और तुगंभद्रा की 
दूने चारो तरफ़ से बिर गई हैं, और अन्त में नालमलै या श्रीशैल के चरणों 
को धाते हुए कऋष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस थेर के बाहर 
निकलो है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का 
दोआब, दक््खिन भारत के उत्तराध आर दृक्षिणाध के राज्या के बाच सदा 
लड़ाई का कारण बनी रही हैं । 

करंट का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दानों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता 
समाप्त हो कर मैदान आ जाता है| उस मैदान के दक्खिन फिर आनमले 
ओर एलामलै पव॑त हैं। मल तामिल शब्द है जिसका अथ है पर्बत; उसो 
का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पव॒र्ता का नाम हो गया हैं । 

कर्शाटक-पठार के प्रब बड-(उत्तरों) पैण्णार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पट्टी चालमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमले और 
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एलामलै पव॑तों के पच्छिम का तट केरल हैं, और वे पर्वत तथा वह तट भी 
द्रजिड देश का ही अश हैं | नोलगिरि ओर आनमलै के बीच मैदान का जो 
फीता केरल को कावेरो-काँठे से मिलाता है. उसा में से पालघाट का राजपथ 
गया है । 

द्रविड देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला 
समुद्र पार सिद॒ल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है। सिंहल भी दक्खिन भारत का 
एक प्रथक प्रदेश है। इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः: प्रदेश हैं-. 
मद्दाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड ओर सिंहल । 

दक्खिन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनो है। पुन्नाड आदि 
की गामेद की और गोलकुण्डा को द्वीरे की खानें पिछले इतिहास में जगत्म- 
सिद्ध रही हैं। आजकल भी केल्ट्वार की खान से साना निकलता है। 
आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पवाथे 
विन्ध्यमंखला ओर दक्खिन के पहाड़ों के पेट मे पाये जाते है। उस के अति- 
रिक्त, दक्खिन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। 
काला मिच, लौंग, इलायची आंदि मसालों और चन्दन, केला, कपूर, नारियल 
आरि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रह हैं, ओर संसार की 
सब जातियाँ उन की इन वस्तुओ का व्यापार करने का तरसती रहीं है। 
सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भो बहुत होने लगी है । 
खानदेश ओर बराड को काली मिट्टी मे भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास 
पैश हाती है । 

दुक्खिन भारत का एक ग्रधान राजपथ बह है जा उस के पूरबी तट के 
साथ स्राथ बगाल से कन्याकुमारी तक जात। है। उस के सिवाय उस के सब 
मुख्य सस्ते उस की नदियां की दिशा में उस उत्तरपच्छिम से दक्खिनप्रथ 
आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ 
मसुलीपटूम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी अकार 
भीसा ओर कृष्णा के निकास के निकट से उत नदियों की दूनों में होते हुए 
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कृष्णा-तुंगभद्रादोआब को अथवा मैपूर पठार को बीचोंबीच काट कर काझ्ली- 
बरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भो बहुत पुराने ओर अत्यन्त महत्व के 
हैं। भीमा-कष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि और नालमलै के तथा मैसूर और 
मूसी-पठायें के बीच बिरी हुई दूने उन रास्तों की ठोक गर्दन घरे हुए है । इसी 
कारण उन दूनां का प्रदेश दक्खिन का कुरुजेत्र है; ओर उस द्िसाब से महाराष्ट्र 
दक्खिन का अफगानिस्तान, तथा चालमण्डल दक्खिन का गंगा-काँठा है। 
तंजार से पालघाट है। कर केरल जाने वाला राम्ता भी बढ़ा पुराना ओर महत्त्व 
काहै। 
8 ५, उत्तरी सीमान्त 

देश की सीमा बनाने वाल पह़ाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा 

के अनुसार मर्यादा-पर्वत कहना चाहिए । 


अर, हिमालय और उस्त के साथ की पबंतथृंखल/यें 

भारतबष के सब मर्यावा-प्रतें में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तरप्रब और 
उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं । स्पष्टता की खातिर 
आजकल को परिभाषा में ब्रह्मपुत्र ओर सिन्‍्ध नदियों के दक्सिनी मोड़ों को 
डस की प्रबी ओर पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः 
उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढककी उस परम्पयण के लिए बर्ता जाता है 
जिस में नंगा पवत, नुनकुन, बन्दरपुँड, केद्रारनाथ, नन्दादेबी, धोलगिरि, 
गोसाइथान, गौरोशझूर, काखन जद्वा, चुमलागे आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं । वह 
बड़ी हिमालय श्ृद्धला या हिमालय की गर्भश््ला है। उसके और एत्तर- 
भारतीय मैदान के बीच के पद्दाड़-पहाड़ियों को दो और ःद्नलाओों में बाँदा 
जाता है, जिन्हे क्रम से भीवरो या छोटो हिमालय शद्धला और बाहरी या 
उपत्यका-शट्डला कहते हैं, ओर जिन्हें असल हिंमलय की निचली सोढ़ियाँ 
कहना चाहिए। भीतरी श्द्धला का नमूना कश्मीर की पीरपचचाल ःछुला, 

१. सा» घु० १७, २६; भाग० पु० ४, १६, ६-१० । 
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कांगड़ा-कुल्लू की धोला घार आदि हैं । उपत्यका-शूट्डज्ञा का अच्छा नमूना 
शिवालक पहाड़ियाँ हैं । 

हिमालय को गर्भ-शड्डला बीच बीच में दूटी है। नदियों की दूनें उस के 
आरपार चली गई है। भारतवर्ष की मुख्य नवियों में से केबल चिनाब, 
व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर 
से। उस के पीठ पीछे उस के बगबर कई और पहाड़ों की श्ृड्लायें चली गई 
है'। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय द्वी कहलाता है, 
पर भूगोल-शाख्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे है । 

उन में स पहली वह है. जिस में गंगा की मूल धाराओं के स्रोत है । 
धाधरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भशशड्लला से फट कर 
बह उस के बरावर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के पानी को 
बाँटवी ओर फिर सतत्लज़् के पार ज़हस्कर नद्दी तक रुपशू और ज़डस्कर 
प्रदेशों के बीचोच्रीच सतलज ओर सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। 
उस का नाम ज़ड़स्करशड्डला रक्‍खा गया है । कामेत पहाड़ उसी में है। 
बद्रिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है । 
इसी प्रकार कई ओर दून भी ! 

उस के पीछे एक आंर लम्बों श्द्धला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू दो लदाख प्रदेश में पिन्ध के दाहिने ओर फिर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता दें कर, म।नसरावर के दुक्खिन से ब्ह्मपुत्र के दाहिने 
दाहिने जाती हुई चुमलारी चाटों पर हिमालय में जा मिली है। उसे 
लदाख-शखला कहते हैं। घाघरा, गण्डक ओर कोसी के स्नोत उस में हैं, 
और उन के ओर बह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है! मुक्षिनाथ का 
प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है । 

सुप्रसिद्ध कैलाश पंत एक ओर रूंखला को सूचित करता है, जो 
लवाख-ंखला के भी उत्तर है। प्रव तरफ़ बढ़ अद्मपुत्र के बायें बायें काठ- 
माण्ट्ू के करीब सीधे उत्तर तक पहुँचो है। उस के आगे भी एक ओर >ंखला, 
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जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें 
लगातार चलो गयी है | पच्छिम तरफ लदाख-शृंखलां के बराबर पहले गारवडः 
ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पश्लहोड मील तक, और आगे 
श्याक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-#ंखला के साथ सटी हुई हुंज़ा नदी के 
सामने तक वह जा निकलो है । 

तिब्बत के विस्तृत निजञन वृक्षद्दीन पठार चाड-थडको'* जैस हिमालय, 
लद्ाख ओर कैल्ाश-शंखलाय दक्खिन तरफ थामे हुए है, वैसे ही क्युनलुन 
खूंग्बला उत्तर तरफ और चोन के सीमान्त-पहाड़ प्रब तरफ। पच्छिमी छोर 
पर दक्खिन-उत्तर वाली श्टखलाये एक दूसरे के नजदीक आ गयी है, और 
बहाँ कारकारम या मुज्ताग़् शखला भी कैलाश ओर क्युनलुन शंखलाओं के 
बीच आ गयी है । त्रह्मपुत्र के स्रोत के साध उत्तर उस का पूर्वो छार है, जहाँ 
बह चाड-थड में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्याक और चीनी 
तुकिस्तान के रस्कम द्रिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुझ्आा नदी 
उस के उत्तर ताग़दुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बाचोंब्रीच काटती हुई 
उतरी है । रकम या यारकन्द नद्दी को, जा कारकोरम के उत्तरी चरण घोती 
है, ज़रफ़्शां भो कहते है, उस का चोनों नाम सी-तो प्राचौन सस्क्ृृत नाम 
सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के प्रव तिब्बत आंर पब्छिम पामीर है। 
उसी की दून मुज़्ताग़ और क्युनलुन श्ंखलाओं का भी एक दूसरे से अलग 
करती है । 

भारतबंष और तिब्बत की पारम्परिक सीमा ठीक कहाँ है? यह 
आसानी से कद्द दिया जाता है कि हिमालय भारतबष की उत्तरी सीमा है; 
पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा मे जिसे 
हिमालय की गरभ-श्द्धला कद्दा जाता है वद जहाँ बीच बीच में दूटी हुई है 
वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भो निक्रल गयी है। प्राचीन 
भारतवासियों को द्मालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे 


१, थह्त माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार । 
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गड्जाग के स्लनोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे* । वे स्लोत आजकल 
की परिभाषा में ज़रस्कर-शट्टला में है।। इस प्रकार उस शद्धला को हिमा- 
लय की गर्भ-श्वड्डला की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय को हिमरेखा 
को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते है । 


३, हिमालय के प्रदेश 
(१) हजारा, कश्मीर, कथ्बार, दार्दामिसार 

सिन्ध और कृष्णगगा-ज्रलम नदियों के बीच हिमालय का सब 
स पच्छिमी ज़िला दृज्ञारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह्द रावल- 
पिण्डी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है। कुन्हार नदी की दून 
उस में उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए है । 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उस व्यथ (बितस्ता)' 
कद्ते है।। व्यथ की चक्रदार उपरली दून ही बह कश्मीर है जिस के विषय 
में कबि ने कहा है-- 

अगर फिरदीस बर-रूए ज़मीं अ्रस्त 
हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ! 
अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तरूते पर कहीं स्वग है ता यहीं है! हिमालय को गभे- 
शड्बला से एक बाँही फूट कर व्यथ और क्ृष्णगगा का पानी बाँटती हुई पूरब 
से पच्छिम जा कर द्क्िखिन मुड़ गयी ह--वहीं भोतरी श्द्भला के दरमुक 
(हरमुकुट) और काजनाग पहाड़ है। कुछ और प्रव से एक ओर बाँही 
गर्भ-शड्डला से दक्खिन उतरो है जिस के शुरू में अमरनाथ तीथे है। बह 
अमरनाथ-म्शड्डला व्यथ के दक्खिन-प्रबी अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर- 
पच्छिस धूम गयी है ओर आगे पोर-पंचाज्न शद्धला कहलाती दहै। भीतरी 
खद्धला के यही सब पहाड़ कश्मीर को ८४ मोल लम्बो २५ मील चौड़ी दून 
को चारों तरक से घेरे हुए है । 
३, या० पु०, १, ४६, ८१ । 
२, कोष्ठों में प्राश्ीय संस्कृत नाम हैं । 
३ 
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कश्मीर की बस्ती गर्भ-शद्डला तक नहीं पहुँचती। दरमुऋ-श्द्धला के 
उत्तर ऋष्णगज्ा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह दर्दिस्तान 
(द्रदू-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ गरभे-शड्जला के 
उस पार तिंध की दून में, और फिर सिंध पार गिल्गित और हुझज़ा दूनों 
तक चली गयो है! | द्रद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को 
उत्तरपब्छिमी सोमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, और उस की 
चच्चा हम आगे करेगे । 

अमरनाथ-शझ्लला के परव, उत्तर से दुकखित, मरुतढ्वोन (मरुद्रघा) 
नदी की दून है जो कप्ठषार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में जा खुली 
है। मरुषर्दान और कटष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोलो जाती है । 


जेहलम ओर चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का 
प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाव तथा गबी के बीच की उपत्यका 
दाबे। दार्वाभिसार का नाम पुराने वाहमय में प्रायः एक साथ आता है। 
अभिसार अब छिभाल कहलाता है, और पस में पंच, राजोरी, भिम्भर 
रियासतें हैं। दार्व का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू तथा बल्लावर 
(बल्लापुर) की बस्तियाँ है । 

डुगर के ऊपर भीनरी झड्ला की धौला धार' का पच्छिमी छोर है। 
धौला घार के उस पार, डुगर और कष्टबार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेश है, जो बोली और जनता में आवा कश्मोरी है | 

(२ ) कांगड़ा से कनार 

सतलज के परव टोंस के स्रोत पर गर्भ-शड्डला से फूट कर 

सतलज व्यास भर राबी को रास्ता देती हुई चिनाब के सामने तक घौला 
धार चली आयी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कांगड़ा 


4, थार साभे शंख ! 
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प्रदेश है, जा सतलज-ब्यास के द्वांबे* सद्दित प्राचीन कॉल में त्रिगर्त देश 
कहलाता था। द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी शट्डला को शिवालक 
और सोलासिश्ली पहाड़्ियाँ है, जिन की दूनों से द्याशियारपुर झिला 
और बिलासपुर उफ्र कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनो 
में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिज्ञी और धौतला धार के बीच व्यास की 
दून में मण्डी और सतलज की दून में सुकेत रियासत है। 

धोला धार और गर्भ-शट्धला के बीच रावी और विनाथ की उपरली 
दूनें है। राबी को वह दून दी सुप्रसिद्ध चरबा प्रदेश है। कष्टबार के ऊपर 
चिनाब अब तक अपने सस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारो जाती है। उस की 
उपरली दून तथा उस की दो सूल घाराझओं--भागा और चन्द्रा--का प्रदेश 
लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत' पर गर्भशब्ल्‍डला से उतरी है, उस के 
बायें बायें बह शट्लला भी दक्खिन घूम गयी और व्यास को जन्म देती 
हुई सतलत्न तक जा बढ़ी है। ब्यास के डपरले स्रोतों का प्रदेश झुल्लू 
(कुलून) है। वर लाहल के दक्खिन और चम्बा के प्रब-दक्खिन है; कांगड़ा 
ओर मण्डी प उसे धौज्ञा धार अलग करती है । 

उस की पीठ पर गर्भ-शड्भला जैसे करीब करीब उत्तर-क्खिन चली 
गयी है, वैसे उस खड्ला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है। 
स्पीती की दून, जे गर्भ-शड्डला और जडसकर-शद्वला के बीच है, सतलज 

3, दोझाप का पंजाबी उद्यारण ड्रावा है, और केवल द्रावा क.ने से पंजाब में 
सतल्ज-ध्यास का दोझाव ही सममा जाता है । 

२. किसी पहाड़ की शद्ुजा के नयी को दून था किसी और कारण से कटे 
होने था कटा सा मालूम दोने से जो झारपार रास्ता बम ज्षाता है, उसे दर्रां कहते 
है। जहाँ पदाद़ को रोग पर किसी नीच गदंन को सी जगह से एक तरफ़ अढ़ कर 
दूसरी सफ़र रास्ता उसरता है, उस जगह फो अफ्रगानिस्तान में गर्दन था कोतल, 
गढ़वाक्ष-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में अपध्याऊ, राजस्थान में घाटी और कांगढ़ा-हुद्लू 
में ज्ञोत कहते हैं । दे० सारतभूमि ए० ११३३-१७ टिप्पणी तथा घु० ३४४ | 
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की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उसे कनौर या बशदर कहते है' । 
अन्यश्र* मेंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को 
भीतरी शड्डला की सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेव से धोल्ा घार अल्लग करती है; 
गर्भ-शट्डला उस के बीचोंबीच गुज़री है, ओर ज़बरकर-श्द्धला उस की पीठ 
पर है। स्पीवी ओर उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश है' । 

कश्मोर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में 
लदाख, जडस्कर, रुपशू, हानले ओर चुमूति--य सब तिब्यती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरव हैं। चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के और 
कनोर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। गुगे डरो-खे।संम या उरी के तीन 
प्रदेशां में से सब से पच्छिमो है । कैलाश पवत और मान सरोवर के चौगिद॑ 
का तिब्वती प्रान्त डरी है। पूरब तरफ़ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय 
सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवष के पद्दाड़ी ज्ञा उस में व्यापार 
करने जाते हैं. उसे हूणदेश कद्दते हैं । 

(३ ) क्युंठल से कुमार्ँ 

कनौर के नीचे सतलज और टोंस के बाच क्युंठल्*--शिमल्ञा--, 
बघाट--डगशई-कसौली--,जुब्बल ओर सरमोर प्रदेश हैं। बघाट को 
उपत्यका में कालका के पास से घग्वर ( दृषद्वती ) निकलो है, और सरमौर 
की उपत्यका सें सांधोरा के पास से सरसुती ( सरस्वती )। टोंस के पूरब 
जौनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 
पूरब भागीरथी से पिण्डर तक गन्ना की सब धाराओं का प्रदेश गढ़वाल है। 
.._ १. भारतभूमि, ए० ३०४-८; सथा पटना ओरियंटल्त कास्फ़रेंस १६३० में भेजा 
शेख---रघुज़ लाइन झॉव कौम्क्वेस्ट एलॉग इम्डियाज़ नौदंन बौर्डर । 

२, स्वाभाविक भौगोलिक या अनताकृत भाषाकृत पदेशों का ब्यौरा दियां जा 
रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का | जैसे, क्येंठल से अभिप्राय 
क्युंड्षी बोलो का क्षेत्र भ कि क्युँठत्ष रियासत, सस्ता से अभियाक्षी बोली 
का हे । 
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भागोरथी गज्ला की गौण तथा अल्लखनन्दा मुख्य धारा है। भागोरथी का 
स्रोत गक्कोत्री ठीक गर्भ-श्धला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हथी का 
ऊपर जडस्कर-शद्धला में | अलखनन्दा की दो मूल धारायें--विष्णुगज़। और 
धौक्कीगज्मा--जहाँ जोशोमठ पर मिली हैं, बह दून भी दिमालय के ठीक गर्भ 
में है; उस के ऊपर विष्युगज्ञा और धौलीगज्ना की दूनें गर्भ-शट्डला और 
जररकर शझ्जला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून के ही सिरे पर बद्रिकाश्रम है। 

मैदान में गन्ना के पूरब रामगन्जा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गम्ा 
की पूरवी शाखा पिण्डर के नीचे दी रह जाते हैं। पिरडर के स्रोत के केवल 
तीन मोल पूरब घाथरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से घोल्लगिरि 
तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्नवगाक्ेत्र है। 

गढ़वाल ऊ$ पूरब कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरल्ा प्रवाह, रामगज्ञा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें 
सूचित करती हैं। उस की प्रबी सीमा घाघरा में मिलने बाली काली या 
शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है--गौरीगज्ला, धोली- 
गन्ना ओर काली; वे तीनों ज़डस्कर-श्द्धला से निकली हैं; उन की दूलें 
कुमाऊँ में हैं । 

मान सरोवर स कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली 
से टांस तक सब नदियां का उत्तर तरक् घेरा करता गया है। जौनसार 
गद़बाल ओर कुमाऊँ से, जमना गह्ला और काली दूनें की अन्तिम 
बस्तियां के परे, हिमालय ओर जडस्कर-शड्धला के घाटों को लाँध कर छरी 
की उस सतलज-दुन और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
घलते है । 

( ४ ) नेपाल 

घोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है. जिसे नेपाल 
बाले बैसी अर्थात्‌ बाइस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच 
घाधता को मुख्य घारा की शाखायें फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गन्ना के 
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स्रोतों के ओर ऊपर लदाख-शूड्डला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के 
स्रोत भी हैं। इसीलिए घाप्रया की दूनां ने अह्मपुत्र को दून तक पहुँचने को 
साधे रास्ते बनाये हैं । 

धोलगिरि से गोसाँहथान तक गण्डक की धाराये फैली हैं जे सब 
तजिवेगीधघाद के ऊपर मिल गयो है'। वह सप्तगण्डकी अथवा चौबीसी 
(२४ राजाओ का) प्रदेश है, ओर उस में पाल्पा, गोरखा आदि बस्तियाँ है । 
गोरखपुर ओर पाल्पा से सीधे उत्तर काली गण्डक की दून वौलगिरि के पूरब 
से द्िमालय पार कर गयी है; मुक्किताथ और कागयग्रेनों उस दून के हिमालय 
पार के हिस्से का सूचित करते है'। गरडक की ओर थारायें भी हिमालय 
पार से उतरी है, और उन में से विशष कर त्रिशुली-गण्डर का रास्तीतिड्बत 
जाने के पुराने राजपथों में से है। 

सप्तगण्डकी के पुरष २६ मोल लम्बों, १६ मील चांड्ी ठठ नेपाल 
दून है, जिस में विध्णुसमती और मनोहरा का बागसती के साथ सक्षम होता 
है। काठसार हू, पाटन ओर भातगाँत इसी दून की बस्तियाँ हैं। इस दून 
के पूरब काख्नजड्डा तक नेपाल राज्य का पूरब चोथाई या सप्तकौशिकी 
प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी 
ओर अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हैं । 

बागमती के स्रोत भीतरी रद्धला में हैं, न कि गभे-शझ्भला में। 
इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने फे रास्ते गण्डक या कोसी को 
दूनों द्वारा दही है। सनकोसी उफ़ भाटिया-कोसी को दून द्वारा तिब्बत जाने का 
रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है । इन नदियों की दून' तिब्बत के चुड़ः आस्त 
में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है ओर जिस में से गुज़रने 
के कारण त्रह्मपुत्र चाडइपो कहलाता है । शिगर्च उस को मुख्य बस्ती है। 

(४ ) सिक्किम, भूटान, आसामेत्तर प्रदेश 

काग्चनजब्बा के पूरब हिमालय का पानी गल्ा के बजाय श्रह्मपुत्र में 

जाता है। तिसा की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 
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लिकिम है। उसो के निपले छोर में दाजिलिज्ञ--तिव्बतियों का दोजें-लिशः 
या वज्ञ-द्वीप--है। सिक्रिस के पूरव भूटान--तिब्बतियों का छुगयुल' यथा 
बिजली का देश--है। उस में ब्रह्मपत्न में मिलने बाली अनेक धारायें फैली 
हैं। उन में से तोरसा उफ़ अमो-छु*, रहदाक उफ़ चिन-छु, सक्कोश और मनास 
गर्भ-शड्डला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और ऊपर से। 
अमो-छु की दून, जिसे चुम्वी दून कहते है', गर्भ-शद्धला की जड़ तक पहुँचतो 
है। उस के ठोक दूसरी तरक चाडपो की सद्दायक न्‍्यडः नदी की दून है, 
जिसमें ग्याव्च शहर है । आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता 
चुम्बी दून ओर न्यडः दून द्वारा दी है। 

सट्लोश की उपरली दून मे भूटान की राजधानोी पुनका है। मनास 
की सब से पूरबी धारा ताबाढइ-छु भूटान के पूरब तोबाड की दून से जाती 
है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं । 

तोबाड के पूरब चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आञासाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है । 
इन में से पहले अका या अछ्ठा और दूसरे दफ़ला लोग हैं। दफ़ला के पूरब 
सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरो लोग, 
ओर फिर उन के पूरब दिद्वोंग मंदी फे--अर्थात्‌ श्रह्मपुत्न के उत्तर-दविखिन 
प्रवाह के--दोनों तटों पर अबोर लोग हैं; अबोर मीरी मिला कर एक जाति 
हैं। अबोर-मीरी के पूरत् सदिया के उत्तर लोह्ित दून के पहाड़ों में भिश्मों 
ज्ञोग रहते हैं । 

$ ६, उत्तरपूरवी सीमान्त 


हम ने तद्यपुत्र के दक्िखिन मोड़ को हिमालय की परवी सोमा कहा 
था| किततु हिमालय की बड़ी शद्नला सुचरनसिरी के पच्छिस ही टूट गयी है 


4. घुल माने देश । 
२, छु माने पानी । 
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वद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस शड्ला का प्रबो बढ़ाव कहा जा सकता 
है। आसाम का मैदान प्रह्मपुत्न के कुछ पूरण तक बढ़ा हुआ है, और यह 
उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाडों से बिरा है वे लोहित नदी के 
पूरब से दक्खिन घूमे हैं | प्राचीन भारतवासी लोहित्य फो भारतवर्ष का पूरथी 
छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरबों बढ़ाव ने अपनी एक बाँह 
नामकिउ पव त के रूप में दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा 
पद्दाड़ उसो का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्‍्त-रखां 
उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती 
ओर बहाँ से लुशेई पहाड़ियों और चटर्गाँव की पहाड़ियों के आँचल्न के 
साथ समुद्र पर जा उतरती है। अह्मपुत्र ओर सुरमा के काँठों को इरावतों 
ओर चिन्दविन के काँठों से जो पबंतशडला अलग करती है, उस के 
अन्द्र वह विशेष नहीं घुसो, उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह 
चली गई है। इसी फारण इस तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी 
प्रदेश नहीं हैं, और चटर्गाँव, तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि 
कुछ अंश तक भारतीय भाषा ओर जनता ने प्रवेश क्रिया है, तो उतने अंश 
तक उस पहाड़ी आँवल को आसाम या बड़ाल का अंश माना जा सकता है | 
किन्तु खासी-जयन्तिया ओर गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो 
एक बाँध पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्‍्त के प॑तों में शामिल नहीं 
६ । उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और घनसिरी 
नदियों ने अपनी दूनें काट रक्‍्खी हैं । 

उत्तरपूरबी सीमानन्‍्त के छोटे पहाड़ों को लाँध कर परले हिन्द 
(7प्रा।0९7 00|9) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते 
हैं। बज्ञाल-आसाम के मैदान की तीन नो सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर 
बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गों में बँटते हैं। एक 
चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँटे से 
मणिपुर ल्ाँघ कर विन्दबिन काँठे में निकलते हैं, और आरे पूरथ या दक्खिन, 
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तीसरे वे जो आसाम से पतकोई श्द्धला के पशच्छिम या पूरब छोर दोते 
हुए चिन्द्विन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन 
या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिवब्यत के दुक्खिनपूरबी छोर में 
इराबती, साल्वीन, मेकोड और लाल नदी ( सोड कोई ) की उपरलत्ती दूनें 
एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, ओर उन्हीं नवियों के निचले काँठों से 
बरमसा, स्थाम, कम्बुज और आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा परक्षा दिन्‍्द बना 
है। आासाम से आने बाला रास्ता,इस प्रकार परले द्िन्द की नदियों के रास्तों 
की उपरला जड़ को आ पकड़ता है । 


$ ७, उत्तरबच्छिमी सीमान्त--भ, दरदिस्तान भोर बोलौर 


हम ने गज्ञा के स्रोत वाली हिमालय को दिमरेखा को भारतवर्ष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस 
हिमरेखा को लाँध गयी है। हिमालय फी सब से पच्छिमी चोटी नज्ञा पंत 
है। उस से दक्खिन-पूरब हिमालय की धार घार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी 
नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध 
ज्ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी घाटा' है। उस के पच्छिम भारत की उत्तरी सीमा 
द्िमालय के साथ नहीं जाती । उसी ज़ोजी-ला पर गर्भश्ज्ञला से वह हरमुक 
शद्धला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। दम देख चुके हैं कि हरमुक 
और गर्भश्द्धला के बीच द्रद-देश की बस्तियाँ हैं, और ये बस्तियाँ गये- 
शृद्धला के उस पार सिन्‍्ध दून में ओर सिन्ध पार गिल्गित ओर हुआ की 
दूनों में भी हैं । 


दरद्स्तान की दक्खिन-पूरवी और तिवब्यत की दद्खिन-पश्छिसी नोकें 
भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं| वहाँ से दरद्‌ देश की सीमान्त-रेखा आजकल 


१, विव्यती शब्द ला का अर्थ है घाटा या जोत । 
| ५५ 


रद भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


खल्लच तक उत्तर-पूरन जा फर सिन्ध और शिकझोक के बीच लदाख शद्भला 
के साथ पच्छिम धूम जाठी है। उस के उत्तर, लदाख और कैलाश शद्धलाओं 
के बीच, बोखौर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का लुख डूटुन--छोटा तिब्बत-- 
है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए वह सीमान्त-रेखा बुझी किले 
के सामने उत्तरमुख हो, लदाख खझ्लुला। ओर सिन्ध को पार कर, फैलाश 
शद्भुला के पच्छिमी छोर से हुआःज्ञा दृन के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम 
शुंखला का पच्छिमी भाँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर फो जा छूती 
है। बालौर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी इई० के शुरू में आये थे, 
उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवर्ष की सीमान्त- 
रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आजकल सा चक्‍्कर- 
दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की दून से कारकोरम जोत 
पार कर रस्कम दरिया (सोता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को 
जा लगती थी। | 


वरद्स्तान इस अकार कश्मीर को पामीर से जोड़ वेता है । ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज़््ताऱ की पच्छिमी जड़ है ओर वहीं हिन्दूकुश की पूरबी 
जड़ भी । वहीं से सरीकोल पव॑त उत्तर तरफ चलां गया है। दरदिस्तान की 
पच्छिमी बस्तियाँ--गिल्गित , यासीन , मस्तूच आदि--हिन्दूुकुश के ठोक 
नीचे तक पहुँची हैं। 


है, पच्छिम गान्धार और कपिश्न 


हम देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध नवियों के बीच दरद्‌ देश के 
नीचे हजारा या दरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पक्चफोरा 


3. इस बात को पूरी विंवेचना मैंने रघुज़ लाइन श्राँव फौम्केस्ट, तथा 
भारतभूमि प्ृ० ११२२-२३ और परिशिष्ट १(२-३)में की है । 
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(गौरी) और छुनार नदियाँ उस के करीब समानान्‍्तर वह कर काबुल (कुमा) 
में मिल्दी हैं। सिन्ध-स्वात-दोआव का निचला अंश यूसुफलई तथा उपरक्षा 
बुनेर है; बुनेर के परिछम पञ्चकोरा-स्वात का दोआव स्वात कहलाता है। 
फिर पञ्चकोरा-स्थात और कुनार के बीच के दोझब का निचला अंश बाजौर 
तथा उपरत्ा दीर है। इन सब के मिला कर पद्याबी लोग गपिस्तान अर्थात्‌ 
झराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की 
राजधानी पुष्करावती के खेंडदर अब स्वात-काबुल-सज्ञम पर प्रांग और 
चारसदा को बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून दी प्राचीन उडडीयान प्रदेश 
थी जो पच्छिम गाश्यार का एक ज़िला था। 

बुनेर, स्वात ओर दीर के ऊपर [सन्ध, स्वात और पश्ञकारा तीनों की 
दूनें कोहिस्तान'* कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार 
तथा और ऊपर द्रद-देश में यारखूं कहलाती है। उस के स्रोत तारादुम्बाश 
पामीर के करीब ही हैं। कोदिस्ताव के पर्छिम हिन्दूकुश के चरणों में 
सटी हुई उस की दून वितराल़ या काष्कारर ही कहलाती है। उस दून के 
सामने दिन्दूकुश पार करने के लिए ग्रसिद्ध दोरा जोत है। 


दोरा से हिन्दुकुश की घार धार पस्छिम-दक्सिन चलते जायें शो 
आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पल्कशीर नदी उतरी है। 
खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश 


कफ लत न 


३, कोहिस्तान का साधारण अर्थ है पहादी देश | काइुड शहर के उत्तर- 
पक्चिष्षम भी पक कोदिस्ताम है, और सिन्‍नी जोंग अपने सीरथर-प्रदेश को भी कोहि- 
स्थान कह दासते हैं। 


२, रघुज लाइन झाँव कौम्क्रेस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट + (८) में 
मैंने थह सम्सावना दिखजायी दे कि शही माष्यीय कारश्कर देश है । 


श्८ भारतीय इृतिहांस की रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र० १ 


काफ़िरिस्तान ( कपिश देश ) है । गान्धार और उस के बीच सोमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफ़ी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी 
घारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान ( लम्पाक ) 
है। वह कपिश का दकिलन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम ओर 
इक्खिन ठेठ अफ्रगानिस्तान है। 


उ, बलख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द 


द्रविस्तान, काप्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दूकुश- 
शज्जला से बना है। उस शद्धला की मुख्य रीढ ताग़दुम्बाश फंमीर से 
पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शद्दर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली 
गयो है। उसके आगे फोहे-बाबा ओर बन्‍्दे-बावा' नाम की श्द्धलाओं ने 
ऊँचे पद्दाड़ों की उस परम्परा को देरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से देरात 
तक मानों एक दी श्इ्लला है। वही प्राचीन इरानियों का उपरिशएन--- 
श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है। 


उस शद्धला के उत्तर तरफ़, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरुशां 
झ और बलख प्रदेश हैं। दम देख चुके हैं कि दिन्दूुकुश ओर मुझ्तारा के जोड़ 
के करीब से सरीकोल पव॑त सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बौद्ध 
यात्रियों ने सरीकोज्ञ का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का रूपान्तर 
जान पढ़ता है । उसके बरायर पूरब पूरब कन्दर या काशगर श्डला है | बह 
दुद्दरी श्नला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ पामीर फैले हैं। डस के 
पच्छिम आमू नदी की, ओर पूरथ यारकन्द काशगर नदियों को अनेक 
घारायें उतरती हैँ । पामोर का अर्थ किया जाता है--पा-ए-मीर--पव॑तों के 





3, बष्द भाने पंसमझुला । 
३, बैटसं--युआन व्याक २, ९० २८१२-८७ । 
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चरण; बे उन्हों नदियों की क्षम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चकरदार 
ढाक्षों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं । 

सरोकोल के पूरष-दक्खिन यारफन्द दरिया ( सीता नदी ) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, सरीकोल 
और मुज़्ताग जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही अफ्रगानिस्तान, रूस और 
चीन राज्यों की सीमायें भी । आजकल उस पर चीन और हुरूज्ञा-राज्य दोनों 
का दावा है। उस के और हुआ्ञा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल 
भर खुली रदती है । 

ताग़रदुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आदवे-बर्ाँ की दून 
पामीरे-बर्खाँ से मिलती है। पामीरे-बर्खाँ हिन्दुकुश के ठीक उत्तर सटा हुआ 
है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंछु था, और उस की यद्द धारा तथा 
उस के उद्गम का अदेश अब तक बखाँ कद्दलाता है। वह अब अक्रगान राज्य 
में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफगान सीमा में है । छोटे पामीर के उत्तर 
बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धाश झआावे-पत्चा के रास्ते में जोर- 
कुल *---विक्टोरिया--मील बन गयी है । उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, 
रज़कुल ओर फारकुल या खरगोश पामीर रूस फी सत्ता में हैं। सरेज 
पामीर आमू की एक ओर बड़ी शाखा मुर्शाष या अक्सू की दून है। रज्कुल 
मीक्ष जिस के नाम से रज्ककुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों 
का नागड्ढद  है। 

पामीरों के पठार के पर्छिम बद्रूशां, ओर उस के पच्छिस बलसख 
प्रदेश है । पच्छिमी पामीर, बदरूशां और बलख तीनों का <क्खिनी ढासना 

हिन्दूकुश-बन्दे थाया हैं, और तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश हैं । 


३, कुछ माने सगीज । 
२, वैरसें--युआन्‌ व्याक २, ए० २८३ ! 


३० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र७ ₹ 


आवे-पञ्षा को आजकल आमू की मुख्य घारा माना जाता है। 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी थेरा किया है, वह पामीर 
और बयदरूशां के बीच सोमा है | बदरूशां उस घेरे के अन्दर है। बह 
दिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुल्दूत्ञ नदी उस की पच्छिमी सीमा 
है। बद्रूशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन 
तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अज्ञ थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का 
पुराना नाम कस्बाज देश था१। 

अक्सू नदी या अक्साब आबे पत्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी 
छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड के कुछ ही आगे वक्ष या वक्षाव 
नाम की एक और धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से 
अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छार से साध पच्छिम बोखारा प्रान्त 
की तरफ़ ज़रफ़्शां पव॑त-अश्द्धला बढ़ी हुई है, और जरफ़्शां--बाबर के समय 
की कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन को और झागे जा कर आमू में 
मिलती है। ज़रफ्शां-शट्धला ओर बद्रूशां पठार के बीच आमू फो अपना 
खादर फैलाने के लिए बड़ी तड़् जगद्द मिली है। 


बदरूशां के पच्छिम और ठेठ अफ्रगानिस्तान के उसर बलख 
( वाह्लीक ) प्रदेश दै। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आसमू 
का मैदान काफ़ी दूर है, और उन के बीच छोटी पबंत-शछुलायें उस केन्द्रिक 
शद्धला की निचली सीढ़ियों फी तरह आ गयी हैं । बन्दे-बाया के लगभग 
समानास्तर प्रबी हिस्स में फोहे-चज़ड़ ओर पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान 
नाम की शद्धलायें हैं जिन के पच्छिमी अश्जल को मुर्गाष धोता है। इन 
समानान्तर शद्धलाओं के बोच एक ढलता झन्तः:प्रबश--अ्र्थात्‌ दोनों छोर 
से ऊँचा, बोच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे-च्नड़ के उत्तर फिर 
बैसा दी एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एल्बुओं पहाड़ी है। 


१, दे० नीचे & १७ | 
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उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान और बलख नदियाँ आमू के खादर को सूचित 
करती हैं । बन्दे-तुकिस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिव्बियाँ हैं, भोर 
फिर आमू का खुला मैदान ! 

उधर, सरीकोल पव॑त के पूरव का पामीरों का सब पानो तारोम 
नदी में जाता है। उत्तरी पामोर से पूरब तरक्र काशगर की घारा अपना 
पानो उस में ले जाती है, ओर द्क्खिन से रस्कम या यारकन्द्‌ (सीता) नदी 
कारकोरस का धोवन भी उसी में ला मिलाती है! वह नदी जिस विस्तृत देश 
में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनो लोग 
सिम्‌ कियांगू कद्दते है। किन्तु तुर्किस्तन में प्राचोन युगों में तुके लोग नहीं 
रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। ओर सिम कियांग 
से इतने भारतीय अवशेष मिले हें कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू०स 
दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द* पुकारते हैं। इसीलिए 
उस का यहाँ द्ग्दरशंन आवश्यक है। उस के दक्खिन क्‍्युनलुन परत 
उसे तिड्गत से अक्षण करता है; उस के उत्तर वियानशान अथबा 'देवताशों 
के पव॑तः की परम्परा चली गई है । बह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच 
किस्तु दोनों से लीचा एक पठार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्राय: 
२-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के सैदानों से 
बह फिर भी बहुत ऊँचा है । 


तारीम नदी पूरब तरफ़ तारीम या लोपनोर नाम की एक मील में 
जा मिलती है। फभी उस नदी का पानी मील में बहता है, और कभी भील 
का नदी में; चारों तरफ़ डँचे प्रदेश होने से बह बाहर नहीं निकल पाता । 
तारीम के उत्तर, थियांनशान के ढाल में, पच्छिम से पूरथ आक्सू, कूचा, 
तुरफ्तान आदि थस्तियाँ हैं; तारीम के दक्खिन्, उस के और क्युनलुन के बीच, 


१, सरिन्दिया, 5277079. 
२, मौर माने सीख । 
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यारकब्द के पूरव से तकला मकान नाम को विस्टृत मरुभूम फैली दै। 
क्युनलुन और अल्तिन-ताग़ पव॑तों के उत्तर तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, 
चेन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख 
लेता है। यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी अश्जल के साथ 
साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर और दक्खिन की बस्तियों से हो कर आने 
वाले रास्ते पूरब तरफ़ चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में 
तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरब काशगर पर, 
परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से 
तागदुम्धाश पामीर द्वारा, सीधे द्रद-देश के भी पहुँच सकते हैं १ 
ऋ, अफगानिस्तान | 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूुकुश पव॑त तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-वाबा । 
पामीर, बदरूशां और बलख उस शूद्धला के उत्तर हैं, अफ़गानिस्तान द्क्खिन । 
बामियाँ दून पर जहाँ दिन्दूुकुश और कोहे-बावा के कन्धे जुड़ते हैं, बहाँ एक 
भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीरूद* पच्छिम, 
हेलमन्द दक्खिन ओर कुन्दूज् उत्तर उनरी है। उन सब नदियों की डपरली 
दूनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं। 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक प्ब॑त-ञड्डला 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहिंयाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेलमन्द की 
विभिन्न धाराझों की दूनों को एक दूसरे से और फरारूद की दून से अलग 
करती हैं। कन्दह्दार और कटा के बीच को ख्वाजा-अमरान शद्भूलाभी 
उन्हीं बाहियों की दिशा में है । 

अफगानिस्तान में उस केस्द्रिक पबंत-इद्धला से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोद है। उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहियाँ दृक्खिन- 
पश्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी वादा हेलमन्द और सिन्ध के बीच 

१, रूद माने नदी । 
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अमविभाजक है। सफ़ेद कोह ओर उसकी बाहिंयाँ उक्त केन्द्रिक शद्धला 
ओर उस की बाहिंयों के घेरे के अन्द्र हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफेद 
कोहद और उस को बाहों के घेरे में । 


सुलेमान हंखला की गिनती मर्यादा-प्॑तों अर्थात्‌ सीमान्त के पहाड़ों 
में किसी प्रकार नहीं की जां सकती। ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोद भो 
मर्यांदा-प्व॑त नहीं है । वे दोनों केवल सीमान्त अदेशों के पहाड़ हैं। सुलेमान 
के पीठ पीछे बराबर शीनग़र अआंखला चली गयी है श्र उस के पीछे फिर 
टोबा ओर काकड़ शंखला । उस तिहरी दीवार फो बीचोंबीच काट या घेर 
कर अनेक पच्छिमी धारायें सिन्‍्ध नदी में अपना पानी ल्लाती हैं। सुलेमान 
ओर शीनग्र शद्वलायें दूर तक दक्खिन जाने के बाद श्रन्त में ज़रा पच्छिम 
ओर उत्तर लद्दरा कर घूम गयी हैं। टोबा-काकड़-शट्जला का रुख शुरू से ज़रा 
दक्खिन लहर के साथ पच्छिम है। उस का पच्छिमी छोर ख्वाजा अमरान 
को करीब जा छूता है। रूवाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शोनग़र 
के अम्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफगा- 
निस्‍्तान की दक्खिनी सीमा को सूचित करता है । 

उस सीमा के उत्तर तरफ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर- 
पर्िछम तरफ़ दरीरूद की दून तक डँचा तिकोना पदाड़ी पठार असल अफ़रा- 
निस्तान है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक 
अज्ञ है। उस के पूरी अंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का 
पष्छिमी अंश हेलमन्द, फ़रारूद ओर दरीरूद को दूनों से बना है। किन्तु जहाँ 
इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले सें निकल आयो दे, वे प्रदेश ठेठ ऋफ्रतानिस्तान 
में नहीं हैं। कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया 
है उसे अफ़रानिस्तान की पच्छिमी सीमा कद्दना चाहिए। उस के नीचे सोस्तान 
प्रदेश ठेठ अफ़ग़ानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं है, ओर द्वेरात के 
प्रदेश को भी कारिस का ही दिस्सा सानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी 
डाल का प्रदेश जो उस के और बधन्दे-तुकिस्तान के बीच है, फ्रोरोज़कोंदी 

५्‌ 
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या कर्जिस्तान कहलाता है, ओर उस से अफ़गान लोग अपना पुराना 
सम्बन्ध मानते हैं । 

इधर काबुल नदी काफ़िरिस्तान और ठेठ अफ़ग़ानिस्तान के शीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्नान के दक्खिन, उस नदी और 
सफ़ेद फोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद॑ निम्रहार ( नगरदार ) की 
प्रसिद्ध दून है । जनता, भाषा ओर इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश 
ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानो निश्चय से अफयान-देश का है। 
वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सज़्लख पहाड़ से, जो अफगानिस्तान के 
केन्द्रक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से 
सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्नशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम- 
पूरव से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पश्कशीर--के सज्ञम से 
बनती दै। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को धोती आती हें... 
पश्चनशीर का उद्गम खाबक घाटे के पास ओर धोरबन्द का बामियाँ के 
नज़दीक है । बामियाँ सुर्खाव की एक घारा है, और सुर्खाब तथा 
अन्द्राब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पलश्कशीर के ठीक बराबर हिन्दू- 
कुश के उत्तरो चरणों को धोते हुए परस्पर मिज्न कर कुन्दूज़ में उसी तरह जा 
मिलती हैं जैसे पञ्नशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान 
में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्दराब की दूनों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर 
काबुल, घोरबन्द या पञ्नशीर की दूनों में उतरते हैं। अन्द्राब-सुर्खाब और 
पञ्नशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खाबक, काझोशाँ ओर चह्दारद्र जोत हैं। 
बामियाँ ओर घोरबन्द के बीच केवल शिवर घाटा है। और वामियाँ 
तथा काबुल के स्नोतों के बीच अफग़ानिरतान के केन्द्रिक जलविभाजक को 
इराक और ऊनाई जोतों ढारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और 
प॑त्कशीर दूनें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों 
अफगानिस्तान की गदन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसो के अस्‍्तर्गत 
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हैं, यद्यपि यह सम्भव है. कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में 
रही हों। 


लू, कलात और लास-बेला 


रूवाजा अमरान ओर दर्रा बोलान के दक्खिन फलात की अधित्य- 
का है जिस के दक्खिन से खीरथर और हालार शद्धलांयें समुद्र की तरफ़ बढ़ी 
हुई है. । उन शऋद्वलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे हब, पुरालो 
आंर हिल्लोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें बिछाये है', जिन के 
मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गयां है। खीरथर शद्अला की सीधी 
बियाबान दीवार सें चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्स 
मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिद्दास में विशेष प्रसिद्ध 
रद्य है । 


आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारव के बलोचिस्तान भास्त में हैं। बह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है. और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम । उस का 
उत्तरप्रबी हिस्सा--कंटा, कोष, लोरालाई--भौगोलिक दृष्टि से और जनता 
की दृष्टिस अफ्रग़ानिस्तान के पठार का अज्न है। उस के दक्खिनी भाग का 
पच्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, 
क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश फ़रारिस राज्य में है। 
बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे 
जाते है'। सोलहवीं शताब्दी ई० में वे बहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर 
घुसने लगे, और कलात अरधित्यका तथा उस के दक्खिन हिल्लोल , पुराली 
ओर द्वाब नदियों के काँठों को लाँघते हुए सिन्ध और पञ्षव के सीमाश्तों पर 
भी जा बसे । उन को जो बस्तियाँ उन आन्तों की सीसा पर, विशेष कर सिन्ध 
के मैदान के उत्तरी बढ़ाब कच्छी गन्दाव5 में हैं, उन के विषय में हम आगे 





१. नीचे $ १० ड (१)। 
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विचार करेंगे। किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे 
बलोचों के प्रवेश के बावजूद भी जनता को दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पब्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवर्ष का भाग नहीं 
है, बहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारतवर्ष के 
परम्परागत अक्ञ हैं। हाव, पुरालो ओर हिल्भोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम 
क्रम से समुद्र में गिरती हैं | पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-- 
लास बेला--की प्रधान बस्ती है। हिज्ञौल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन 
हिंगुलाज तीथे है* । 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्‍्त रेखा रूवाजा भ्रमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिल्लोौल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) 
मलान पर समुद्र स आ लगती है। 

चटगाँव की पहाड़ियों और लोदित नदी स आमू, हेलमन्द और 
दिगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है, 
वह हूबहू वही है जो महाकत्रि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा के बहाने 
बतलाई है | 


3. .हिंगुल्लाक्ष तीर्थ के विषय में दे० देवीभागवत पु० ७, ३८, ६; शलथा 
ब्रह्ममैवस पु०, कृष्णजन्म-खढण ७६, २३। झअब भो करायो से डेंटों पर चढ़ 
कर हिन्दू तोथंयाप्री वहाँ जाते हैं । 

२. किन्तु यह बात उछलेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सग्बन्धी अध्ययन और 
खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक सुझे 
कालिदास के आदर्श का स्वप्न में भो पता न था। मैं हन परिणामों पर सर्वथा 
स्पतस्त्र रूप से झाधुनिक भूगोल, भाषात्रिशान, जनविशञान भौर इतिहास के सहारे 
दी पहुँचा था। कालिदास का आदश तो उद्धटा उस के बाद प्रकद हुआ । 
रूपरेला का प्रालीम काल पक यार पूरा क्षिस्र चुकने पर और दूसरी बार डसे 
दोइराते समय मुझे पहले पहल यह सूका कि उस की संदिस भ्रुमिका को कुछ 
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$ ८, भारतीय समुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत में पहले-पहल सभ्यता का उदय 
नोल नदी के तट पर, दजल्ला-फ़रात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिन्घ 
के मैदान में तथा होआड-हो और याडन्‍्च-क्याझ की भूमि में हुआ था | 
हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। 
भारतीय समुद्र इन सब ज्ेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में 
पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका मद्दाद्वीप तो 
नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका ओर आस्ट्रेलिया से भी पुरानी 
दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया 
ओर युरोप कह्दते हैं, उन के मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का 
उत्तरी भाग--साइबी रिया तथा उत्तरी रूस आदि--भी सर्दी की बहुतायत के 


बढ़ाने तथा उस में सारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भ्ूसियों 
की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूशत है । वैसा करते ससय मुझे यह जानने को 
इच्छा हुईं कि उत्तरपस्थिमी सीमान्त की गया भाषाओं का पदोस को भारतीय 
भाषाओं से क्या सम्बन्ध हे--.सब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाषिक कषत्र से बाहर 
समझता था। सभी मुझे यह सूू पद कि उन का चेंत्र कहों माचीन कस्बोज देश 
तो नहीं, और खोज करने पर यह झटकछ टीक निकल्की । कम्बोज की पहचान मे 
रघु के 3स्तर-व्ग्विजय के मार्ग के। प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुझे 
अचलरक्ष और हथ हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
विज्ञकुछ एक है। इस विधय पर पहले रूपरेखा के क्षिए एक टिप्पणी सिली गईं 
थी, पर बाद में धइट विषय रघुज़ लाइन झॉँय कौम्क्रेस्ट तथा सारतभूमि परिक्षिष् 
4 (१-२) के लिप अत्षण दिख दिया गया, जिस से रूपरेखा में पग्रब डस टिप्पणी 
की आवश्यकता गहों रही । कालिदास के समय भारतवर्ष को को सीमायें मानी 
ऊाती थीं, आज भी यही स्वामाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
पुकता की स्थिरता सूचित होती है । 


३८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र० १ 


कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ्रीका 
का उत्तरी और पूरवी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप द्वी पुरानी दुनिया को 
सब से पुरानी घनी शआाबाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के 
प्राय: ठोक मध्य में पढ़ता है। इस अकार की स्थिति के कारण संसार के 
इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों 
ओर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशन हो 
जाता है । 

भारतवासियों के जीवन और इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे । 

६ ९, प्राचीन पाँच “स्थल” । 

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त बन किया है । 
वे विभाग खालिस भोगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग- 
शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्ष की जनता 
ओर इतिहास की प्रवृत्तियों को सममने के लिए वह शैली बड़े काम की है । 

उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे* । अम्बाला के उत्तरपूरथ 
साधौरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय से उतरतो है, और 
थानेसर होती हुई घग्घर ( दषद्वती ) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के बाद 
मरूभूमि में गुम हो जाती है। दृषह्वती-सरस्थती के उस काँठे से कम से 
कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मच्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार- 
पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी भध्यदेश का अंश-- 
बल्कि मुख्य अंश--है, ओर उस की पूरबी सीमा कजंगल करना ( संथांल 
परगना का कांकजोल ) तथा सलिलबती नदी ( आधुनिक सलईर? ) है जो 


3... विशेष विवेचना के छिए दे० & १ 

२. महाधग्य, चस्सक्खन्थक (५) | कजंगज़ को कांकजाल से शिमाफ़्त, 
हारसा हुआ, ढा० राइज़ डेघिड्स ने को थी। सल्िज्ञवती--सक्षई शिमाफ््स का 
श्रेय मेरे मित्र भिक्‍खु राहु सांझृत्यायन जिपिटकाचा्य को है। 
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माइखरड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। नेपाली लोग इस 
मध्यदेश के निवासियों को आज भी भदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और 
उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश 
की दक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस 
मध्यदेश के पूरब, दक्खिन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः: भाची, 
दक्तियापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे । 

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला ( उत्तर 
बिहार ), मगध (दक्खिनीबिद्ार ) और उस के पूरथी छोर पर का अंग देश 
( आधु० भागलपुर ज़िला ), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के 
सब प्रदेश पूरब ( प्राची ) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की 
भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली 
जाती है, पूरनी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वद्दी ठेठ पूरब है। के 
उस इलाके के लोगों को पूरबिया कद्दते हैं, जब कि और पूरब--बंगाल--के 
रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल ( काठमारथडू-दून ) की भी कामरूप 
( आसाम ) के साथ साथ पूरबोी देशों में दो गिनती दोती। दक्तिण 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) फभी पूरब में ओर कभी दक्खिन ( दक्षिणापथ ) में 
गिना जाता । 

आड़ावब्य और सह्माद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकण, अपरान्त 
या पच्छिमी आँचल में गिने जाते। बैसे मध्यदेश और पब्छिम की टीक 
सीमा देवसुम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं 
है। बहुत सम्भव है कि वह सरसवतो के बिनशन या अदर्श ( गुम दोने की 
जगह ) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। ओर सरस्वती नदी के 
हट पर प्रथूदक नगर ( कर्नाल ज़िले के पिद्दोवा ) से 'उत्तर' तरफ़ के प्रदेश 
उत्तराष्य में सम्मिलित थे। पिहोवषा क्गभग ठीक ३० उ० अक्षांश-रेखा पर है, 
इसलिए पुभूदक से उत्तर का अर्थ करना चादिए ३० उ० झाज्षांश-रेखा से 
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कत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशाम्तर 
रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में दी गिने जाते । पंजाब, कश्मीर, काथुल, 
बलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते । दरों बोलोन पिद्दोवा की अक्षांश- 
रेखा के तनिक ही दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ 
में था, और उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । 

मध्यदेश, पुरणन ओर दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की 
मेखला थो जो आज भी बहुत कुछ बची हुई दै। बह मगह की दक्खिनी 
पहाड़ियों से शुरू हों कर मध्य गोदाबरी के आंचल में बस्तर तक फैली 
है। पूरबी घाट का धोवन गोदाबरी में लाने वाली शबरी ओर, इन्द्राबती 
नदियों के बीच का दोआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पच्छिस 
बेणगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और भाण्डारा 
जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ 
के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश काइखरणड या छोटा नाग्रपुर के 
जंगलों से जा मिलते ओर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हें जो 
बिद्दार, डड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ओर आन्य ( तेलंगण ) की सीमाओं 
पर अब तक बनी हुई है। 

विन्ध्याचल के पच्छिमों छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणयापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में खब भी भील क्षोग 
रहते हैं । 


६ १०, भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ। 


भारतवर्ष एक मद्दान्‌ देश है। यद्यपि फई अंशों में उस में समूचे 
में भो जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी 
उपजातियों या खण्ड-राष्ट्रों के क्षेत्रों का जोड़ है। उन जातीय क्षेत्रों या 


है, अधिक विस्तृत विवेचना के किए दे० भार्तभूमि, प्रकरण ७ । 
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जातीय भूमियों का उस के इतिद्दास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से 
प्रत्येक का अपना अपना इतिहांस है; काई अत्यन्त पुरानो हैतो कोई 
अपेक्तया कुछ नयी--अर्थात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही 
प्रकट दो चुका था तो किसो का कुछ पीछे हुआ । तो भी उन रूब की बुनियाद 
बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतनां बिलकुल 'क्षीण हो जाने 
के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुको हैं, फिर भी 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं ओर बोलियों का बँटबारा प्रायः उन्हीं के 
अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन 
जातीय भूमियों या ज्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है ! 


झ, हिन्दी-खण्ड 
प्रायोन काल का जो मध्यदेश था आ्राजकल उस मोटे तौर पर हिन्दी 
त्षेत्र या मध्यमरडल कद्द सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दो-क्षेत्र पुराने मध्यदेश 
से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा* कहा जाता है; पूरब 
में बंगाल आसाम ओर पच्छिम मे सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर 
भारतीय मैदान ओर विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों 
में, लगभग १३ करोड़' आदमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। 
इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ" बोली जाती 
हैं। इन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाको उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को 
कहा है, उन के सित्रा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंग, क्योंकि 
पूरयी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक श्त्यन्त निकट बोली है, 
तो भी पच्छिमी पज्ञाब को बोलो हिन्दुकी' उससे बहुत दूर है। उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी- 
खण्ड कद्ते हैं । 
3. इन थातों की विशेष विवेधना के दिए दे० सारतभूमि परिशिष्ट २ (१) । 
२, इस नाम के विषय में दे० नीचे & २। 
हू 
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उस दिन्दीखरड की बोलियों में से जिस एक लड़ी बोली को भमाँज 
सवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, बह ठेठ घरेलू बोली के रूप में 
गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ मेरठ के चौगिद इलाके में, 
दोआब के पूरब रुह्देलखण्ड तक, तथा पच्छिम अम्बाला ज़िले में घग्घर 
नदी तक बोली जाती है। बी प्राचीन उत्तर पद्चाल और खुन्न देश हैं। 
दक्खिनपूरब इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचोन 
शूरसेन देश है जिस की बोली त्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल 
आज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक और मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा 
का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक सस्क्ृत, 
और फिर शोरसेनी प्राकृत तथा अपभश्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं 
इन्हीं प्रद्शों की बोलियों का मैंजा हुआ रूप थीं। अम्बाला के दक्खिन 
आजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस 
की बोली बांगरू खड़ी बोली मे राजस्थानी ओर पंजाबी छाँद पड़ने 
से बनी है। ज़िला गुड़गाँव में श्रा कर बाँगरू त्रजभाखा में ढल जाती है। 
ब्रजभाखा के पूरब कनौजा का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पन्लाल देश 
फो सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली है जो 
विन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है । 
आजकल के नैरुक अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों का मिला कर 
पर्काँदी हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्ती भाषाओं की 
भीतरी उपशाखर के केन्द्रवर्ग का पछाँदी हिन्दी उपवर्ग ) कहते हैं । 

पदाँढी हिन्दी के पूरव सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में 
उत्तर से दक्खिन क्रमशः अबधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; 
कनोौजी के सामने झवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी । 
छत्तोसगढ़ी हमें ठीक मद्दानदी के काँठे ओर बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस 


के दक्खिनपच्छिम मराठी आर दक्खिनप्रब उड़िया बोली जाती है। 
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भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता ओर 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र स प्रयाग तक 
का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाखा, कनौजी और अबधघी 
बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। बह अन्‍्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान 
है। उस के दक्खिन बुन्देली, बधेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर 
एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि* है। अर्थांत, पाँदी 
ओर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय 
मैदान में है बह अ्रम्तर्वेदू, और जो विन्ध्यमेखला में है बह चेदि । 

अन्तर्वेद के पूरब बिहार है। उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मैथिली और मगहो । भोजपुरी गड्जा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; वह 
प्राचीन सज्लन॒ और काशी * राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा 
नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाह्ाबाद से पत्तामू होते हुए छोटा नागपुर 
के दो पठारों में से दक्खिनी अर्थात्‌ रांची के पठार पर भी कब्जा कर 
लिया है । मैथिली मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर विद्दार ) की बोली 
है, किस्‍्तु पूरवी छोर पर वह गज्ञा के दक्खिन भागलपुर (प्राचीन 
अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दक्खिन बिहार की 
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हृज़ारीबार पर भी उस का दखल 
हो गया है। इस प्रकार आराज़मगढ़ से राजमहल और रक्सौल से रांची 
तक बिद्दारियों की जातीय भूमि है; ओर उस में बिचले गज्ञा काँठे के मैदान 
के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरवी प्रदेश--म््रडखण्ड--का मुख्य अंश 
भी सम्मिलित है । 

बिन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और छत्तीस- 
गढ़ चेदि में आा चुके । काड़खण्ड का पच्छिमो अंश ( सरगुजा ओर उस का 


4 नीचे 8६ ४१, ८२, १३९१ ! 
२, नीचे $ ८घ२। 
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पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोलो के ज्षेत्र में हाने से उसी में आ गया । उस का 
पूरबी अंश बिहार में चला गया । बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश 
रहे। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और 
मालवा को मिला कर अरथांत्‌ राजस्थांनी ओर उस से सम्बद्ध भीली बोलियों 
के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है। 

इस प्रकार समूचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय 
भूमियाँ हैं--अन्‍्तर्वेंद, विहार, चेदि ओर राजस्थान । 


३, पूरब-, दकिखन-, पच्छिम- और उत्तरपच्छिम-खण्ड; 


प्रबखण्ड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं । उन में 
से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के क्षेत्र हैं। अह्यपुत्र के उपरले 
काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर ओर पूरब-दक्खिन 
सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमा्थ के दक्खिन गारो, खांसी और 
जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केबल सांमान्त के पहाड़ों अत्युत उन पहाड्रियों में 
भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोलो जाती हैं। खासी-जयन्तिया की 
बोलियो का सम्बन्ध तो फाड्खण्ड की मुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो 
पहाड़ियों और सोमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिब्बत और बर्मा की 
भाषाओं के परिवार की हैं । उन बोलियों के क्षेत्र को बंगाल और आसाम में 
से क्रिस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा 
में गिना जाय, सो एक समस्‍या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश 
भौगोलिक इरष्टि से भारतवर्ष के अन्दर आ गये हैं ,वे तो भारतवर्ष के ही 
भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह श्रासाम के बांचोंबीच आ गई है, 
ओर नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गत है । किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें चाहे आसाम ओर भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा में १। 


ललित जज» 


१, दे० नीचे $ २२। 
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दक्खिन भारत का उत्तर पच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि 
है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तांन हिस्सों में बाँटते हैं--कोंकण, घाटमाथा 
और देश | कोंकण सद्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मैदान का 
फीता है। घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का भ्रदेश दै। देश घाटमाथा 
के पूरव उतार का पद्दाड़ी मैदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं 
सकते थे, लेकिन देश का कलेबर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर 
तक फैलता गया है। बराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किश्तु अब देश में 
उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरब वर्धा, नागपुर, भाण्डारा ओर 
चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर फा मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी 
भांषा ने यद््‌ पूरबी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है, ओर जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा 
पिछले मुस्लिम जमाने के गोंडबाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर 
उस का मुख्य अंश है। अब उस में महार|ष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें 
परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलंगण 
यां आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का ज्षेत्र 
कर्णाटक । कोडुगु ( 'कर्गो? ) भोर तुलु कनाडो की ही दो बोलियाँ हैं । 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिलनाडु 
या तामिलनाइ' और पच्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल या मलबार 
है। लकदिव भी केरल में सम्मिलित है। 

सिंहल द्वीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली । भूगोल और इतिहास को दृष्टि से पूरा सिंदल एक हो भूमि है । 
माल5द्विन अर्थात्‌ माल5दिव द्वीपसमूह ओर मिनिकोई द्वीप भी उसी में 
सम्मिलित हैं । 


१, नाझु था भार >- देश । 
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पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पच्छिम-खरणड 
में गुजरात और सिनध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र हैं। कच्छ 
भी उसा में सम्मिलित है। 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक प्रथक्‌ आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान! की लास-बेला 
रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत 
मिलती है। सिन्‍्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दाब5 भी, 
जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, ओर आजकल 
'बल्ाचिस्तान” में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अंग हैं। उसी में (सथी 
ज़िला या सित्रिस्तान दै जो बहुत पुराने समय से सिनन्‍्ध का अग समझा 
जाता रहा है । | 

प्राचोन परिभाषा मे जिस उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान 
अंश में केबल पंजाब का प्रान्त बचता है, ओर उसे अब उत्तरपच्छिम कहना 
अधिक ठोक है। पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा है। साधारण 
जनता मांटे तौर पर पंजाबियों फी बोली को पजाबी कहती ओर यह भी 
जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न और सिन्धी से 
मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पंजाबी नाम केबल उस बोली का देते है जो 
पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिस पंजाब की बोली को, जिस का एक 
रूप मुलतानी है, वे पछो्दी पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्यांकि वैसा कद्दने 
से उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं । इस 
पछाँद्दी बोली का नाम हिन्दकी * है। नैरुक्ता के मत में पंजाबी तो हिन्दी की 
खड़ी बोली के इतनी नक्षदीक दै जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी 
इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी । लेकिन इन बारीक भेदों के 
बावजूद अपनी भौगोलिक स्थिति ओर अपने इतिहास के कारण पंजाब की 





१, नीचे & २ । 
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जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की ) 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्द्रूनी एकता के दी कारण दिन्दकी ओर 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--ओऔर भारतवर्ष में और कहीं भी 
एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ--कि उन की 
ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती । 

व्यथ ( जेहलम नद्दी ) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
ओर सिन्ध पार के पेशावर, कोद्दाट, बन्न और डेरा-इस्माइल-खाँ जिले जो 
अब सरकारी सोमाप्रान्त मे हैं, असल्न में पंजाब के दी हैं। पेशावर, कोहाट 
ओर बचन्न जिलों मे अब पश्तोभाषो जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है । 

पंजाब की पूर्वी सीमा धग्घर नदो है। अम्बाला ज़िले की खरड़ और 
रापड़ तहसोलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जातो हैं, पर बाकी 
अम्बाला जिला ओर बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारो पंजाब के पूरबी छोर 
पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है । 

हज़ारा के अतिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पव॑त-खरड 
में करेंगे । 

उ, प्व॑त-खण्ड 


( ९ ) पज्छिम अंश---लास-बेला, कलात, “बलेएचिस्तान* 


पहाड़ी सीमान्‍्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा । उस के 
पब्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। दम देख 
चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जे! लास-बेला ओर कलात-अधित्यका के 
पच्छिम तरफ़ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला ज्ञास राजपूतों 
ओर जटों' का घर है, ओर वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है । 


१, ( हिन्दी ) जाट--( पंजाबी ) शव ( सिसघी ) जट5। 
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इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफ़ी आ गये हैं, तो भी 
बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्‍्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम 
है। इसी कारण लास-बेला सिन्‍्ध का ही एक अंग है । 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि सेभ्यड़ी 
विचित्र है। कलात जाहूई लोगों का घर है। आहूई भाषा का न तो सिन्धी 
से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की बलोची से; उस का 
सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की 
अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी 
भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों--सरावान और बोलान--मे १० से १५ 
आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दक्खिनी जिले जह॒बान--में वह ५, और 
पच्छिमी जिले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कल्ात को एक 
स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं । जाहूई लोग प्राय: फिरन्द्र हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिनध में उतर आते हैं। इन कारणों 
से भाषा का भेद्‌ रहते हुए भी कलात का सिन्ध के साथ गिनना चाहिए । 

हम न देखा था कि बल्लोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध और पंजाब के 
सीमान्त पर, भी ञआा बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय 
बलेचिस्तान बना हुआ है । यह पूरबी बलेएचिस्तान दर्रा बोलान से शुरू हो कर 
उस के दक्खिन सिबी ओर कच्छी मे और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान 
ओर शीनग्र पब॑तों के दक्खिनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी 
बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और मोब ज़िले भी हैं, 
पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात 
का अंश है, ओर आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहुई से कुछ ही अधिक 
है। कच्छी सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्धी योलने वाले 
बलोचो बोलने वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिब्री में बलोची- 
भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनग़र 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी और 
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बुग्ती क्रबीले दी घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुस्ती प्रदेश कद्दलाता है । 
इस प्रकार सियी ओर माड़ी-चुग्ती ही असल भारतोय बलेएन्‍्िस्तन हैं। सियी 
सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी 
केवल माड़ी-चुग्तो प्रदेश रहे। बुग्तो प्रदेश में आबादी की घनता १० प्रति 
बर्ग मील से कम ओर माड़ी में ५ प्रति बर्ग मील से कम है। व प्रदेश सिन्‍्ध 
ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर सुलेमान के पशच्छिम 
इटिश बलोचिसर्तान की बरखान तहसील में हिन्दको बोलने वाले खेतरान 
लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध ओर पंजाब में बाँटे जायेंगे । 
किन्तु दक्खिनपच्छिसी ।पंजाब और सिन्ध में परस्पर इठनी समानता दै।कि 
उन के बीच माड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना अंश किस में बाँटा जाय सा निश्चय 
अभी नहीं किया जा सकता। 


(२ ) उत्तरपीब्छेमी अंश---( क ) अफगानस्थान 
दर्रा बोलान के उत्तर त्रि.० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 
ओर भाव जिले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के बजीरिस्तान, 
कुरेम, अफ्रीदो-तीराह और मोहमनन्‍्द इलाके वस्तुतः त्रिटिश अफगानिस्तान 
हैं । हम जिस अफ़रान प्रदेश कदते हैं उस में और आजकल के अफ्रग़ानिस्तान 
में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफगानिस्तान को अफगानस्थान 
कहेंगे। हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक््थ-कम्बाज देश है। उस में 
जहाँ पूर्वोक्त त्रि० अफ़रगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफिरिस्तान या 
कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। दरी-रूद की दून अर्थात्‌ खास 
हेरात को और सीस्तान को भो फ्रारस में गिनना अधिक ठोक है। हिन्दू- 
कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अकग्रान तुर्किस्तान अब जनता की 
दृष्टि से पकथ-कम्बाज नहीं गहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अंब रूसी 
पंचायत-संघ में है उमे भो अफगानस्थान में गिनना चाहिए । 
झफ़गान लोगों को भाषा पश्तो या पख्तो है। थे अपने को अफगान 
नहीं कहते । पश्तो या पर्तों भाषा विभिन्न अफ्ररान कबीलों में एकता का 


। 
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मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कहलाते हैं. जिस से 
हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान की जनता में हजारा, 
ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या परतों नहीं बोलतीं। हजारा 
चंगेज्ाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचोन कम्बोजों 
के बंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल 
मिल गई हैं! । वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस 
के उन फारसीभाषियों को पार्सीवान कहते हैं। अफुग्रॉनिस्तान की राजभाषा 
भी फारसी है। इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या 
फारिस में सो कद्दना कठिन द्वो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों 
का देश एक है; अफगानस्थान के पार्सीबान जिन्हें फारिस वाले अफगानों में 
गिनते है ईरानियों से भिन्न हैं । 


अफगानिस्तान का फाफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और इतिहास 
की दृष्टि से अफगानम्थान का भाग नहीं है। ठीक ठोक कहें तो काबुल नदी 
के दक्खिन निग्रद्दार भी कपिश काही अंश है। कपिश के पूरब बाजौर, 
स्वात, बुनेर ओर यूसुफुजई का इलाका प्राचांन पच्छिम गान्धार देश है; 
उस का पूर्वी गान्वार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमों पंजाब से श्रत्यम्त पुरान समय 
से सम्बन्ध देर । किन्तु १५वीं शनाब्दी इ० में उस पर यूसुफ़जुई पढानों ने 
पहले-पद्दल चढ़ाई की, ओर तब से पठान लाग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने 
लगे; वर्दाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजार चले गये । यूसुफ़जुई इलाका 
अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी पशतों और हिन्दकी दोनों बोली 
जाती हैं। पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट और बचन्न जिले पंजाब का 


4, नीचे 88 ८२, १६२; &१७ । 
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हो अंग हैं। इसी प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर 
थागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है । 

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, भर उन का पश्तो-परूतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उप्र 
तुखार देश* के पच्छिमी अंश बदरुशां में भी पहले उन से मिलती काई बोलो 
ही थी, लेकिन अब बदरूुशीं लोगों ने फ्रारसी अपना ली है। तुखार या 
कम्बोज की जनता अब ताजिक कद्दलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग 
आज रूसी पंचायत-संघ के अन्द्र है, पर बास्तव में वह अफगानस्थान का 
एक अंश है । 

( ख ) कपिश-कश्मोर 


काफ़िरिस्तान या कपिश की कतो (बशगोली ) आदि 'काफ़िर! 
बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोह्स्तान की बोली मैयाँ, दरद देश 
की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मोरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मरुवर्दह़्ान और कष्टवार की दूनों मे भी कश्मीरी जनता रहती ओर कश्मीरी 
भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़िरिस्तान, चितरांल, कोहिस्तान, 
दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टथार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश- 
कश्मीर कहना चाहिए । इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर 
से पुराना सम्बन्ध है। काहिस्तान का कुछ अंश ओर द्रइ-देश तथा कष्टवार 
अब भी कश्मीर राज्य में ही हैं । हुडज्ञा और नगर नाम की बस्तियों के पास 
बुरुशारकी भाषा का छोटा सा क्षेत्र भी दरद-देश के भ्रन्दर है । 

डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्‍्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलच्‌ के पूरब 
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सस्पाला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ 
के लाग अब भी दरद हैं, पर उन्‍्हों न तिब्बती रंग-ढंग और भाषा अपना 
ल्ली है । 

कष्टबार के दक्स्थिनपूरव भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छार तक पद्दाड़ी बोलियाँ बोली जानो हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी 
भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बाली से । उन में से भद्रथा से जोनसार 
तक को बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ को मध्य पहाड़ी, और 
नेपाल की पूरबी पहाड़ी कद्दलाती हैं। चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी 
बोली जाती है, और वहाँ से पूरब तरफ बह ऊपर पहाड़ों में भी चम्षा और 
कुल्लू-मण्डी के बीच पश्चर की तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्रवा-चम्बा 
का अपने असल परिवार से अलग कर देती है। चम्बा को चमिआली बोली 
में कश्मीरी कलक काकी है, ओर भद्गवाही तो चमिञआ्आाली और कश्मीरों का 
मिश्रण ही दै। भद्रवा ता अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्धा 
का भी उक्त कारण से कपिश-कश्मोर में ही गिनना उचित है । 


( म) एजाब का पहाड़ी अश 


पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाव का अंश है। मुराल जमाने 
के पखलो इलाके मे उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला अंश भी 
शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का 
अंश है । इस के सिवा उपत्यका के छिभाल ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पुंच 
राजौररी ओर भिम्भर रियासतो की बोली भी हिन्दकी है, ओर उस के पूरब 
डुगर की पंजाबी। आधुनिक कश्मीर रियासत के ये दानों प्रदेश इसी कारण 
वास्तव में पंजाब के हैं । डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का 
अपना हिस्सा है ही | हाशियारपुर के दक्खिनपूरब कट्टलूर को ओर सतलज 
पार नलगढ़ की बोली भा पंजाबी है । वहाँ से उस की सीमा बचाट के नीचे 
पहुँच कर घग्बर के स्लात का जा छूती आंर फिर मैदान में उस नदी के साथ 
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साथ चलती है। अर्थात्‌ मंडो, भुझेत, क्यूंठल्त और बघाट के नीचे की 
उपत्यका पंजाब में है । 


( ३) मध्य अंश 


हिसालय के मध्य अश स हमारा अ्रभिश्राय उस अंश से है जो मध्य- 
देश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली 
जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-ननाते की चर्चा अभी हो चुकी है । 


( के ) अन्तवेंद का अश 


इस प्रदेश में स कुमाऊँ-गढ़वाल और कनोर का अन्‍्तर्थेद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार के 
सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भो भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेक्षा 
इन्ही प्रदेशों से ओर हिन्दी-खरणड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें 
अन्तर्वेंद में गिनना चाहिए । 


( ख ) नेपाल 


कुमाऊ के पूरब गारखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश- 
कश्मीर की तरद्द एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल 
बिलकुल आंधुनिक है, और उसी द्खल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे 
विभिन्न प्रदेशों मे अब एकता आ गई है। उन की भाषा प्बेतिया, गोरखाली 
या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लेग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल 
में गये हैं। तो भी समृची जनता ने अभी उस्र भाषा को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय 
हम याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, 
ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अथ नेपाल की दून हो था । 
यदि गोग्ग्वों की पैदा की हुईं नेपाल राज्य की यद्द जइ एकता न होती तो 
उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दुक्खिन के मैदान के भ्रान्तों में दी गिने जाते । 
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( ४ ) पुरब अष् 


नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनग बढ़ रही है, ओर वह 
नेपाल में दही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिज्बती या 
भाटिया प्रदेश हैं; वह तिब्बत का ल्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है। उन के 
पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से द्वी अधिक सम्बन्ध है। ये 
प्रदेश केबल भौगोलिक दृष्टि स भारतवर्ष में गिने जाते हैं। 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


$ ११, भारतवष की प्रमुख भाषायें ओर नस्‍्लें--आं्य और द्राविड 


भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि 
की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों 
ओर धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--अर्थात्‌ संज्ञाओं और धातुशों 
के रूप-परिवतन के, उपसगगों ओर प्रत्ययों की याजना के और वाक्य-विन्यास 
आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े महर्त॒ के परिणाम निकल 
हैं। हिन्दी की सब बोलियों का ते आपस मे घनिष्ठ सम्बन्ध है दी, उस के 
अतिरिक्त आसमिया, बगला और वड़िया का, मगठी और सिंहली का, 
गुजराती और सिन्‍्धी का, पंजाबी ओर हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों 
अर्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा और कुमाऊं-गढ़वाल की तथा जोनसार 
से चम्बा तक की सब बोलियां का--अर्थात हिन्दीखण्ड, पूरयखरड, 
पक्िछमखरण्ड और उत्तरपच्छिम-खण्ड को सब मुख्य भाषाओं, दक्खिन- 
खरड में मराठो और सिंहलो, तथा पवतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की 
बांलियों का--एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक... 
समूचे देश में और राजपूताना, मध्य भारत ओर गुजरात में भी जनता का 


५६ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र०२ 


समूचा शब्दफेष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उचधारण- 
भेदों को छोड़ कर एक हो है?* । इन भाषाओं ओर बोलियों को आधुनिक 
निरुक्तिशाश्री आर्यावर्त्ती भाषाये कहते हैं । फिर कपिश-कश्मीर और अफगान- 
स्थान की बोलियों का भी इन आयांवर्त्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषायें-- 
संस्कृत, पालि, प्राकृतें और प्राकृतों के अपम्रेश--जिन से कि विद्यमान बोलियाँ 
निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं । 

दक्खिन-खरड में मगठी और सिंहली के श्रतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख्य किया है। उन में भो, 
विशेष कर तेलुगु कनाडीो और मलयायम में, बहुत से संस्क्रत शब्दों का 
प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
किन्तु आपस में, कलात की ज्ाहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर 
चेदि के सीमान्त जंगलों में रहन वाल गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के 
साथ उन का सीधा और स्पष्ट नाता है । वे सब द्राविड परिवार की 
भाषायें हैं । 

साधारण तोर पर भाषाओं से मानव बंशों या नस्लों की पहचान 
हाती है। इसी लिए आये ओर द्राबिड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या 
बंशों को द्वी नहीं, प्रत्युत मानव वंश या नस्‍्लों को भो सूचित करने हैं। 


8 १२, द्राविढ वंश 


द्राविड भाषायें केवल भारतबष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने 
इतिद्वास ओर इस समय की हालत को जहाँ तक खोज़-पड़ताल हुई है, 
बस से भारतवषे के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 


३, सभा० सा० प७० १, १, ए० २३ । 


8 १२] आरतभूमि के निवासी ध््ड 


नहीं मिज्रा। द्राविड धंश या नस्ल का सूक्ष और एकमात्र धर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्राविड बोली, शाहुई, भारतबष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष में उत्तर- 
पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं 
है। ऐसा भी हो सकता दे कि ज्राहुई लोग दक्खिन भारत के समुद्रतट से 
पच्छिमी देशा के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तरपश्छिम 
जा बसे एक ट्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों । 

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बेंटती हैं--( १) द्रविद बगे, 
(२) आन्ध भाषा, (३) बिचला या अध्यवर्ती बगे, और (४) आहूई 
बोली। तामितल्न, मलयाज़्म और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु 
ओर फोडगु ( 'कुग' को बोली ) सब द्रबिड बग्ग में हें! तेलुगु या आन्ध 
भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा भद्दाराष्ट्र 
का चान्दा ज़िला है। बिचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी 
सभ्य भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह घिर कर रद्द गई हैं। वे किसी 
भो एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे धीरे 
मर रदी हैं। 

उन बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुगु की अपेत्ना द्रविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती है। 
उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ भान्त्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बराढ 
में, और कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अविक हैं 
चदि में । गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की बोली गोंडी कदलाती 
है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या बाइःमय । परन्तु गंदी एक 
अमझजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंढ अब अपने पढ़ोस की आय भाषा 
से मिक्नी खिचड़ी बोली बोलते हैं, ओर साधारण बोलचाजल्त में उन खिचड़ी 
वोकियों को भी गोंढडी कद दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों 


को ठीक संख्या जानना कठिन है, सब्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वह 
८ 


ध्ट भारतीय इतिहांस को रूपरेखा [ खं० १ प्र २ 


संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमो जरूर 
खसल गोंडो बोलते हैं। गोंड लोग अपने को कद कहते हैं। 


उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और बोली 
है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ इदज़ार दै। छुई लोगों 
में अभी तक नर-बलि देने को प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी 
कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोँंच भी है। 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेद्ि 
ओर बिद्दार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराव भी कहलाते 
हैं। ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज्ञार, अर्थात्‌ इस वर्ग में गोंडों से 
दूसरे दर्जे पर, है। चेददि के अपने इलाके में वे लाग खेती की मजदूरी और 
विशेष कर ज़मोन काड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान 
झोर फोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गद्भा के ठोक तट पर 
राजमद्दल की पद्दाड़ियों में मल्‍तो नाम की एक जाति है, ज्ञिस की सख्या 
कुल ६६ हज़ार है। मल्तो बोली भी कुरुत की दी एक शाखा है। कुरुख 
ओर मलल्‍्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्टे कर्णाटक में रहते 
थे जहाँ से वे नमंदा दून होते हुए सोन काँठे मे आये। फिर मुसलमानों के 
दबाव से उन की एक डुकड़ी राजमहल चली गई ओर दूसरी सोन की 
घारा के और ऊपर छोटा नागपुर में | यह बृत्तान्त बिलकुल टीक है। 


गोंडी, कुरुच ओर कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो के 
सिध्ा कोलामी नाम को इसी बर्ग को एक और बोली पूरबी बराड में है। 
उस के बोलने वाले कुल २४ दज़ार हैं । 


सुदूर कलात में आहूई लोग रहते हैं जो एक द्राविड्ट बोली बोलते 
हैं। घह बोली अकेली एक अलग वे में है। ब्राहुइयों के अनेक फिरकों ने 
अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्‍्धी अ्रपना लो है, भौर जो बआाहुई बोलते 
हूँ बे मी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिनधी और 


$ १३] अआरतसूमि के निम्रासी ' ५र्‌ 


पन्ने आाहूई बोले, ऐसी दशा भो दोतो है। भाहूई बोलने बालों छो कुल संकका 
१ लाख ८४७ दज़ार है । 

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम ) 
बोलने बालों की कुल सल्‍्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार 
थी, बढ्षाँ विचले बर्ग को अपरिष्क्ृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल 
३० लाख ५६।॥ दइज़ार । 

$ १३, आये वंश और आये स्कन्ध 

हमारी आय भाषायें जिस वंश को सूचित करती हैं, बह संसार में 
सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास को और आज की सुदूर देशों 
की अनेक सभ्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्रायोन पारसी, युनानी, 
लातीनी, केहत, त्यूवनी या जर्मन ओर स्लाव आदि भाषाओं का हमारी 
संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज- 
कल को यंशजों के साथ भो चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा 
थी, ओर अब इटलो, फ्रान्स, स्पेणत अ!दि में उस की बशभ भाषायें मौजूद 
हैं। प्राचीन केल्त की मुख्य भंशल आजकल को गैलिक अर्थात्‌ आयलेंड 
को भाषा है। जमेन, आलन्देड ( डच ), अंप्रेज्णी, ढेन, स्वीडिश आदि भाषायें 
जमेन या त्यूतनी परिवार की हैं। और आधुनिक रूस तथा पूरयी युगेप की 
भाषायें स्‍लाव परिवार की । इन सब आषाओं का परिवार आय वंश 
कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सम्मिलित 
हैं-->अरमइनी * ( झार्मीनियन ), खत्ती या दत्ती*, थंस-फ्रुजी", तुखारी 


१. अम्नेफ़ों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६-- सिंहल के सासिल्ष-भाषी १४, 
०२,०२३ । 

२, भरमइन शब्द दारयबु (दे० नीचे $ १०१) के विहिस्तूं-अभिश्वेख में 
आया है| 

8, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप 77:7:८. 

३. उकाइएल्शशाएट्रांथा, 
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झावि। अरसश्नी ओर खत्ती प्राचीन लघु एशिया, के निवासी थे, थ्रं स- 
फ्रुजी यूनान के उत्तरपूरव थंस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के । 


लौकिक भाषा में तो शाये शब्द इस अर्थ में बर्ता जाने हो लगा 

है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान उस का इतना विस्तृत अथ नहीं 
लेते । उन का फद्दना है कि केवल आर्यांवत्त ( भारतीय आये भूमि ) ओर 
! इरान के लोग अपने को आये कहते थे, इस लिए आये शब्द उक्त समूचे 
बंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्घ (500-६४7779) के लिए 
घर्ता जाना चाहिए जिस की आर्यावर्त्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें है' । 
शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आये शब्द इसी हिन्द-देरानी या भारत-पारसी 
स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए भी आग्रे शब्द 
का प्रयोग करना वैसा अशास्त्रीय नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यद्द ठोक है 
'कि केवल आंरय्यावत्त और इरान के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय॑ कद्दते 
थे, तो भो सुदूर आयलेंड या ईंसन में भी वह शब्द (37८) था, चाहे उस का 
अथे वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल थआर्यावत्ते और इरान 
के लोगों के लिए आये शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों को प्राचीन 
परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े बंश के अनेक नाभ गढ़े गये 
हैं, औौर उन में से मुख्य है हिन्दन्यूरपी तथा हिन्द-जर्मन। हिन्व-यूरपी 
शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्‍योंकि उस में आये वंश के तीन मुख्य धरों--- 
झर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो का नाम आता है ओर तीसरे का 
रह जाता है। हिन्द-जमन शब्द का जमनी में बहुत प्रयोग होता है, और 
उस में यह गुण है कि वह आये वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है 
जो प्रव और पच्छिम के अन्तिम किलारों पर रहती हैं, तथा जिन में से 
एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति 
है। वह नाम पारिनीय व्याकरण के प्त्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। 
कररेझ! में दम हिम्द-जमंन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आये शब्द को 


8 १४] आरतसभूमि के निवासी ६१ 


उस अरे में बरतेंगे तो बंशा शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ अफेला 
आये शब्द आयरगा, वहाँ उस से आये रकन्‍्ध ही समझना दोगा। 


हिन्द-जमन परिवार के सब लोग किसी अचपन के जमाने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर 
बेदिसाय विवेचना हुई है, फिन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और 
न बहुत काल तक दो सकेगा। उस वंश को विभिन्न शाखाओं के अलग दो 
जाने के बाद भी आये रकन्घ की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो 
भी निश्चित है। वह जगह कद्दाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है. जिसे हम 
यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्न पर कोई सम्मति आर्यो' के समूचे इतिहास 
के अध्ययन के बाद दी वनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर 
इतिहास पढ़ने बैठना । इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्हों परिणामों 
को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले 
भारतवर्ष की भाषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति को छानबीन से ही 
निकल आते है । 

आधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं। हिन्दू-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आये। उस 
स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत द्वेती हैं--आर्यावर्ती, ईरानी और दरदो या 
द्रदू-आतीय । 


8 १४, दरदी शाखा 


द्रदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरवी अ्रफगानस्थान में ओर अधिक फैली हुई थीं, भोर काबुल 
नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ झब उन की एक आध बोली वज़ीरिस्वान में 
बची है। उस के अतिरिक दिन्दकी ओर सिन्धी पर द्रदू-जातीय भाषा का 
स्पष्ठ प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर यद प्रभाव अपेत्तया कम है, और राज- 
खान के मालवा प्रदेश को भीलो बोलियों में भी थोढ़ा बहुत मलकता है। 


श्य्‌ भारतीय इतिद्ास की रूपरेस्था [ ख॑ं० है भर २ 


कश्मीरी मापा यथपि व्रद्जातीय है, तो भी उस में आर्यावत्ती रंगत कुछ 
था गई है। 

आधुनिक द्रद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग, हैं-( १) कपिश या 
फाफ़िर वर्ग (२) खोबार वगे ओर (३) दरद्‌ वर्ग । कपिश बयें में 
कपिश या काफ्रिस्तान की, और खोवार वर्ग में चितराल की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं। खास द्रद्‌ वर्ग में शिनां, कश्मीरो ओर केहिस्तानो (मैयाँ) 
तीन बोलियाँ हैं ज्ञिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ बोली है। कश्मीरी 
समूचो शाखा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्कृत भाषा है। 

ठेठ दरद्‌ प्रदेश में हुझ्ला ओर नगर नाम की ब्तियों में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा हुझ्ला की दूनों में, बुरुशाग्की नाम की 
एक बोली दे। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहली है, क्योंकि ससार 
भर के किसो वंश से भी उस बॉली का सम्बन्ध धभी तक दीख नहीं 
पड़ता। उस के बोलने वालों के पूव ज शायद द्रद्‌ प्रदेश के सब से पुराने 
निवासी थे । 

दरदी भाषाओं में से कपिश और खोबांर वर्ग की बोलियाँ बोलने 
बालों का अन्दाज़ नहीं किया गया, बाकी द्रद वर्ग की भाषायें बोलने वाले 
सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे। 

डा० सर ज्यौज पियसंन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाचो प्राकृत कहते थे, और जिस में गुणाढ्य ने बरहत्कथा नामक 
प्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक द्रदी की पूवंज भाषा थी । किन्तु डा० स्टेन 
कोनो इस मत को स्वीकार नहीं करते*। उन का कहना है कि पैशाची 
उज्जैन के पास की एक बोली थी । 

१, प्रियसंग--दि पिशाक् लेग्वेजेज़ ऑॉय नौर्थवेस्ट इंडिया ( टक्तर- 
फिक्स भारत की पिशाच भांवायें ), पृशियाटिक खेसाहइटी के मौनोग्राफ़ (मिवरज), 
जि० ८, शंडव १६३०६; सा० भा० :प०, जि० १, १, अ० १० सथा खि० «, ४ 
की सुजिका; तथा जमेने ध्राज्य परिषद की पत्रिका, लि० ६६, ६० ४६ झादि । 
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ऐरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसोक और मादी। पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु" ( ५२१-४८५ ई० पू० ) के 
अभिलेखों में पाया जात। है। उसी का मध्यकाल्लीन रूप सासानी राजाओं 
( तीखरी-छठी शताब्दी ई० ) के समय को पदहलवो थी, तथा आधुनिक रूप 
विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचोन माद या मन्द* (]४८०७) प्रदेश की 
तथा ईरान के प्रबी आँचल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का 
पवित्र ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा में हैं। उस के मध्यकालीन रूप का कोई 
नमूना नहीं मिलता । उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ 
तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा आदि हैं। 

भारतवर्ष के क्षेत्र में मादी वर्ग को मुख्यतः पश्तो ओर गऱाल्चा आाषायें 
ही थआाती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यदद विवाद रहा कि वह 
आर्यावर्त्तो भाषा है या मादी। सन्‌ १८९० ई० तक आधुनिक नैरुक्तों का 
रुकान उसे आयांवर्त्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से अब उसे निश्चित 


कोनौ--वि होम अब पैशाची (पैशा्री का भ्रमिजन), ज़ाइटकिफ्ट डर ड्यूशन 
मौगंनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका) जि० ६४, घु० 
६२-११ ८ | को नौ इस मत में दार्नक्ो के अनुयायो हैं शौर सियसन पिशज्ष के | पिशल्‍क्त 
का मत उन के ग्रामटिक छर प्राकृत स्पाशन (प्राकृत भाषाओं का स्याकरण) 
नामक सुभसिद्ध प्रत्थ में, सथा दानंत्रा का उन के अन्‍य कम्पैरेटिव प्रामर आँव दि 
शोड़ियन लेंग्वेजेज़ विद स्पेशल रिफरेन्स दु ईस्ट दिन्‍दी (गौडोब भाषाओं, 
विशेषतः पूरबी हिन्दी, का सुछनापरक व्याकरण) मामक अन्‍्ध में मिद्केगा । 
: $, दे० भीचे ६ ३१०२ | 
३, दें० मीचे 9 २००। 
है दे० शीचे 6 १०७ अ। 


शैछ भारतोय इतिहांस फी रूपरेखा [ खं० १ भ्र७ २ 


रूप से मादी माना जाता है। एक राल्या बोली युहददूग़ा चितराल के सासने 
दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और 
दोरा के बीच लुद्खो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की 
द्रदू-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की 
संख्या अभ्दाज़न ४० लाख है। क्रफगानस्थान के पार्सीवानों और ग़ल्चा- 
आाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न २०-१२ 
लाख होगी । 

उन के अतिरिक्त अफग़ानस्थान में शायद कुछ तुर्कों बोलने बाले भी 
हैं। तुके ओर हूण तातारी जातियाँ हैं जे आये जाति से एकदम भिन्न हैं। 
भारतवर्ष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुक-हूण आये 
उन के बशजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्को-भाषियों को छोड़ सब 
आये भाषायें अपना चुके हैं 


9 १६, आयांवर्ची शाखा 

थार्यावत्ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिशाख्री उसे 
तीन उपशाखाओं में बाँटते है --भीतरी, बिचली और थादरी। भोतरी उप- 
शाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवग और पहाड़ी वर्ग | केन्द्रबर्ग का केन्द्र यही 
पर्ाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। 
पछाँदी हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच चोलियाँ हैं--कनौजी, वुन्देली, 
ब्रजभाखा, खड़ी बोली और बांगरू । इन सब का भी केन्द्र ग्रजभाखा है। 
और खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्रभाषां हिन्दी बनी है, पर्काँदी हिन्दी 
का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन बैदिक ओर शाख्रोय संस्क्रत तथा 
शौरसेनी प्राकृत भी पर्काही-दिन्दी-प्षेत्र को बालियाँ थीं। 

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमण्डल कट्ट कर उस के चारों तरफ 
भारतबष की जातीय भूमियों का बेंटवारा किया है। वह बेंटवारा भौयोकिक 
और व्यावह्यारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशाश्लीय बेंटवारया उस से कुछ बदलता है। 


$ १६ ] भारतभूमि के निवासी ६५ 


उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पर्द्ांही हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी 
ओर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केबल पूरब पंजाब 
की । राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली बोल़ियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप 
खानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अद्ज है, पर अब महाराष्ट्र में 
भरा आने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और 
खानदेशो भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस 
पहले एक ही भाषा थीं। मारवाइ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है | 


उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
अलबर रियासत में मेब लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेबात 
फद्लाता है। मेवाती राजस्थानी को एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी 
है, जो राजस्थान के बादर भो बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ 
हैं बोली जाती है। इन षस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ जमना 
के दोनों ओर दिमात्य के चरणों तक चला गया है, और वहाँ स हिमालय 
की उपत्यका के अन्द्र अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह 
फिरन्दर गूज़र लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती ओर जमना काँठे की 
खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते है । स्वात ओर कश्मीर के पहाड़ों में उन में 
से जो गाय-भेंस चराते वे गुजर ओर जो भेड्-बकड़ी चराते वे अजिद़* 
कहलाते हैं । 


भारतवर्ष के मध्यकाज्लीन इतिहास में गूजर या गुजर एक असिद्ध जाति 
रही है। वे कोन थे, कहाँ स आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। छिल्तु 
बततेमान भाषातििषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी 
समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं । 


१, दिन्दकी में आजड़ी । 
९, 
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राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में 
पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पबंतिया ( गोरखाली ) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुभाँडनी ओर गढ़वाली, तथा पर्छम पहाड़ी अर्थात 
जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभो राजस्थानी से 
विशेष मिलती हैं । इन में दरद रंगत भी है--अर्थात कश्मोर का प्रभाव 
पूरब तरफ़ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों फी जनता में खस जाति का 
एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खसिया लोग द्रद्‌ शाखा के हैं। 
पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत दवाते हैं । 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन और उत्तरपच्छिम धाहरी 
बपशाखा की भाषायें हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भोतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है -।. गुजरात 
ओर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खरण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि 
से गुजरात केन्द्रवर्ग में ओर सिन्ध उत्तरपन्छिम वर्ग में है । 

पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वगे और एक ही भाषा है--पूरबी 
हिन्दी, जिस में अवधी, त्रपेली ओर छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं । अवधी 
ओर बचेली वास्तव में एक द्वी बोली है, केवल स्थान-भेद्‌ से उस के दो नाम 
हो गये हैं। प्राचीन अधंमागधी प्राकृत ज्ञिस में जैनां का सब पवित्र वाडमय 
है इसी बिचली भाषा की पूवज थी । 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं--पूरबी, दक्खिनो, ओर उत्तरपच्छिमी | 
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारो, उड़िया, बैँगला ओर आसमिया हैं, जो सब 
मागधी प्राकृत की वंशज है' । दक्खिनी वर्ग में मराठो और सिंइली हैं। 
महाराष्ट्री श्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र को द्वी भाषा रही दो ऐसा निश्चय से 
नहीं कटद्दा जा सकता। एक मत यह दै कि वह पच्छिमी अन्‍्तर्वेद्‌--अर्थात्‌ 
जपरले गंगाकाँठे, ब्याजकल के खड़ी बाली के ज्षेत्र--की भाषा थी, जो कि 
प्राचीन आर्यावत्त का प्रमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और 
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हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूबज ब्राचड अपअंश था जिस की मूल प्राकृत 
का नाम अब मालूस नहीं है! 

तमाम आर्याषर्त्ती भाषायें बोलने वालों की संख्या सम्‌ १९२१ में 
अश्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख' थी। यदि उस में हम द्रदी और मादी- 
भाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज्ञ मिला दें तो तमाम आय॑-भाषियों की संख्या 
२४३ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है। 


8१७, आय नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष में आने का रास्ता 
आये लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक श्ार्यावर्ती, दरदी, मादी 
ओर पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूर्वज इकट्टे रहते थे, कहाँ था ? उस 
धर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे अलग हुए 
ओर किन दशाओं में, कैसे तथा क्विन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में 
पहुँचे ? विशेष कर आर्यावत्ते की सब से शुद्ध और केन्द्रिक भाषा उत्तर 
भारत के मैदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने 
से-इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सहायता मिलेगा, 
इस में सन्देद्द नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ 
केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया 
है। वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिबरा तथा एक गौण अंश के अलावा 
स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि इंसवी सन्‌ से लगभग ३००० 
( पारजीटर के अनुसार २२०० )9* बरस पहले आये लोगों ने इलाबृत अर्थात्‌ 
मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्थेद्‌ 
में प्रवेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य दिमालय 
4, बिटिश और रियासतो 'सारस्वर्ष' में २२, ६९, ६०, २१५२ तथा सिहख के 
सिहली-भाषी ३०, १६, ११६ | नेपात के गोरखाल्ी-भाषियों की संक्या भारतवर्ष 
क्री संक्या में नहीं है; उन का पौमे बीस लाख अन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है। 
नेपाद् की कुछ झावादी १२ खास कही जाती है । 
२. प्रा० अ०, पृ० १८२-१८३६ । दें० भीचे 8९६ सथ! & ११ | 
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से पश्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--वही दरद और खस लोगों के पूषज थे* । जो 
आये अन्‍न्तर्वेद में आये वे अपने को ऐठ कहते थे। उन से पहले भी भारतवर्ष 
में मानव बंश के आय झा चुके थे। ऐर आये जल्द चारों तरफ बढ़ने ख़गे, 
ओर ।|आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्‍्तर्बेद में उन के 
पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाद उन को एक शाखा गनन्‍्धार देश अर्थात्‌ 
घत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम ओर उत्तर तरफ हिन्दूकुश ओर उस के 
पार के प्रदेशों में चली गई २ । 

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आरयांवत्ते को शुद्धतम ओर केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह 
कर अन्तर्वेद्‌ में कैसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ 
कैसे फैल गई , दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं 
दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्या का भारत में प्रवेश मानने- 
वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र ओऔर पेचोदा कल्पनाओं की शरण 
लेनी पड़ती है । 


8१८, भारतवर्ष की गौण भाषायें और नसस्‍्लें--शाबर ओर किरात 

ऊपर की विवेचना स हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और 
आसामोत्तर श्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों में या तो कोई 
आये भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात्‌ 
झान्म्र, कर्याटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में सभ्य द्राविड 
भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय॑ भाषायें । आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदि, 
राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्‍्ध की 


१, यह दरदों विषयक अंश पाजोटर का नहों है । 
२, गद्दी मुख्य मतभेद है, दे० नीचे # ६ । 
३, दे० भोचे 6३३, सथा &&₹, १२ | 
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स्रोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड योलियाँ भी हैं । किन्तु ने 
झ्परिष्कृत द्राविड़ बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपवाद 
नहीं है। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, 
हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण 
बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुनों का अभी तक 
सभ्यता से विशेष सम्पक नहीं हुआ है। उन की कुल संख्यां एक करोड़ के 
अन्द्र अन्दर है, ओर उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा 
काकी तिब्बतबर्मी या कियात परिवार के । आग्नय वंश की मुख्यतः मुख्द 
या शाबर शाखा ही भारतबष में है, ओर बह भी सब मुख्यतः भाड़्खरणड में, 
जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे है । तिब्बतबर्मी या किरात 
धबंश केवल हिमालय के ,उपरले हाशिये में तथा मुख्यतः उत्तरपूरबी 
ओर पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों बंशों की हम अलग अलग 
विबेचना करेगे । 


$१९, आग्नेय वंश और उस की मुणड या शाबर शाखा 


जनविज्ञान के आचाये द्राविड ओर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट 
में कोई भेद नहीं कर ।पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्तिशाद्षियों ) का 
कहना है,कि द्राविडों ओर मुंडों की भाषायें एक दूसरे स एकद्स अलग और 
रवतन्त्र हैं । 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नैरुक्ों ने उस को 
नाम आग्नेय (७5४४४०) इस लिए रक्‍्खा है कि वह सभ्य जगत्‌ के आग्नेय 
( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागारकर और बिन्ध्यमेखला 
से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इस्टर द्वीप तक आज आग्नेय बंश फैला 
हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न दिमालय में सतलज-तट के 
फनोौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो जड़े स्कन्घ हैं--आरग्नेयदेशी 
(4 ७७४70०-6.७०५८) तथा आग्नेयद्वीपी (80५४707९5797) । _आस्नेयद्वीपी 
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स्कन्घ की फिर तीन शाखायें हैं--सुवर्णंद्ीपी या मलायुद्वीपी ([77007९४ 90), 
पषूवा-द्ीपी (१(४]४0०७7७0) तथा सागरद्वीपी (?0]97८७77) । साथ के 
नक्शे से उन की स्थिति श्रकट द्वोगी । 

सुमात्रा जावा आदि द्ोपपुल्ध के आजकल युरोपी भाषाओं में कई* 
नाम हैं, जिन में से एक 'मलय” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की सुख्य 
जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस टद्वीपावली के 
उत्तर तरफ़ का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में 
मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्ब॑त का नाम है, और उस का मूल 
वामिल मजै है? । 'मलय” प्रायद्वोप ओर द्वीपाबली के 'मलय”ः लोग अपने 
देश को ठाना मलायु: और अपनी जाति को ओराग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी 
मलय इसो मलायु का रूपान्तर दै। हम ताना मलायु: को मलायु द्वीप कहना 
पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठोक रूप है, दूसरे मलय शब्द 
के प्रयोग से दमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य 
अंशों को सुब॒णंद्ीप ओर यवद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप में न केवल जाबा 
प्रत्युत सुमात्रा भी शामित्र होता था*। भल्ायु द्वीपों में ओरांग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ भी हैं, और उन सब को मिला 
कर द॒म मलायुद्वोपी या सुबर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, 
जैस सुमात्रा के बतक, बोनियो के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांब, उन से 
भिन्न हें। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १२१ हज़ार मलायु रहते है । 

मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुवाः पुषा: या 
पपूवा: कहते हैं ज्ञिस का अथे है गुच्छेदार केशों बाले। उन लोगों के केश 





१, मद्षय आकिपेज्गो, सतैसिया, इंडियन आकिपेलगो, ईस्ट इंडीज़, इंबोनी- 
सिया, इंसुलिड ( अर्मन शब्द ) । 

२ दे० ऊपर 8 ४ । 

३, दे० नीचे 8१७०३ ! 


$ १९ ] भारतभूमि के निवासी ऊरे 


नीप्रो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, 
जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेज्ञानीसिया अर्थात्‌ कालद्वीप कद्दते 
हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। दम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं। 
प्रशान्‍्त महासागर की द्वीपावली पपूषा के पूरब है । 


आग्नेयदेशी स्कन्धघ में पूरथी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वोप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित है, जिन की भाषायें अब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची है । उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखायें है'--एक 
मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शाबर । मोन-ख्मेर के चार वर्ग है-(१) मोन- 
ख्मेर, (२) पलोंग-बा, (३) खासी, और (४) नक्ववारी । इन में से मोन-ख्मेर 
मुख्य है'। मोन या तलैंग एक मैँजी हुई वाहनमय-सम्पन्न भाषा है जो अब 
बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हस्ट जिलों में पाई जाती है । ख्मेर कम्बुज 
देश के मुख्य निवासो रूमेर लोगों को भाषा है | उस में भी अच्छा वाडम्मय 
है। मोन और रुमेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग ओर वा उत्तर बर्मा 
की जंगली बोलियाँ है” । नकवारी नक्वार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, 
जो मोन और मुरड बालियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी डसी शाखा 
की हैं, ओर वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती है । 
भारतवष के क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केबल खासी बोलियाँ, और यदि 
नकावार को भारत में गिनना द्वो तो नकवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हज़ार, ओर नकवांरी ८३ हज़ार पिछली गणना में थे । 
मोन-र्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतबषे के इतिहास में हमें बहुत 
वास्ता पढ़ेगा* । नक्॒वार के उत्तर अन्डमान द्वीप है, जहाँ के लोग अभी तक 


3, दक्खिनपूरव के इस कम्युज को उक्तरप्धिम के कम्योज के साथ न 
गरबदाना चादिए। कम्बुल नाम भव तफ प्रचक्षित है । 
१, नीचे 59१३६ ऋ, १७६ भावि | 
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बहुत ही असभ्य दशा में हैं', और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुरु- 
शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं 
दीख पड़ता। 

मुण्ड या शाबर शाखा की बालियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में 
विद्यमान है । उन भे से सुख्य बिहार में छोटा नांगपुर तथा सन्थाल-परगने 
( विन्ध्यमेखला के पूरत्री छोर ) की खेरवारी बोली है, जिस के सन्‍्ताली, 
मुण्डारी, हा, भूमिज, कोरवा आदि रूप है | खेरवारी के कुल बोलने वाल 
३५ लाख हैं, जिन में सन्‍्ताली के २२३ लाख, मुंडारी के ६६ लाख ओर दो के 
३८ लाख है । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा 
नागपुर से १८ वीं शताब्दी ६० में ही आये है । मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा 
लोग ओराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिल जुले रहते है |. कूरकू नाम 
की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १२ लाख है, विन्ध्यमेखला 
के पब्छिमी छोर पर मालवा ( राजम्धान ) भर चेदि दी सीमाओं पर, पच- 
मद्ठी के फच्छिम बेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में बोली जातो है। अन्य सब 
मुण्ड बोलियाँ खरवारी के पड़ोस या दृक्खिन में है । खड़िया (१३ लाख) 
राँची में ओर जुआंग (१० हज़ार) डड़ीसा की केंदुकर और ढेंकानाल रिया- 
सतों में है; दानों मरने के करीब है' ओर आय भाषाओं म लुप्त हो रही हैं । 
जुआंग या पतुआ लोग मुख्ड लोगों में सी सब से असभ्य दशा में है'। उन 
को ख्रियाँ अभी तक बदन के आगे पांछे पत्तों के दा गुच्छे बाँध कर नंगी 
जज्ललों में फिरती हैं। शबर (१७ लाख) ओर गदबा (३३ हज़ार) नाम की 
जातियाँ ओर बाोलियाँ उड़ीसा ओर आन्भ को सीमा पर है । 

मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाडमय में पुराना चला आता है", ओर 
आज तक हम मुण्डारी बालन वाल मुण्डा लोगों का अपने लिए वही नाम 
बत॑ता पाते हैं। मैक्‍्समुइलर न आजकल के नैरुक्तों को शब्दावली में उसी 





१, वा० घु० $, ४९, १२३, स७० सा० ६, १६, ६ ) 
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मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समभूची शाखा के नाम के अथ में फिर से चला 
दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्क्रत रूप मुण्ड ही रकखेंगे, मुणढा 
कहने की ज़रूरत नहीं | किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन ' और 
भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की 
तरह झ्राज तक चला आता है। ऐसा सन्देह्द करने का कारण है कि प्राचीन 
भारत में भी बह न केबल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक 
जातियों के सामान्य नाम के रूप में भी बर्ता जाता था*। इसी कारण 
थाधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची बश-शाखा के जातिवाचक नाम 
के रूप में बतेने के लिए शबर का तद्धित शाबर अधिक सुबोध स्पष्टार्थक दीख 
पढ़ता है। उत्तर भारत के भामीण लोग इन नातियों के कोल कह कर भी 
याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोज्री ( अंग्रेज़ी--कालरियन ) भी लिखने 
लगे थे। वह एक निरथेक॑, आ्रान्त ओर लगब शब्द है। 5 


१, दे० नीचे ३ ७२ | 


२, दूसरों शताब्दी ईं० के रोमन ज्योतिषी घोकमाय के भूगोल में मरंबान 
की खाड़ी से सत्नक्का की समुतृसन्धि (अल्लओबा) तक के समुद्ध को सिनस्‌ सबरिकस्‌ 
कहा है | उस समुद्ध के लद पर सुवर्यंभूमि के मोन या सक्केंग लोग रहते थे, उस के ठोक 
सामने भारत के पूरवी तट पर तेल्ंगण प्रान्त और शबरी नदी है | हस प्रकार, पूरबी 
भारत के आग्नेयदेशी शवरों भौर सुवर्णभूमि के भाग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए 
शबर शब्द का प्रयोग किया गया दोखता हैं, जिस से न केवल यद्द प्रकट होता है कि 
डन की सगोश्नता शात्र थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पढ़ता है कि शबर शब्द आग्नेय- 
देशो स्कन्ध की दोनों शांथाओों--मुण्ड और मोन-ख्मेर-- के लिए, या दोनों के 
विशेष झंशों के द्विए, सामान्य रूप से बर्ता जाता था । अनेक शायर जातियों की सगो- 
श्रता को प्रादीन सारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने रघुज़ त्ताइन 
शव कौम्क्रेस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (४) में भी की है । 

१० 
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मुण्छ या शाबर बोलियाँ बोलने बालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में 
३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं और नक्षवारियों की 
संख्या जाड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ७२ लाख होती है। 

यह एक बड़े मांकें की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अल- 
मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंग, मुण्ड या 
शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन 
बोलियों मे सब से अ्रधिक उल्लेखयोग्य कनोंर की कनोरी या कनाबरी है। 
आय ओर द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी 
हिन्दी और तेलुगु में उस की झलक प्रतीत होती है । 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवर्ष भ ओर परल हिन्द में भी 
भले ही मौण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का वड़ा स्थान है। 
समूची सुबर्ण भूमि और सुवर्ंद्वोपों में पहले वे ही फैल हुए थे; बरमी, स्थामी 
और आनामी लोगों के पूर्बज उस समय और उत्तर के पहाड़ों में रहते थे । 
इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा 
और अपनी सभ्यता ओर संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा 
भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन को भापा और उन के वाकू- 
सथ पर भारतवर्ष को वह छाप आज तक लगी हैं । 


8 २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 
हिमालय के उत्तरी हाशिय और पूरबी छार में तथा उस के साथ लगे 
हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनक छोटे छोटे गिरोहों और 
जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक ओर बड़े बंश की हैं । 


उस वश, अथवा ठोक ठोक कहें तो बंशसरकन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल 
तिब्जत ओर बर्मा में है । 


तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को पोतगुल 
कहते हैं। वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल भाने देश । संस्कृत मौटट, 
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कश्मीरी बुटत, गढ़वाल कुमाऊँ और नेपाल का मेट, तथा पूरबी हिमालय का 
मूठान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने 
सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कद्दते हैं जिन में भारतीय रुघिर का 
तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, 
पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी घना हुआ है। नमूने के लिए कुमारऊँ के 
भोटिये दर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन 
तक अपनी बस्तियों-मीलम, दार्मा आदि--में ठहर कर अलमोड़ा उतर 
आते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले आते हैं; फिर बसन्‍्त में अपने गाँवों 
में लौट कर खेती काटते और दूसरे साल फिर तिव्यत को रवाना होते हैं। 
प्राय: उन में प्रत्येके का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। 
अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत 
की तिव्यती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं । 
भोटियों के उत्तर तरफ डरी-खोसम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हूृणिया कहते 
हैं। हम तिब्व्रत को भोट कद्दना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मेए में 
अब श्रसल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिब्बत कहना ही ठीक होगा । 
वर्मा का असल रूप म्यम्म है । 

तिब्बत और म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिव्यत-बर्मी कहते है । तिब्बत- 
बर्मी स्कन्‍्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम 
है तिब्बत-चीनी । वह वंश आज समूचे चीन, तिव्यत और हिन्दचीन 
पआ्रायह्वोप में छाया हुआ है। उस के दो दी बड़े स्कन्‍्ध दै--एक तिव्चत-बर्मी 
जो आज तिब्बत ओर बर्मा में है, तथा दूसरा स्थाम-चीनी जों आज स्थाम 
ओर चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर होआडदो ओर याडच क्याडः 
के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखायें पच्छिम ओर दक्खिन तरफ़ फैल 
गई हैं। दिन्द्चीन और तिव्बत में जो शाखायें आती रहीं, वे सब पहले 
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उक्त नदियों फे निकास के प्रदेश से मेकोड, साल्यीन और इरावती के उद्‌गम- 
प्रदेश में आई । वहाँ मानो उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में 
जब याद आती, तब वह या तो उन नवियों के प्रवाह के साथ वक्खिन 
अथवा चाडूपो ( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस 
कुएड के अर्थात्‌ द्होंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--सुस्मा काँठा से आसाम 
तक--इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः डूबते रहे, और चुाडपों दून के दक्खिन 
ओर पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्व॒त-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही 
रद्दा; किन्तु स्थाम-चोनी स्कन्‍्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे 
पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी चहुत बाढ़ एक 
आध बार_भारतवष में आ गई । 


# २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 

स्थामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हें--चैनिक ( 57॥00 » और तई। 
चैनिक वर्ग चीन में है; स्थामी लोग अपने को थई या तई कहते हैं। उन्हीं 
का दूसरा नाम शाम या शान भी है । हिन्दचीन ग्रायड्वीप में इस समय 
तइ या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा सब से अधिक 
प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्‍्त तक अब उन का 
क्षेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत ज़माने तक वे श्वेल्ली नदी ( इरावती 
की पूरबी धारा ) के फाँठे में--उसी पूर्वाक्त कुरड में--रुके रहे। वहाँ से 
उन्हों ने बहुत अर्वाचीन फाल--१४वीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का 
काँठा दखल किया | करीब उसी समय--१२२८ ई० में--उन का एक गिरोह, 
अहोम-नामक, ज़ह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा 
आसाम, तथा मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में 
भी वही मूल शब्द है। अहोम लोग १७वीं शताब्दी इ० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अरब आंसमिया है, उन के नाम हिन्दू हैं, फेबल उपनामों--- 
पूजन, बरुआ आंदि--में पुराने वंश को स्मृति बची हुई है। अद्दोम बोली 
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के अतिरिक्त आसाम के पूरणी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती 
नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाज़न ५००० 
आसाम की सीमा में पड़ते है।। बह्द भी तई वर्ग को बोली है ओर १८वों 
शताब्दो ३० में वहाँ पहुँची है । 

सुबर्यभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अब्तिम युग में 
स्पामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी 
याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये है । 
डस स पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोई 
व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनसख्मेर जाति ही थी; और चीन 
की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी 
नहीं कहलाता या कहला सकता था| 

$ २२, तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध 

तिब्बतवर्मा स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई है' |--( १) तिब्बतर्नहमालयी, ( २» 
आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लौदित्य। तिब्बत-हिमालयी 
शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषाय और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी 
आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती है'। लोहित्य 
या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से द्वी प्रकट है कि उस में बर्मा की 
मुख्य भाषा तथा आसाम-घर्मा-सीमान्त को कई छोटो छोटी बोलियाँ शामिल 
है" । आसामोत्तरक शाखां दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में है. ; उस की 
कल्पना और नाम अभी आरजी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ 
चक्त दो शाखाओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्थयं एक शाखा 
है" कि नहीं इस की छानबोन अभी नहीं हुईं; बह केवल एक भौगोलिक 
इकाई है । 

तिब्यत-हिमालयी शाखा में फिर तीन बगे है---एक तो तिव्यती या 
भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सेंजरी वारूमय-सम्पन्न भाषा और बोलियाँ 
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सम्मिलित हैं, और बाकी दो बगे हिमालय की उन थबोलियों के है जिन की 
बनावट में सुदूर तिब्वती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ को भाषा को भी माँजा-सेंबारा और उस में समूचे 
बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया' । तिब्बती भाषा में श्रब अच्छा वाक्मय 
है, और वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा फी कई गौण 
बोलियाँ भारत की सोमा पर भी बोली जाती है । उन्हें दो उपबर्गो में 
बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलौर की बाल्ती 
ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा 
बोलोर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले द्रद-देश में सम्मिलित था, और 
वहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में दरद है,। बाल्ती- 
पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; 
लेकिन लदाख के पूरबी अंश का हम ने भारतीय सीमा के बांहर गिना है। 
दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की 
दाव्मयोक्का, नेपाल की शर्पा ओर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोंटिया 
बोलियाँ है' । इन प्रदेशों का हम ने भारतीय सीमा में गिना है*, पर नेपाल 
ओर भूटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक 
 अन्दाज नहीं हो सकता। 

इन सब बोलियों के वोलने बाल अपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते हैं; 
उन्हें बहाँ से आये बहुत जमाना नहीं हुआ | किन्तु हिमालय की भोटांशक 
बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने 
समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्र होने के भी बहुत पहले से, अपने 
बंश से अलग हा कर हिमालय में बसे हुए है । वे नहीं जानने कि उन का 
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तिब्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने खोज 
निकाला है। उन की बांलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मी, 
बल्कि अतिब्बतचीनी, हैं; ओर ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर 
भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन दिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते 
हैं। एक वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवतेन का एकमात्र उपाय 
स्वेनामों को स।थ जोइना है, जो कि समुरड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
सबनामाख्यातिक ( 7270770777975८0 ) कहते हैं। दूसरा बर्ग असबनां- 
माख्यातिक ( !२०॥-7७०00०779]5€0 ) का जिन में वैसी बात नहीं होती । 
हम पहले बर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि वर्ग भी 
कह सकते हैं । 


पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हेँ--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पच्छिमोी या कनौर-दार्मा उपबर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग--सप्त- 
कौशिकी प्रदेश--फिराँत ( किरात ) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ 
पूरबी उपबर्ग की हैं। पच्छिमी उपबर्ग में मुख्य कनोर की कनौरी या कनावरी 
बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर लाहुल की कनाशी चम्बा- 
लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ्र, ओर कुमाऊँ के भोट प्रदेश को 
दार्मिया और अन्य छुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ़ हैं। कनावरी के बोलने वाले 
२२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवग को मिला कर अन्दाज़न ३० 
हजार होंगे । 


नेवारादि वर्ग को बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं । गोरखे 
लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, ओर मुसलमानी जमाने में भाग कर 
दिसालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग है', 
ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है । ठेठ नेपाल से पच्छिम 
प्रदेश के पहले निधासी मगर, गुरुज्ञ आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी 
रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों को छोटी 
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छोटी बोलियाँ मिला कर असबेनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में 
से एकमात्र नेवारों वाडमय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय 
से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्तती प्रभाव भी खब पड़ा है । 
ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिक्रिम भूटान 
को मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल मे खेती-बाड़ी व्यापार-धन्दा सब 
नेबारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक और शासक हैं। तो भी गोरखालां 
भाषा को अब सब नवार समभते ओर अधिकांश बोलते भी है, यद्यपि नवार 
स्त्रियाँ अभी तक दुभाषिया नही बनीं। 


थ्रासांमात्तक शाखा मे उन्ही आसामात्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित है' जिन का उल्लेख पीछे हा चुका है १ । *, 


लोहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायं और बोलियाँ सात वर्गो' 
में बाँटी गई है । उन में से मुख्य बर्मा या स्‍्यस्म वग है जिस में म्यम्म 
(बर्मी ) भापा ओर उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे आदि--हैं जिन के 
सब मिला कर बोलन वाल ९३ लाख ३५ हजार है. । उन के अतिरिक्त सक 
वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब बर्मा मे ही है । लोलो वर्ग चीन के 
युइनान प्रान्त में है। बाकी तोन वर्गो' में से कूकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा 
के सीमान्त पर पड़ता है, और बाड़ा वग तथा नागा बग पूरी तरह 
भाग्तवष के अन्दर । 


बाड़ा या बाड़ लोग आसाम की अनाये-भाषी जनता में सब से भुख्य 
है'। कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिस का राज्य कभी पृणिया जिले के 
पच्छिम तक होता था । किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश 


१, कपर 8 २ ॥ (५)। 
२, दावे को अंभेजी में विगाढ़ कर 7 2००7 किखते हैं । 


हे 
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बैंगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा और कामरूप 
जिलों की जनता में अब १० फ्री सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पव॑त 
पूरी तरह उन के द्खल में है। ज्रह्मपुत्र के दक्खिन नौ्गाँव जिले में, शिवसागर 
विले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखोमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, 
पहाड़ी त्रिपुरा ओर चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटरगाँठडनी लोग उन्हें 
म्रृंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनरसिंद की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की 
बस्तियाँ है. । इस प्रकार की भोगालिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
थुग में मणिपुर और नागा पबतों के पच्छिम सुरमा काँठे में और खासो- 
जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिबराय समूचे पच्छिमी आंसाम में बाड़ा जाति 
को सत्ता थो। बगला भाषा त्रिपुग और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा 
कॉठे में एक फाने की तरह धेंस गई है; उसी प्रकार त्ह्यपुन्न काँठे में बंगला 
ओर आसमिया जा घुसी है । प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, 
कोच लोग ते पूरी तरह बैँगला-भाषी दी है । मधुपुर जंगर्ला के बाड़ा-भाषी 
छोटे कोच सूचित करते है' कि कूचविद्दार के बढ़े कोच भी मूलतः बाड़ा हैं, 
अन्यथा वे पूरी तरह आये-भाषी है । बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अघ 
७ लाख १५ हज़ार है| 


नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों 
तक श्र्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी 
छोटी बोलियाँ है" जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ दृज़ार 
है' | पूरबी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल असभ्य दशा में हैं, और 
नंगे घूमते है । 


कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में ओर आधा बरमा में पड़ता है। फछार, 
तिपुरा और चटरगाँव के पूरत्र के पहाड़ियों को बंगाली भर आसमिया लोग 
कूकी कदते है । उधर बरमी लोग अपने इन सीमानन्‍्त नियासियों को चिन 
या झूयेंग कहते हैं। कृकी-चिन बोलियों का बग दो उपवर्गो' में बाँठा जाता 
११ 
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है--एक मेईथेई, दूसरा चिन । मेइथेरे भाषा मणिपुरियों की है, कुल बोलने 
बाले ३ लांख ४३ हजार। लुशेई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में 
चिन थोलियाँ है' जिन में से मुख्य लुशोइ है। भारतबषे की विध्वमान राज- 
मैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशेई पहाड़ों को भाग्तवर्ष में गिना जाय तो 
मेईथेइं-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने बालों की कुल संख्या हमारे 


देश में ० लाख ९६ हजार है। 


इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख 
५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में है । 
उन के मुकाबले में आये आंसमिया-भाषियों की कुल सख्या १७ लाख २७ 
हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अक्लु.न मिलने से 
ज्वतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा 
अन्दाज है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लागव के बीच होगी । और 
उन की बोलियों में नेवारी जेसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस 
पर आंर्य्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं को पूरी पूरी छाप लग 
चुको है। 


तिव्बतबर्मी शब्द आधुनिक नेरुक्तों ओर जनबिज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग।स ऐसा भ्रम होता है कि मानों तिवब्बतबर्मी नरत का प्राचीन 
आदिम घर तिब्त्रत और बर्मा में ही रहा हों। असल बात यह है कि 
बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में 
तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा 
का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबों छोर इस जाति का सनातन घर 
कहा जा सकता है । हमारे प्राचीन म्नन्‍्धों में स्पष्ट ओर निःश्चित रूप से भारत 
के उस उत्तरपूरबो सीमान्त के निवासियों को किशत कहा गया है। नेपाल का 
पूरबी अश तो अब भी किराँत-देश कहलाता दी है; कूचबिद्दार उस के पड़ोस 
में दी है। प्राचोन किरत शब्द रपष्ट रूप से नेपाल के किरावियों के लिए नहीं, 
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प्रत्युत पूरबी सीमाश्त के सभी अनायभाषियों के लिए है*। साथ ही बह 
दिमाक्य पार के तिब्बतियों के लिए भी 5 युक्त होता था । इसी ल्षिए तिब्ब॒तबर्म 
फी अपेक्षा किरात शब्द कद्दीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चैनी बंश को 
घोन-किरात बंश कद्दना अधिक उचित होगा । 


8 २३ भारतीय वर्णमाला ओर वाडूमय 


आरतवष की पूर्वाक्त सभ्य भाषायं किन किन लिपियां में लिखी जाती 
हैं, इस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े मद्दत्त्व के परिणास पर पहुँचते हैं । 

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती 
है। भारतवष के पब्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी 
को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उदूं कहते हैं। हिन्दी 
ओर उदूं अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं 
कि किसी प्रान्त में केबल उदूं शैली ही चलतो दो या किसी में केबल हिन्दी । 
हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा दै। 
उसे कुछ लाग नागरी लिपि मे लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में 
लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखाबटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और 
झरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो श्रभी तक केवल भ्ररबी लिपि में ही 
लिखी गई है। ग़ल्वा बोलियाँ लिखित भापायें नहीं हैं, ओर उसी प्रकार 


3, दीपो झपनिविष्टोअ्यं स्लेच्छैरस्तेषु नित्यशः। 
पूर्वे किराता झास्यास्ते पश्चिमे यवना: स्थुताः ॥ 
बा० पु० ४९, फएरे । 
पूर्वे किराता यस्य स्थुः पश्चिसे यवनाः ... ... 
बि० पु० २, ३, ८ । 
२, रघुबंश ४, ७६; दे० भारतभूमि, परिशिष्ट $ (२-२), तथा रघुज़ 
लाइन आँव कोम्क्रेस्ट । 
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काफ़िरिस्तान की काफ़िर बोलियाँ तथा कलात की बाहुई। दिन्दूकी की भी 
प्राथः वही हालत है । 

हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पछादी, पहाड़ी, पूरथी और 
बिद्धारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागर लिपि या उस के किसी 
बिकृत रूप ( जैसे कैथी या महाजनो ) में ही । बोलियों को श्रलग रख कर 
हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पबंतिया 
(गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--बही नागरी । इस के 
अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में द्वी नहों प्रत्युत समूचे जगत्‌ में संस्कृत 
प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस श्रक्कार नागरी का क्षेत्र 
हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है। है 

पूरब तरफ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी ज्ञाती 
हैं, जिसे बंगला कहते हैं। उड्चिया को अपनो अलग लिपि है, जिस की विशेष 
पहचान वर्णो' के सिर पर की चक्करदार पगड़डी है; ताड़पतन्र पर लोहे की 
कल्लम स जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधा रेखा पत्ते की धारी के 
बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; डिन्तु 
आजकल छापे के जमाने में वह बहुत ही बेढब और बोकल दोखती तथां 
प्रत्येक अत्तर के श्रसल रूप को डिपा देती हैं; उस घरेद्ार पगड़ी को हृदा देने 
से उड़िया वर्णा' का निचला भाग नागरी से बहुत कुड्ध मिलन लगता है । पच्छिम 
की भाषाओं में से सिन्वी का उल्लेख हो चुका है। गुजरातों को गु नराती लिपि 
असल में कैथो नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर ब्रिलकुल नाम-सात्र 
का है; नागरो बर्णा' को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती बर्ण बन 
जाते हैं। उत्तरपच्छिम तरफ़, कश्मोरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के 
आधार पंर सिक्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंज्ञाब में 
सिक्‍ख लोग पंजाबी आषा को गुगमुखी लिपि में लिखते हैं। 

दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अलग अलग लिवियाँ 
हैं; लकिन उन में परस्पर बैसो दी सदशता है जैसी नागरी ओर गुजराती में । 
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इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों में परस्पर गद्दरी समानता 
है | सिंहली लिपि में न फेवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पाकि 
भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में । पालि 
के ग्रंथ बर्मो की बर्मी और स्याम की स्यासी लिपि में भी छपते हैं । 


भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें ता एक बड़े 
महत्त्व को बात सामने आती है। हमारे बहुन से पाठक बंगला, गुजराती या 
गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और इन 
लिपियों की अक्षरमाला या वणमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों के चिन्ह 
बदलते हैं| वह वर्णमाला की समानता केबल नागरी, बंगला, गुजराती और 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड्िया, तेलुगु, कनडो, तामिल, मलयालम और 
सिहली में भी दै। इतना ही नहीं। भारतवषे के बाहर तिब्बती, बर्मो, स्यामी, 
ओर कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकल्ली हुई मलायु द्वीपावली की 
छः पुरानी लिपियों--रेचग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर--की 
भो वही अ्च्चरमाला है। अ आ इ ई........ क खग आदि वर्ण इस सब 
लिपियों मे एक से हैं; स्वर-व्यज्ञन-विभाग, रवरों का क्रम, व्यक्षनों का वर्गी- 
करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी 
में दो एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम 
के । इतिहास से इम जानेंगे! कि वह बवर्णमाला मूलतः: आयांवर्ती भाषाओं 
की थी, ओर उन से द्राविड और अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवषे की 
लिपियों में वाहे जितने परिवतन दवोते रहे, वर्शमाला लगभग बह एक ही 
रही । आज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्थाम और कम्बुज को तथा 
अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णमाला है। किसो समय परले हिन्द के 
ओर मलायु द्वीपायली के बाकी अंशों, अफगानस्थान और सध्य एशिया की 
भी वही वर्णमाज्ा थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में आये और द्राविड 
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का भेद कुछ नहीं है; आये वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया 
है। ओर वही वर्णमाला भारतवष के पड़ोस की किरात भाषाओं ८ तिब्बती, 
नेवारी ), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं ( तलेंग, कम्बुजी, जावा द्वीप 
की कवि आदि ) ने भी अपना ली है। 

एक ओर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
झआादि को जब नये पारिभाषिक शब्रों की ज़रूरत होती है, वे संस्क्ृत से लेती 
हैं; सिंदली संसक्रत और पालि दोनों से । संस्क्रत और पालि इस प्रकार आर्या- 
बर्त्ती भाषाञ्ं को अतक्तय खाने है, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द 
टकसाले जाते हैं! । किन्तु आये भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः 
तेलुगु कनाडी ओर मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। 
इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों मे आधे के करोब तक भी संस्कृत-मूलक 
शब्द बरतें जाते हैं। इस प्रकार इस अश में भी श्राय और द्राविड का कुछ 
भेद नहीं रहा । भारतव्े के बाहर बर्मी स्थामी और कम्बुजी भाषायें पालि 
या संस्क्रत से नये शब्द लने में संकोच नहीं करतीं, तथा मलायु भाषाओं के 
शब्दकाष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिवब्बती का लग- 
भग समूचा वाइसय यथपि भारतीय वाडमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद 
करते समय वहाँ भारतीय व्यक्षियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद 
कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना वाहमय भी भारतीय वाहुमय 
का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय बर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी 
चस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों क विकार आ गये हैं। 

पारिभाषिक शब्दाबली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों और बाहमयों का मिलान करने हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि 
समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाह मय लगभग एक ही है--उस के 
विषयों का विस्तार ओर उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और बह 
वाड' मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांध गया है | 





नि नम कलश 


$, डदूं हख अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है झार्भावस्तीं साषा । 
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ऊपर की विवेचना से यह्‌ प्रकट है कि भारतवष की जनता मुख्यतः 
आाये आर द्राविड नस्‍्लें की बनी है, और इस में थोड़ा सा छोंक शाबर भौर 
किरात ( मुण्ड ओर तिव्वतबर्मी ) का है। उस में कुल ७६४ फ्री सदी 
शाये-भाषी, २०६ फ्री सदी द्राविड़-भाषी तथा ३"० फ्री सदी शाबर- ओर 
फिरांत-भाषी है * । जो आयंभाषी नहीं है. उन पर भी आरयो ने अपनी 
पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवप की मुख्य और गौण तमाम नर्लें इस 
वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट्ठी भर अण्डमानी ओर बुरुशास्की बचे जो 
नगण्य है'। उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफ- 
गानस्थान के तुर्को-भाषियों का है, ओर बलख प्रान्त को भारतवष में न गिनने 
से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुके या हूण तातारी वंश की 
एक शाखा है, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पव॑त के उस पार इतिंश 
और आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया मे है। 


ध्यान रहें कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती । नमूने के तौर पर भील लोग अब केन्द्र बर्ग की एक आये भाषा 
बोलते है, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर- 
जातीय है । उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों का है, जो एक आये 
भाषा--आसमिया--बोलते है, पर जिन का मूल चोनकिराती रगरूप अब 
तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतबष मे झार्य भाषायें बोलते है, 
उन में काफ़ो अंश ऐसा है जा मूलतः आये नहीं हैं, किन्तु जिस ने आये 
भाषायें अपना ली है । आर्यावर्ती वर्शमाला और वाड्मय को तो समूचे 
द्राबिड भारत ने पूरो तरह अपना ही लिया है । किन्तु केबल झआार्यो' का दी 
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प्रभाव अनारयों' पर हुआ हो, अथवा सदा अनारयों ने ही झार्यों के संसगे में 
आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की आय: सब 
झआाय भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राबिड तलछट विद्यमान है । 
दूसरे, आज़ के द्राविड-भाषी लोगों मे उन आर्यो' के वंशज भी शामिल हैं 
जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ताी वर्शमाला, बाइुमय, सभ्यता 
और संस्क्ृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड़ भाषायें पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँजी-सँवारी गई थीं! । बाद में भी द्राबिड प्रान्तों में 
जञा कर जो आये बसने रहे वे प्रायः अपनी भाषा छाड़ते रहे । हम देखेंगे कि 
झआान्धों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, और तामिलों के राजा पल्‍लव 
लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के 
कनाडी-भाषियों में से काफो ऐसे है' जो नस्ल से मराठे हैं। .* 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्‍नु जहाँ नस्‍लों 
का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की ऊसोटी भी सदा सफल नहां होती। 
नमुने के लिए अहोमों के विपय में रंगरूप को कसौटी सफल्न हुई थी, पर 
उन्हीं के भाईबन्द्‌ कोच लागों की तरफ़ हम ध्यान तो भाषा की कसौटी 
की तरह बह भी विफल होती है। कोच न केबल बेँंगला बालते हैं, 
प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो 
गया है । नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोक 
ठीक सूचित करती है; वे आयभाषी हैं; किन्तु तीन चार शवाब्दियों के अन्दर 
ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भो काफ़ी, परिवर्तन हो 
गया है । किन्तु बह परिवततेन भी तो असल मिश्रण का सूचऊ है। 

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन हैं उन्हें देख 
कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत है। मध्य काल के इतिहास में दम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जाव- 
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पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, ओर उस के 
बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन ग़ोरी के समय 
तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं । 
सन्‌ ११७८ इ० में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की माता से 
' हार कर गारी की मुस्लिम सना का बड़ा अंश केद हो गया था। उन कैदियों 
की दाढ़ी-मूंढ मुँड़वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल 
कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बाजियों और 
मेड़ों में*। दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाद न करने से मूल 
नस्ल को शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुच्छ 
जात की अलग अलग तो नहों, प्रत्युत बहुत सी नातों की एक ही है। गति, 
प्रवाह और व्यायाम के बिना, और सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी 
से अच्छी नस्ल में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, ओर जहाँ उसे बाहर की 
छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवर्ष 
में आज जैसी जात-पाँत है वह डस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। 
हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष 
में आ कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई है कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द 
कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है । 
मूल नस्‍्लें आ्राज हैं कहाँ ? क्‍या उन के मिश्रण से सब जगदद नई 
नस्‍्लें तैयार नहीं हो गई' ? और क्या मूल नस्लें भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविश्ञान के एक विद्वान्‌ का 
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3, खयड २ ( कनेत्ञ वाटसन तथा खां साहेब ऋजलुएजाह कतफ़्ल्लाह फ्रीदी कृत 


युबरात का मुस्किस काल का इतिहास ) घ० २२६ पर उद्भधुत । 
श्र 
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क ना है कि सारतथष की मूल नस्‍लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब 
भारतीय अब एक नस्ल है *। यह कथन तो अतिरंजित है, किनत हम ने 
जिन्हें भारतवर्ष को जातीय भूमियाँ फहा है उन में से प्रत्येक की जनता में 
रंगरूप के नमूने को भो बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है। 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्‍लें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल 
नस्‍लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर है'। इस लिप उन 
मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप- 
जोख वैसी सरल नहीं है जेसी भाषा की । तो भो जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी 
मोदी कसौटियाँ बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विधा-- 
मानुषमिति ( 3700॥70007679 )--त्रन गई है । 

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल"भो जाता है। 
पंजाबियों की शिकायत है कि विहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का 
रग मैला द्वाने लगता है, और कुलोन बंगालियों का फद्दना है कि पंजाब जाने 
से उन का रंग फिर चमक उठता है । फिर गारे और पक्के काले के बीच 
रंगों की इतनी छाहें हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त द्वो कर दूसरा शुरू हुआ 
सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हृब्शी के रंग में स्पष्ट 
अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को बिलकुल निकस्मा नहीं कहा 
जा सकता। 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी 
या झअन्तवेंदिये की अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से दी चौड़ा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौड़ाई 
उस के मुकाबले में ७७'७ या उस से कम हा तो मानुषमिति वाले उसे दीघे- 
कपाल ( 60॥007०८९७॥०॥४८ ) नमूना कहते हें, यदि चौड़ाई ८० तक ह्दो 
तो सध्यकपाल ( ॥72890-02[9॥9)0 ), और यदि अधिक हो तो हस्थकृपाल 





१, नेस्फीलड का सत रिस्ली को पीपल आय हणिडिया ए० २० पर ददुत । 
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या बृत्तकपाल ( 9780)9-०९८००४०)।० )। १०० लम्बाई प्रर जितनी चौढ़ाई 
पढ़े उसे कपाज्-मान ( ०८.०॥४)४८ 47365 ) कहद्दा जाता है । 


इसो प्रकार एक नासिकान्मान ( 7०53) ।7065 ) है । नाक की 
त्म्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ द्वोगी वद्दी नासिका-सान है । बह मान 
जिन का ७० से कम हो, अर्थात्‌ नाक नुकीली दो, व सुनास ( 09007707८ ) 
कहलाते हें, ७० से ८५ तक मध्य-नाख ( ॥९8077776 ), और ८५ से 
अधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास ( 9:7977॥76 ) | चौड़ी या नुकोली 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरस्तता से 


दीख जाता है । 


दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक छठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में कट नज़र आरा जाता है। कई जातियों 
की नाकें ऊपर चिपटी सी हांती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में 
अवनाट * कहते हैं, उस से उल्लनटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट 
शब्द गढ़ा जा सकता है। दानों आँखों को यैलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उन के 
मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच को दूरी का १०० कट्दा जाय, 
और फिर नाक के पुल के ऊपर से बी दूरी मापने से उस का पहली दूरी से 
ओ अनुपात आय, उसे अबनाटसमान (0707707957 70८5) कहते हैं | वह 
११० स कम हो तो अवनाट (9]4:7०७7०८) चेहरा, ११२९ तक हो तो 
मध्यनाट (77०5००.००) | यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्‍्खा गया 
है, अन्यथा १०७०, ११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं । 
झवनाट का चेहरा स्वभारतः चौड़ा दीखता है, और गालों की हृड्डियाँ 
डभरी हुई । 


4... ते मासिकायाः संजशायां टोट्लूनाटअ अटच+, पाणिनीय अष्टाध्यायी, 
३, २५ ३३१ | 
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आदएमो का कद था ढील भी मानुषमिति की एक परख है। १७० 
शतांशमोतर ( ५ क्रुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५! ५” ) से 
१७० तक ओसताधिक, १६० (५ ३” ) से १६५ तक औसत से नीचे, और 
१६० से कम हो तो नाटा । 

मेँंह और जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा हाना एक और लक्षण है। 
एक प्रकार समहनु (०:08०९-7००४॥८०) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से आगे 
न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा ह्वो ; दूसरा प्रहनु ([070०९277४४८) जहाँ वह 
बढ़ा हुआ दो । 

संसार भर को जातियों में तीन मुख्य नमृन प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आये या हिन्दू-जमन वंश, सामी (527॥0४५) और हामी 
(%770) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरब और यहूदी 
तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसगवश उल्लेख किया जायगा । 
हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचोन मिस्र ( ईजिप्ट ) के लोग थे। गोरे रंग के 
सित्रा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीध या लहरदार केश, दाढी- 
मूँछ का खुला उगना, प्रायः दीघ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकाली लम्बी नाक, 
सीधो आँखें, छोटे दाँठ और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्षण है । गोरा रंग 
जलवायु के भेद से गहुँआ भी द्वो जाता है। दूसरी पाली या मंगाली जातियाँ 
है । उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारी ( तुक-हुण ) आदि सम्मिलित है । 
उन के सीधे रूखे केश, बिना दाढ़ी-मूँड के चौड़े ओर चपटे चेहरे, प्राय: 
वृत्त कपाल, ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अबनाट ), 
गहरी आँखें, पलकों का कुकाबव ऐसा जिस में आँग्व तिरक्ली देख पड़ें, तथा 
मध्यम दाँत होते हैं । तीसरा नमूना काला, दृब्शियों या नीग्ोई ()९८६०१०)*९ 

१, नीचे ६६ इ८ ऋ, ८४ उ, १०३; तथा ६8%क १२, १७, १८ | 
२, नीओई ("९८०।०१०८) भ्र्धाव्‌ नीऔ-जातोय, जिन में नीओ सथा उन के 


के 


सइश सभी क्लोग सम्मिलित हैं। इसी प्रकार मंगोली माने मगोत्ध-जातीय । 
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नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दोघे कपाल, बहुत 
चोड़ी ( स्थूल ) चिपटो नाक, मध्यम वाढ़ी-मूँढ, मोटे बाइर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत और लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं) अफ्रीका के अतिरिक्त 
नीमोई नस्ल प्रशान्त मद्रासागर के कुछ द्वीपों मे हैं। भारतवर्ष में उन के 
प्रतिनिधि केबल शण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं। लकिन वे बृत्तकपाल हैं । 


उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं । 
कपालमिति ((:६॥070०09५) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक 
ही बंश की कु शाखायें दीघकपाल ओर दूसरो ब्रृत्तकपाल ह। सकती हैं ; 
लेकिन जिस का जा लक्षण हैं वह स्थिर रहता है। आये बंश में ही स्लाब 
और केल्त लोग वृत्तकपाल हैं । पीली ज्ञातियाँ मुख्यतः बृत्तकपात् है, पर उन्हीं 
में अमेरिका के एसकीमो दीघकपाल है । 


भारतीय आय ओर द्राविड दोनों दीघकपाल हैं'। किन्तु बंगाल भर 
उत्तरपूरबी सोमान्त पर ब्ृत्तकपाल अधिक है जा किरात प्रभाव के सूचक 
है । उस के सित्रा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिर्मी तट पर भी वृत्तकपाल 
हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | 

आर्याषत्तों आर्यो का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तबेंद और 
पंजाब के अरोड़े, खन्नो, आद्मण, जाट, अराई आदि हैं। औसत से अधिक 
डील, गोरा या गेहुँब/ रंग, काली आँखें, दीघ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा 
चुकीला सम चेहरा, सीधी नुक्कीली नाक उन के मुख्य लक्षण हैं; लकिन वह 
नाक बहुत लम्बी नहीं होती । 


द्वाबिडों का शुद्ध खालिस नमून। नीलगिरि ओर आनमले पव॑तों को 
कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्द्र हैं--कद ओसत से कम, रंग 
पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने को प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीग्रोइ्यों की 
तरद्द गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत द्वी चौड़ी--जो कि द्वाविड का मुख्य 
चिन्द है--, कभो कभी अबनाट, किन्तु चेहरा कभी क्रिरात की तरह चपटा 
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नहीं, कपात्ञ दीघे, हाथ बढ़ा। संसार की मुख्य नस्‍ला में किस में द्राविड 
को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिर्चित है। बाहूइयां में छेटे कद के 
सिया फाई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा । 


द्राविड और शायर में भारतोय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर भेरा 
विचार है कि अधिक खोज हाने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा । शाबर का 
सब से खालिस नम्‌ना शबर, मुण्डा ओर सन्‍्ताल है, जिन का मूल अभिनन 
माड्खए्ड और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाविडों के से हैं, किन्तु 
काल प्रायः मध्यम होता है. और प्राचीन संम्कृत भप्रन्थों में जा खतैदस्थ-- 
छोटे चेहरे बाले--निषादों का वशन है१, बढ़ भी मेरे विचार में उन्हीं का या 
किसी मिश्रित द्राविड-शायर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया 
पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठड़ी 
पढ़ाड़ियों पर रहने और या पड़ास के किर!तो 'के मिश्रण के कारण उन का 
रंग-रूप शाबरों से बहुत कुड् भिन्न हो गया है। उन का रंग प्राय: गोरा, 
गेहुँवां, या लाली लिए हुए बादामी, और श्लियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर 
गोलमठोल भरा हुआ होता है । 


किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद छोटा या 
ओसत से कम, रंग पिलाइट लिये हुए, दाढ़ी-मूँद्र न के बराबर, आँखें तिरछी, 
नाक नुकोली से चोड़ी तक सब किस्म को किन्तु चिपटी अबनाट, ग्राल की 
हड्डी उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा | 

अऊकग़ानों और पज्ाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्ती आर्य्यो' की 
अपेत्ा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अकफग़ानों से मराठों तक पर्छिम 
की सव ज्ञातियों में वृत्त कपाल भी पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा 


१, बि० पु० १, ३, ३४-३१ | यद पर्णन अनविशानियों के सिए विशेष काम 
की वस्तु है । 
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पश्िडुमो छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यद है कि किरात जहाँ अव- 
नाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाट है । उत्तर-पच्छिम को विशेष 
क्म्बी नाक ओर समूचे पच्छिम के वृत्त कपाली की व्याख्या शक मिश्रण से 
को जाती है। शाक्रां का वृत्तान्त हमारे इतिदास में यथास्थान आयगा। 
नइ खोज ने यतलाया हूँ कि वे भी एक आये जाति थे*। आजकल उन का 
खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में व हूणें-तुर्कां में घुल मिल 
कर नष्ट हां गये है, और भारतवर्ष और ईरान में अपने बन्धु आर्यों में। 
उन के सिक्कों ्रादि पर उन के जो चित्र मिलते है उन में असाधारण लम्बी 
नांक शकों का विशेष विन्द्र दीख पड़ता है। वे हें के पड़ोस में रहते थे । 
या तो उन से मिश्रण होने के कारण ओर या आया को कई अन्य शाखाओं 
की तरह शायद वे वृत्तकपाल ये। शक्ल की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान 
भारतोय भाषाओं को पड़तात़् से अभी तक कीं नहीं मिला, किन्तु सानुष- 
मिति उन की याद दिलाती है । 


पच्चिछुमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हृब्शी आदि जा जातियाँ 
झाती रही है, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ दहै। अमरीका की युरोपी 
बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नोग्रों गुलामें को बड़ी संख्या में ले 
जाते रहे, जिन के वशज आज अमरीका को जनता में धीरे धोरे घुल मिल रहे 
है', उसी प्रकार प्राचीन भारत के पनब्छिमी तट पर अरब तथा फ्रारस-खाड़ो 
के गुलाम और पच्छिमी देशों की गोरो बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि 
बन्द्रगाहं में बेवी जाती रहीं) । उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में 
रखना होगा । 

मोटे तौर पर दम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते है । पंजाब, 
राजथान ओर अस्तवेंद में आर्यावत्ती आये का खालिस नमूना पाया जाता 





१, दे० मीचे 88 १०४ ६, १६१, तथा के र८। 


+ 


२, लोचे 6 १8६३ | 
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है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण और कभी कभी हूण-तुक 
लक्षण भी दीख पड़ते है। अन्‍्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जो' में, और 
पूरब तरफ़, शाबर कलक आने लगती है। बिहार और बंगाल मे शाबर 
अंश आये से अधिक होने लगता है, ओर उत्तरपूरब से किरात लहर उस में 
आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि श्लोर उड़ीसा की तरफ़ शाबर 
और द्राविड अश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरक भी आर्य द्राविड का 
मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों को कलक भी है । गुजरात में महाराष्ट्र 
को अपेत्ता द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भांग से और उघर 
आंध्र के उत्तरी छार से द्राविड रंगरूब मुख्य हा जाता है, वहाँ केवल ऊँचे 
दर्जा में आये कलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आर्य-द्राविड 
मिश्रण है । की 


भारतीय जनविज्ञान, मानुषसिति और कपालमिति का अध्ययन अभी 
बिलकुल आरम्भिक दशा में है। अभी झृतिहास के अध्ययन को उस से चैसा 
प्रकाश नहीं मिल सक्कता जैसा भाषाओं को पड़ताल से मिला है। मोटे तौर 
पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिशामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान और 
मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालती । 


9 २५, भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस की 
भूमि भोर छस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्शमाला, और 
वाखमय का विवेचन ओर दिग्दिशन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की 
विविधता प्रकट है। उस क विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में से कोइ समथर 
मैदान दे तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो 
किसी में हद से ज़्यादा पानी पड़ता है। अनेक किस्म के जलवायु, वृत्त-बन- 
रपति ओर पशु-पक्षो इस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का 
रहन-सहन और उनकी बोलियाँ भी अनेक ग्कार की हैं । 


8२५ ] भारतभूमि के निवासी ९७ 


भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिज्- 
गढ़ से डेर-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। 
फ्रसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलहाते खेतों 
में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या पत्थर का टुकड़ा कण्ट- 
कित न करे | यह तो उकता देने बाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दृक्खिन 
में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास 
किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल 
बन कर उठती और दिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को 
बादल पार नद्दी कर पाते, वे लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार 
बन बैठ जाते और फिर गर्मियों मे नदियों की धाराये बन समुद्र को बापिस 
जाते है | समुद्र और हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकन की इस सनातन 
खेल से हमारी बरसात द्वती है और नदियों में पानी आता है। बरसात के 
अनुमार ओर ऋनुएँ आती हैं । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष 
मे ही है, ओर हमारे सारे देश मे एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर हृद- 
बन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टत: एक दांख पड़ता है, पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं । हिमालय ओर समुद्र की उस हृदबन्दी से दी ऋतु-पद्धति 
की यह समानता पैदा होती है । 

भारतवर्ष की जनता की जाँव में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः आये 
ओर द्रानिड दो नरलों के लोग हैं; किन्तु उन दानों का सम्मिश्रण खूब हुआ 
है, और उस मिश्रण मे थोड़ा सा छोंक शात्र और किरात का भी है। आज 
भारतनर्ष को कुल जनता में से आयभाषो अन्दाज़न ६४ फ्री सदी, द्राबिड- 
भाषी २०६ फ्री सरी, और शावर-कैरात-भाषों मिला कर ३० फ्रो सदी हैं। 
किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राबिढ़ 
भाषायें आय॑ साँचे में ढल गई हैं, ओर उन्हों ने आरयावत्ती वर्शमाला अपना 
ली है। यह देश मुख्यतः आर्यो' का है, ओर उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना 


कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप क्षगा दो है। दूसरी सस्कृतियाँ, 
१३ 
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विशेषत: द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर अ्राये के रंग में पूगो तरह रैंगी गई 
हैं। बाद में जो जातियाँ झ्रातो रहीं, वे तो आये के अन्दर शिलकुल दृज़म ही 
होती गई । आये ओर द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास सें इतना पुरा सामझ- 
स्त् हो गया है कि आज सारे भारत को एक वर्णमाला और एक वाडमय है, 
जो सभ्यता और संरक्रति की एकता का बाहरी रूप है। दम यों कह सकते 
हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आये है तो उपाद।न द्राविड, श्र आज़ उन 
दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतोय संस्कृति एक है, और इस*- 
लिए भारतीय जाति एफ़ है । 
किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आंज उस के सामा- 
जिंक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? सारनवर्ष के प्रदेशों, 
भाषाओं और जनता की विद्यमान अवस्था को छानबीन से जहाँ हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संवात्मक राष्ट्रीय टफता की बढ़िया सामग्री 
उपस्थित है, वहाँ उप्त को विद्यमान राजनैतिक ओर सामाजिक अवस्था पर जो 
कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि इस का जनता में राष्ट्रीय एकता या 
जीवन का प्राय: अभाव है। ऐसा जात पह़ता है मानो बह बत्तोस करोड़ का 
जमबट तुच्च जातों , फ्रिवों ओर कबीलो का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में 
झपयनी एकरा का कोई चैतन्य आर सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। 
बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते है के यह एक देश और एक जाति 
नहीं है। तो फिर क्या यह छाटे छोटे भ्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है 
क्‍या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भोगोलिक ओर अन्य दृष्टियों से पूरी 
एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ! यदि किसी छोटे से प्रवेश 
में भी वह उत्कट सचेट सामूहिक जोवन होता तो बड़ अपनो स्वाधीनता को 
संसार की बड़ो से बड़ी शक्ति के मुकाबले में भी बनाये रख सकता। 
यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छाटे जाबित समूद हों और 
उन सब का मित्रा कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा जावा है 
केबल उसी में एकता का अभाव हो। सामूदिक जीवन की मह्दता 
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न केवल उस समूचे समुद्याय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भी वैसी 
द्दीहै। 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, 
तब इस बात को आँखों से आमल कैस कर सकते हैं कि आज संसार की 
सब्च सभ्य जातियों के बी व वद्दी एकमात्र मुख्य गुलाम जनता हैं ! 

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास ओर समाजशाख्तर 
का प्रत्येक विचारशोल विद्यार्थी मुँह स कहे या न फहे, कुछ न कुछ कारण 
इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, ओर उसी के अनुसार 
भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतोत 
होता है कि भारतीय नस्ल में या जलबायु में काई सनातन त्रेकालिक दुबंलता 
है। यदि ऐसो बात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस में 
कभी पनप हा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का 
हम ने ऊपर उल्लेख किया है क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा दो गई है 
चेतन और निरन्तर सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थ/यें कभी उत्पन्न न 
हो सकती थीं। किन्तु बैसो सामूहिक चेष्टाओं के रहते फर विद्यमान 
द्रिद्रता कैसे आ गई ! 

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की 
सावधानी ओर सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद 
को बिस्तार के साथ नहीं उठाया ज्ञा सकृता, केबल संक्षेप से ओर आभह 
के बिना मैं अपना मत कहे देता हूँ । भारतब॒कका प्राचीन इतिहास-- लगभग 
५०० ई० तक--एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता 
है। भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की रढ़ नीवें डसी काल में रक्खी गई' । 
उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतोय जाति की जीवन-घाग मन्द हो 
गई, उस में प्रवाह ओर गति न रही * । प्रवाह के अभाव से सहंद पैदा द्वोने 





१, इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे # ४ ड, झो । 
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क्षगी, ओर सडाँद मे कमतोरो। अनेक प्रकार के सचेष्ट ओर जीजित 
आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक ओर धामिक आदि समूह, जिम 
के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्डशीत्र ओर अचल जातें 
बनने लगे। प्रधाह गति तथा पारस्परिक विनिमय उू्यों ज्यों ओर क्षीण 
होते गये, त्यों त्यों उन जातों के और दुकड़े होते गये, ओर एक सजीब 
जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह गया जिसे कि ज्ञात-पाँव मे जकड़ा 
हुआ विद्यमान भारतीय समान सूचित करता है। ऐसा निर्जव समाज- 
संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे 
परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था । 

किन्तु ध्यान रहे कक वह समाज-संम्थान रोग का निदान नहों प्रत्युत 
लक्षण है; असल गेग तो जीवन की ज्ञाणता और गति का बन्द हो जाना 
हो है। वह समाज-संम्थान एक प्राथमिक समाज ठी अ्रवस्था को सूचित 
नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्त समाज के जी पथरये सूख्य गये देह को; 
ओर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज सममक कर उस की मितनी व्याख्यायें 
की गई है' वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज- 
सस्थान के पक्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के 
देह और संस्क्रति के तन्‍्तु को--सूखे पथराये रूप में ही सही--जेसे तैसे बनाये 
रकखा है; ओर यह भारतीय जाति और संम्क्ृति के व्यक्तित्त क्री मजबूती 
ओर हृद्ता का ही परिणाम था कि अपने जीवन की मनन्‍दता के समय भी 
इस ने अपने ऊपर इस समा जच्ैैंस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया 
जा इसे शत्रुओं के मुकाबले में जैसे तैसे बचाये ओर बनाये रख सकरा। उस 
सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति फी दुर्बंल जीवन-धारा चोदड पन्द्रह 
शतादिरयों तक जैसे तैसे बनी रही है। उस बोच, विशेष कर १५ वीं, १६ वीं, 
१७ वीं शताइदी ३० में, उस के मिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिसथ और 
प्रबाद कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेट्टायें हुई'--इन्हीं को 
हम मध्यकालीन पुनर्जीबन कहते हैं। किन्तु जीवन को मन्दता ऐदी थी 
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कि ये नई खद्रें भो थोड़े ह समय में गति-शून्य हो गई। समूदी जाति 
का एक बनाने कं चेट्टायें कुछ नह जातें और नये क्रिरके पैदा कर के ठंढी 
हो गई'। उस जाति में जोवन जगाने के लिए उस के जीबन के प्रत्येक 
पहलू में विज्ञाभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी, जे ये लहरें न 
कर सकी । उस प्रकार का विक्ञोभ पिछली डेढ़ शताब्दी की बाहर 
की चोटों से ओर पर्छिम की तरुण आये जातियों के संसर्ग से पैदा हो 
गया है, और आज बह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन जीवन के स्रोत 
को उमड़ता और प्रकट हाता अनुभत्र फरती है । 


इस प्रकार भारतवप की आन्तरिक एकता ओर उस को विशमान छिल्न- 
भिन्न जीणं-शीर्स अबस्था में कोइ विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता 
जातोय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस फो मूर्च्छा को सूचित 
करती है। राष्ट्रीय एकता की असुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूहिक 
चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना श्रभाव नहीं दिखाती 
क्योंकि बह मूच्छित और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी । 
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हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आर्य और द्राविड का 
सामझस्थ--शताब्दिय। की कशमकश का, और देश के एक बनाने की चेतन 
चेष्टाओं का, परिणाम है। उन्हीं चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति में, प्रथाआ ओर संस्थाओं में, एबं जनता के रहन-सहन रीति-रिबाज 
में बहुत कुछ एकता पैदा हे। चुकी है। सच बात ते यह है कि केवल 
सोगोलिक एकता से या जनता को भी एकता से किसी देश के इतिहास 
में सजीबष एकता या एक जीवन का त्ाँता पैदा नहीं होता, जब तक कि 
उस देश की जनता उस देश को ममतापृषक अपना देश और एक देश 
न सममती रही हे। । उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारत-« 
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थषे में सदा रही है। वे उस्ते सा अपनी माठ्भूमि और देवभूमि मानते 
रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दुसरे छेर तक उन्हों ने तीर्थों' और 
देवस्थानों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों जंगलों और 
नदियों को पवित्र मातते हैं। हिन्दुआं के भिन्न भिन्न सम्त्रदायों में इतनी 
विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममा 
जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और नानारूप घामिक 
सम्प्रदायों मे एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की 
पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान 
है| मुसलमातों के भी अनेक पीरों, ओलियों, विजेताओं, बादशाहों और 
शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई. है। हमारे 
सब तीथ और पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू 
हैं, बे प्रतिदिन प्रातःकाल स्तात करते समय भावना करते हैं-- 


गज्ले. च थपुने चेत्र गोदावरि सरस्वति। 
नमेरे सिन्घु कात्रेरि जलेउस्मिन्‌ सन्रिधि कुरु॥ 
[ यघुता गोदाबरी नमरा काबेरी सरस्वती गह्न, 
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरग ! ] 


उसी प्रकार अपने व्याह-शादी और अन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की 
सब्र नदियों से असीसे माँगते हैं। जा इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी 
भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी माठ्भूमि और अपने पुरखों की लीलाभूमि 
ओर कर्मस्थली कर के जातते हैं। हमारे पुरभों ने तप, त्याग, दात, विचार 
ओर बीरता ' आदि के जो मद्दाव्‌ अनुशत किये थे, वे सब इसी भूमि में । 
भारतबर्ष की चप्या चप्ता भूमि उन के मदान्‌ कार्यो' की याद दिलातो है। 
हमारे पुरवा भी इसी प्रकार अपने पुरमणों की याद इस देश के साथ साथ 
करते आये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे-- 
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जिस पे बीर नाचते गाते उलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
खुखदा हो सो भूमि हमारी मेट वैध्यों का समुदाय !* 


फि ध्ड ष्ठ हि 


ये हेमाद्ि पहाड़ियाँ जंगल तरूसम्पन्न 
है पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न ।* 


ष् ध्छ छह घ्छ 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल।किये विक्रम के काम, 
जिस पर देबों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 
जिस पे धेनु अश्व गण पत्ती करते हैं सुद्-भोग निवास, 
नेज सौंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सबिलास ।* 


है, 2 पक फः ष्ह 


जननी अखिल ससक्‍ 


१, यतयां गायन्त छूस्‍्य-नत भूर्यां मर्त्या व्येझयाः । 
युध्यन्ते यसयामाकम्दों यस्यां चद॒ति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः अज़ु॒दर्ता सपक्षानसपक्ष' मा एवियो झृणोतु ॥ 
“-अथ० १२, १, ४१ ४ 


२, पिरथस्ते पता दिमवस्तोशणयं ते शथित्रि स्योनमस्तु । 
-बहीं, ११, $, ११ | 


४६, थायां पूओें पूवेजना थियक्रिरे यस्पां देवा असुरानभ्यव्तयन्‌ । 
शदामश्वार्ना धदयसश्च विधा भर्ग दचलेः पृथिवी तो दधातु ॥ 
“बढ़ीं १२, १, १ । 
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इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्य्छोक प्रतापी उनको बतलाते हैं देव उदार 
स्वर्-मुक्ति-शाता भारत में अन्में जो मनुष्य-तन घार ।९ 


क्ः र्फे है ्फ 


धर्म और संसक्रति के आचायी की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी 
भारतीय एकता का आदर्श बनाये रक्खा | कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा 
ओर शासक उस आदश को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते 
रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा । 


8 २७, उप्त की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 


अपनी मात्भूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कमेस्थली के रूप 
में याद करता अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण दै। 

केवल भूमि की ममता से, उपे अपना देश और एक देश सममने से, 
इतिद्दास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में 
अपने से पहले हो चुके पुरग्वों की अनेक पीढ़ियों को भी ममतापूर्थक अपना 
सममझ कर याद न किया जाय, ओर अपने बाद आने वाले वंशजों की 
पीढ़ियों के लिए भी बही ममता अनुभव न की जाय । क्योंकि इतिहास एक 
मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही बृत्तान्त नहीं है, 
किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का 


४, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धम्धास्तु ले आारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग यूते सव्रस्सि भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
--वि० पु०, २, ३, २४ । 
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चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य ओर चरित हमारे जीवन 
के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विद्यमान है। 

हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे पुरणखों का हम पर कितना एह्सान 
दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता और 
जा हमे रहने के लिए शरण देती है, उस पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल 
से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दे। चार बरस हम 
उस की सम्भाल करना छोड़ दे ता जंगली घास और बूटियाँ उसे घेर लें 
और जंगली जन्तु उस पर मँडराने लगें ! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि 
जिस में आज हजारों लाखों खेत, बगीच, तालाव, नहरें, गाँव, बस्तियाँ 
शहर, गरते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार और बन्दरगाह विद्यमान 
हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों स घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों 
ने साफ़ किया और बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयल्नपृबषक उस की सम्भाल 
ओर रक्षा न करती आय ते उस फिर जंगल घेर लें या पराये लेाग हृथिया 
ले | सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह 
हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है । 

ओर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों के 
ऋणी हैं ? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर संस्थाओं, हमारे 
रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समृची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, 
हमारी बेलचाल और हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप 
लगी है। जिन षियाओं और बविज्ञानों को सीख कर आज हम शिक्षित 
कहलाते हैं उन के लिए भी ता हम उन्हीं के ऋणी हैं । 

यह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत 
पुराना' चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्यों* का 


१, दे० बगीचे ६७६ । बाद में केवल तीन ऋण गिने जाते थे, पर शुरू में 


चबौथा---सनुच्यों या पदोसियों का--भी था| 
श्र 
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ऋण है--ऋषियों का ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में--, और उस 
ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम श्रपनी सन्‍्तति पर बैसा ही ऋण 
चढ़ा दें ! लेकिन पूवजों का ऋण बंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस 
विचित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों ओर वंशर्जों के सिलसिले में 
एक ताँता--एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है। ऋण पाने और उतारने 
का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को और हमारे इतिहास 
की एक धारा को बनाये रखता है? । 

ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्योरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा । 


न" अब ननन-. पजल--+म- --/3»०)+-०-००कन्‍-न-न्‍>न 


३, दे० नोचे कक ३ । 


& १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब दम साधारण रूप से प्राचीन भुगोल की कोई परिभाषा ब्तते हैं, तब 
यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों कान 
था, और उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग और प्रदेशों के 
नाम एक सेन रहे थे। जानिकृत आर राजनेतिक परिवत्तनों के अनुसार 
भौगोलिक संझ्ज।यें और परिभाषाये भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी 
संक्षायें और परिभाषाये अनेक युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के; 
लक्षण भी भिन्न भिन्न युगो में थाड़ बहुत बदलते रद दें तो भी उन विभिन्न 
लक्षणों की भी मानो एक औसत निकाली जा सकती दै। मेंने साघधारणतया 
प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बर्त्ती हैं, वे बढ्दी है जो आचीन काल के 
अनेक युगों में थोड़ी यहुत रदहो-बदल के साथ क्वगातार चलती ही रही हैं, 
ओर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के 'झसत” अर में हो 
किया है । 


यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना 
है। प्राचीन भारत के नव भेदा: करने की भी एक शैली थी। वराहमिहिर ने 
बृहत्सीहिता आ० १४ में मध्यदेश के चौगिदे आठों दिशाओं में एक एक विभाग 
रख फर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस बणेन में बहुत गालमाल है। 
नमूने के लिए बिदर्म ( बराड ) को आस्नेय कोश में ( लोक ८) ओर कीर 
( कारडा ), कश्मीर, अमिसार, दरद को इशान ( उत्तरपूरक ) कोर में 
( को० २९ ) रख डाला है ! मैं ज्योतिष से एकदम अनसभिश्ञ हूँ, इस लिए 
कह नहीं सकता कि यह बराहमिहिर का निरा अज्लञान है था फलित 


रश्८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ टि० 


क्योत्तिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है 
डस के अनुसार विभाग करने से ऐसा 'हे गया है | जे! भी हा, वराहमिहिर 
के नै विभाग तथा पुराणों के नव भेदा (वा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र 
कवि राजशेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमासा पु० ६२ ) एक ही वस्तु 
नहीं हैं । वे नव मेदाः हैं --- 


इन्हट्रीपः कसेरुश् साम्रपर्णी गसस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपस्तथा सौरयो रान्धवंस्थथ वारुण: ॥ ७६ ॥ 
झय॑ तु नवमस्तेषां ह्ीपः सामरसंदृतः । 


इन में से ताम्रपर्शी स्पष्ट ही सिंहल है- और नौवाँ जे। यह द्वीप! है, उस में 
फिर महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋचष, विन्ध्य और पारियात्र ये सात 
कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से रपट्ट है कि वह विन्ध्यमेग्बला और दक्ग्विन 
भारत है, अथवा द्विमालय-हिन्दूकुश के विना समूचरा भारत । बाकी सात 
कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है -- 


भारतस्यास्य वर्षस्थ नव मेदाः प्रकीर्त्तिता: | 
समुवान्तरिता शेयास्वे स्वगस्था: परस्परम्‌॥ ७८ ॥ 


ये नौ भेद भाग्तवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत द्वाता है कि ये नो भेद इद्दत्तर भारत के थे। और उस अर्थ 
में भारत शब्द का भ्येग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे-- 
दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्तोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को 
गंगा पार का हिन्द कहा है ( दे० नीचे ६ १८८ ६ ), तथा पाँचवीं शताब्दी 
ह० के चीनी लेखक फ्न-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक 
था (8 ०२८)। 979,.00७७७०७५ 
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दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशखर पर स्थकूस कहता है, वे मुख्यतत: 
ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। कह्यमीमांसा में उन्हीं का विस्वृत 
वर्णन है, और रघुदंश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ 
निर्देश है। य्वान वाह ओर अन्य चीनी यात्रियों के पॉच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे*। भरत के नाख्यशा८्ध ( अ०१३, र्को० २५) की चअए प्रवृत्तिये 
भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--औड़-मागधी -प्राच्य, आबन्ती ++ पाश्चात्य, 
दाक्षिणात्या, तथा पाग्वाली या पाग्थालमध्यमा--मध्यदेश ओर उत्तरा- 
पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैं--पूर्वदेश, दक्षिशापथ, 
पश्चाहेश, उत्तरापथ ओर मध्यदेश ( प्रू०९३-९४ )। वायुपुराण के नाम 
हैं--मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ और अपर जनपद ( जहो० 
१०९-१३१ ) । इस से स्पष्ट है कि अपर जनपद-८ पश्वाहेश । अपर 
जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है--इत्यंत राम्परीताशच, जिस 
के बजाय एक प्रति में है---इत्मेत ऋपरान्तश्च, जिस से स्पष्ट हैं कि अपरान्त 
आपश्चादेश । रघुवेश में अपरान्त में कॉकरा के साथ केरल की भी गिनती 
है ( सर्ग ४, शछो०५३०२४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्छिमी 
तट के अर्थ में है । 


किन्तु वस्यु पुराण में उक्त पाँच विभागों के ज़नपदों को गिनाने के 
बाद विन्ध्यवासिन: ( १३१) या विन्ध्यपुष्ठदनवासिन', (१३०) तथा पब- 
तश्नयिण: ( १३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने बाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है--शायद ठीक बैसे ही जैसे हम ने सरलता की 
खातिर पबंतखरड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में 
भी बैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग 


3१, कनिंगहाम---एन्श्येश्ट व्योप्रफ़ी ऑव इरिड्या ( सारत का प्रासीम 
भूगोल ) ए० ११-१२) 
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किये जाते हैं। दीघनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द सुत्त ( ९६ ) में मी भारत 
के सात विभागों की तरफ़ संकेत है- 


इस महापठत्िस्‌ उत्तेण झायतं दक्खिनेन सकटमुख सत्तथा समे सुविभत्तै,.. 


[३; महाप्रथिबी को जो उलर तरफ़ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छकड़े 
के मुंह सो, आंर सात हिस्सों में बराबर बैंटी है ... . .] 
(रोमन संस्क०, जि० २, प्रृू० २३४) 


क्या सुत्त-ताइसय के ये सात विभाग बह्दी हे जा पुराणों के ९ 


मध्यदेश की पूरब्री सीमा काव्यमीमांसा में बागाणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, और काशी “पृरव” में गिनी जाती 
थी ( बृदत्सेहिता १४, ७ )। आज भी भोजपुरी बोली की पब्छिमी उप- 
बेली पुरबी कहलाती है, क्‍योंकि अन्नर्वेदियों की दृष्टि में ब्रिहार के 
पच्छिमी छोर से पुरष शुरु हे जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
और मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महग्ग, ५ ),और पतंजलि के 
महामायण (२, ४, १० ) में भी धर्मसूत्रों ( वएतिष्ठ *,८, बौधायन १, १, २५) 
के अनुसार कप्लकबन को आर्यावरत्त की पूरबी सीमा कहा है। कालक 
बन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, ओर यदि वैसा द्वा तो मध्यवेश 
के दे! लक्षणों का अन्तर बोद्ध और अबोद्ध लक्षणों का अल्तर नहीं, प्रत्युत 
पुरानी और नई परिभाषाओं का अन्‍्नर है । 

दक्षिण फोशल ( छतीसगढ़ ) कछ्मरमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाथ्यशात्र में कोशलों की 'प्रवृत्तिः ( रंग-रूप बेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल में वह पूरन और दक्खिन की सीमा 
पर है । 

पृथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपरेशा और मारतभूमि में की जा रही है। जान पड़सा है कि राज- 


कर] हिन्दकों बोलो १११ 


शेल्लर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जा कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमों सीमा देबसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किय्रा जा सका; पर पतझलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अदर्श को आर्यायर्स की पच्छिमी सीमा कहा है, ओर बासिष्ठ तथा धोधायन 
धर्मसूत्र में थही अदशेन ( सरस्वती का बिनशन ) है, इस कारण देवसभ 
कहीं उसी की सीध में---डसरो की देशान्तर-रेवा में--रहा होगा । 


के २, पच्छिम पंजाव की बोली--हिन्दकी 


पर्छिम पंजाब को बाली का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने? लैंहदा रक्‍खा 
है। लूँहदा का शच्दार्थ है उतरता, और उस का दूसरा श्रथ है सूरज के उतरने 
की दिशा अथात्‌ पच्छिम | न(० भा० प० १, ?, प्रू० १३६ टि० २ में ग्रिय्सेन 
लिखते हैं कि ठीक नाम लेहराचड़ बोली, लेँहदे दी बेली, या डिलाही 
9, भारतभूमि में इसी म्रिषय कं चर्चा करते हुए मैंने क्रशानवश इस माम- 
करण का दायित्व सर ज्यौज ग्रियस्लेन पर डाला था। उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार 
करते हुए उन के मस्त्री मे सुझे लिखा कि वे इस दायित्व से झपने फो वरी करते हैं ; 
यह नाम अंग्रेज़ी में चाज्ञीस वरस से चत़सा था इस लिए उन्हों ने अपना लिया । 
साथ ही उन्हों ने भपना एक लेख लेंददा और लेँददी (बुलेटिन अब वि स्कूल 
आऑँब ओरियंटल स्टडी ज़, लंडन, जि० १)-सेजने की ,कृपा की । सेददा शब्द 
पहले पद्ल मि० टिसडात् ने चक्काथा था| ढा० आहेम जबेली को धह शब्द खश्का, और 
उन्हों ने लैंददी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद सर पियसंन का उक्स खेख है। 
उस के जध्त में वे कदते हैं-“-“पदि सारसीय विद्वान्‌ ( पच्छिसी पजाब की ) इस नई 
औन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, सो 
शब्दें स्वयं वेखा बस गढ़ना देसा” । में उली माँग के। पूरा कर रहा हूँ, और वह भी 
आपनी जई भदम्थ से नहीं, पर एक पुराने भाम को सार्थकता पहचान कर | हिल्दकी 
मेरी सातुभाषा है। 
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हे।ना चाहिए, लंहदा केवल संक्षिप्त संकेत है। अंग्रेज़ी में वह संकेत भले 
ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पह्वाँदी हिन्दी 
को पच्छिम या पछाँह कहना ' ता भी कुछ मक्खी पर मकवी मारने 
वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्ते डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरब 
पब्छिम को डिमार, डिलाह ( डीं-उभमार, डीं-लाह; डी--दिन ) भी कहते हैं। 
इस लिए डिलाही शब्द भी अच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। 
दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाहा! कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ 
के निवार्ती । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय 
देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, 
उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, ओर एक गौण बोली खेतरानी-जाफरी सुलेमान 
की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरों ता हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, 
पर थली को डेरा-इस्माइलबाँ में, और मुलतार्न, के मुज़फ्फरगढ़ डेरा- 
गाजीखाँ मे हिन्दकी कहते हैं। सिन्‍्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दर्का 
अर्थात्‌ उपरलं हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली हज़ारा मे और 
उत्तरपूरबी कोहाट, में हिन्दकं' कहलानों है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा 
रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में स॒ चार हिन्दकी कहलाती हैं । 
उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पच्छिम पठानों 
को बेली पश्ता तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जा हिन्दुओं की हान के कारण 
हिन्दकी कहलाती है ! खद है कि डा० प्रियसन ने भी असावधानी की मोक 
में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वही ए० १३६ )। यह व्याख्या ऐसी ही 
है जैसे टक्करी ( लिपि )-ठाकुरों की ( ज, रा ५. से. १९११, प्रृ० ८०२-८०३ ), 
या काल ( मुंडा जाति )>सुअर" | हिन्दकी को बेललने वाले हिन्दुओं की 
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१, टक्तरी का वासविक अर्थ है टक्ष देश --स्याककेट के चौगिएं--को ! सुंढ 
जाति के लोग अपने लिए जो नाम बतंते हैं, उसी का आार्य रुपास्तर है केस; मुंड 
भाषा में दस शब्द का अर्थ है सलुष्य । 


$क२३]) ऋगों का सिद्धान्त ११३ 


अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पढानों के देश में हिन्दुओं को 
होने के कारण हा यदि वह दिन्दुको कहलाती है ता सिन्ध में उस के हिन्दकी 
कहलाने का क्या कारण है| सकता है ? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले दी 
एक है--सिन्धु । स्पष्टतः बह सिन्धु-काँठे की बलली देने के कारण हिम्दकी 
कहलाती है, और यह भी टीक है. कि बढ हिन्दुओं की अथांत्‌ सिन्धु-काँठे 
के निवासियों की बेली है। सचमुच वहाँ दिन्दू शब्द का यही अर्थ 
लेना चाहिए, क्योंकि दुसरे अथ में ते उस इलाके में किराडढ़ शब्द प्रयुक्त 
होता है। सिन्‍धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी के 
सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइकी हिन्दकी--अथात्‌ उपरले सिन्ध- 
काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशो 
की बाली है, जिन मे से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी 
पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिस-दक्खिनी प्रदेश था, 
जब कि आजकल का सिन्ध सोबीर देश कहलाता था ( दे० नीचे 88 
२३४७, ५४७, १०५ ) | इसी लिए मैंने लंदद। या डिलाही को सब जगह हिन्दकी 
कहा है । 


के ३ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली 
बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार 
डाल दिये गये हैं । किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार ओर सम्पादक पुराने 
सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में और 
नई दृष्टि स प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपत्ति 
नहीं फी जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अश्रिप्राय के 
प्रतिकूल न दे । यह में निश्वयपृवंक कद सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल 
सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल है। भले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक 


विचारों या श्रन्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा दो, ते भी वह अपने मानने 
१्ण 
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बालों में समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य का विचार पैदा किये 
बिना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- 
जिक ओर राजनैतिक प्राणी या एक समूह का अंग समझना आवश्यक 
था, जिस समाज और समूह में वह अपने पूवव॑जों और बंशजों को भी 
गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। 
विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कत्त व्य-भावना को पैदा करता था 
जसे ता आधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा। 
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भ्रन्थनिर्देश 
अ, भौगोलिक विवेचन के लिए 


होल्डिक--इंडिया ( भारतवर्ष ), आक्सक्रडे ३३०२१;--मशिटिश विश्वकोष ( इन्सा- 
इक्कोपी डिया व्रिटानिका ) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । 
इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज ( भारत और पड़ोसी देश), सदन 
पशिया ( दक्खिनी एशिया ), सथा हिमालय रिजन्लस ( हिमालय-प्रदेश ) सीरीक्षों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । ॥॒ 
मध्य एशिया की ऐटलख कोकुयुकइ, समेइके (7 27)८:८), भ्रकसफा, 
तोकियों से भ्र०। इस पुस्तक की बढ़ी प्रशंसा सुनो है, पर अनेक जतन करने पर 
भी भुझे कसी तक देखने को नहीं मिली । 
ईलियट--क्लाइमैटोले।जिकल ऐटलत अब इंडिया ( भारत की ऋतु भौर 
जल्ञवायु-सग्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, ११०६ | 
अयचम्द विद्यालंकार--भारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इति- 
हास का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), झागरा ३४८८, पहका 
खबर | 
मेजर साहट कृत मिलिटरी जिऔप्रफी आ्रॉव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
( भिडिश साज्राज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रूटस इन दि वेस्टर्न 
दिमालय, कश्मीर पृटसेटरा ( पच्छचिमी दिमाकय, कश्मीर आदि के रास्ते ), 
सर्वे झॉग इंडिया हारा प्रका० १६२२; रायसाहेब पतिराम कृत गढ़वाल; 


११६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ 


स्वेन हेडिन कृत ऐकौस दि दिमालयज़ ( हिसालय के आरपार ); शेरिंग कृत 
इसरो आर दि घेस्टन टिवेट ( करो भ्रथवा परिश्ठमी तिवश्त ); थंगहस्वैरड 
कृत हदासा भादि झनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर से देखा है । 
सत्यदेव परिवाजक कृत मेरी कैलाशयाब से भोटियों के औवन, कुर्सांडना 
गद्य शब्द तथा अत्मोद्ा से तिब्यत के रास्ते का सय से पहला परिचय मुझे सिल्ला 
था । राहुल सांकृत्यायन को तिब्बतयातन्रा विद्यापीद ( काशी विधापीठ के 
प्रैमासिक ) में प्रकाशित होने से एइले मैंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे 
उत्तरी नेपात्न, तिब्यत और ल्दाश्य का बहुत कुड्ठ परिचय मिला है । 


इ, भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए 
प्रियलंन--लि रिविस्टिक सर्वे आँच इंडिया ( भारतवर्ष की सापाविषयक् पढ़- 
ताख ), कन्नकत्ता १६०३-१६२८ ( एक-आध जिलद निकलना अभी 
बाका है ), विशेष कर पह़द्धे भाग का पहला खथड़ तथा हस्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 
संसस आऑँव इंडिया ( भारतीय मनुष्ययणना ) १8२१, भाग[!३ रिपोर्ट 
झ० €-भाषा, तथा साथ ४-बल्लोचिस्सान | | 
रिघ्ली--दि पीपल आँच इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता और 
सजंडन १६१९ । 
र्मापलाद चन्द--इंडो-आयन रेसेज़ ( झ्रायावर्ती नस्‍लें ) भाग १, राजशादी 
१६१६ । 
आ मेले यौर मसल कोआऑ--ले लांगे दु मौर ( संसार की भाषायें ), परी 
१३१२४ । 
[& शैली 6 शिंबाव्टोी एताल्य-नीं-९5 ्रच३एट५ तंत एव 
ए7५ 7924- ] 
हैशन--रेसेज आॉँब मैन ( मसुध्य की नस्‍्के ) । 
भारतभूमि, ख्छ २! 
औमा--जआाचीप भारतोय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर १११८ । 


प्रन्थनिदेश ११७ 


शधाकुमुद मुलजञी--फंडेमेंटल यूगिटी आय इंडिया € भारतद्षे को बुनियादी 
धकता ), शंडमन १६१४ । 


व, प्राचीन भूगोल के लिए 
रशजअशेखर--काव्यसीमांस7 ( गा० झो० सी०, सं० १) झ० १७ ॥ 
धराइमिदिर--इृदत्संदिता ( विजयनशरम्‌ संस्कृत सीरीक्ष, सं० १२ ) सुधाकर 
द्विवेदी सम्पा०, झअ० १४५ । 

माकंणडेय पुराण ( जीवानस्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत भ्रजुवाद विब्लिओ- 
थिका इ डिका संरीज्ञ में, झ० ४४-१७ | 

वायुपुराण ९ झानन्दाअम प्रका० ), अ० ४र | 

विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), भंश २, भ० ३ । 

भ्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्घ ९, अ० १६, १७, १६ । 

भरत--नाट्य राख ( काम्यमाक्षा सं० ४२, निर्ययसागर ) अर० १३, १७१॥ 

कालिवासल--रघुवंश, सगे ४। 

कनिंगद्ाम--एम्श्येष्ट जिऔपफी श्रॉव इंडिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोक्त), 
खंडन १८७१ | 

वैटसे--अॉन यवान ज्वाइस ट्रैवक्स (यवान च्वाकृ की यात्रा), लंडन ११०४ | 

स्टाइन--करदणज़ क्रौनिकल झ्रॉय दि किंग्स आय कश्मीर ( करइण की 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अचुवाद ), लंडइन १३१००, भाग २, भूगोल्ष- 
सम्वम्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री--कन्‍्ट्रीब्यूशन्स्‌ दुदि स्टडी ्रॉव दि एन्श्येंट 
जिऔप्रफा आॉव इंडिया ( भारत के प्रायोम भूगोज के अध्ययन-परक 
लेख ), ६० आा० १३१२९, ४० १२ म। बहुत ही प्रामाशिक और 
अच्छा उद्योग था जे! कि लेखक की अकाल झृत्यु से अधूरा रह गया। 

भारतभूमि, परिशिष्ट $ 

मष्दलाल दे--जिश्रौग्राफिकल डिक्शनरी आॉव एम्श्येम्ट ऐंड भेडीवल 
इंडिया ( प्रतदीन और सध्यकालीम सारत का भौगोक्षिक कोष ), 


११८ 


भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑० १ 


२ संस्क०, खंडन १६२७ । इस फेाफ के संकक्षन में जितना श्रम किया 
गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम दिया गया होता तो यह पक 
झमृएय संग्रह देता । विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर लिभेर 
नहीं किया आ सकता । लेखक की विवेखना के कुछ भगूने ये हैं । “काली 
नदी ( पूरदी )--कुमारं में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है'' कन्नौज पूरवी काज्ी नदी के पष्छिम तट पर है उस के गगा 
से संगम से ३-४ मीक्ष ।““'” कुमाऊँ में पैदा होने वाल्लो काछो नदी 
कम्नौज को अपने पब्छिस रखते हुए गया में मिल्षना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गगा के ऊपर से फाँद कर शगा-जमना-दाझाबव 
में झाना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय कुमाऊँ को काली ( शारदा ) 
और दोभाव की फाजी को एक समझ बैठे हैं। “केकय--स्यास और 
सतल्ज के बीच एक देश“““दे० गिरिव्रभपुर (२) ।” “'गिरिवरगपुर 
(२ )--केकय की राजधानी '**। कनिगह्दाम ने गिरिवज की “*' जजाजपुर 
से शिनाफत की है ।? किस्तु कनिगहास ने जिस अक्षाल्लपुर से केकय को 
शिनाझ्त पी है, वह जेहक्षम ज़िले में है न कि व्यास-ससक्षज के बोच | 
“बराह्दीक--ब्यास और सततलज के बीच केकय के उत्तर” ।'““बाहोक 
क्षोग सततद्धज भौर सिन्ध के थ्ोथ रहते थे, विशेष कर रावी और आपया 
नदियां के पर्छिम,''' उन की राजघानो शाकल्न थी ।? शाकत 
( स्थाज्षकोट ) और रावी के पच्छिस का देश व्यास-सतत्धज के धीच है 
यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावयालीपुर--खबद्धपुर* ? | किम्तु 
अमिल्लेखों में जाकोर का नाम जावादिपुर है--एपि० हं० ६, ए० २२, 
पू७ ७७ । इत्यादि | 


प्राचीन काल 


हि दूसरा खणड--- 
आये राज्यों 
राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


१६ 


तोसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 
६ २८, मनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने 
समय में भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा थी, 
ओर उन बृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्हें पूर्वजों स बंशजों तक एक 
परम्परा में चले आने के कारण हम अलुभ्रुति* कहते है--मद्दाभारत 
युद्ध के समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराश-सेहिता 
अथांतू पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं 


१, इस अर्थ के किए प्राचीन संस्कृत अन्धों में श्रुति और भ्र॒त शब्द का अधिक 
प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। 
परर्परागत ऐतिहासिक घटनाभ्रों का उछ्लेख “इत्येवमनुशुअम--हमने ऐसी बाल 
परम्परा से झाती सुनी है” आदि सुशावरों से भी प्रायः किया लाता था (थ्रा० ध्रा० 
५० $८ )। अलु-भु में भगक्ों से सुनमे का दीक भाव भी भा जाता है, इसी लिए 
मैने अजुभ्ुति शब्द गढ़ जिया है, बद्यपि भाषवादी संशा के रूप में इस शब्द का 
प्रयोग प्राचीन वारुसय में नहीं मिलता । 


श्र भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ ख० २ भ्र० ३ 


विषयक अनुश्र॒ुति भी उस संद्दिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संदिता के अनेक रूप हे।ते गये। हमारा प्राचीनतम इतिद्दास उसी 
पौराणिक अनुश्नति से जाना जाता है? । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने 
सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंटगुमरी अथवा साहीबाल, पंजाब ) 
ओर मोहन जे वड़ो' ( ज़ि० लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों की 
खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं 
हो पाई, और उन के आधार पर शड्भलाबदड्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता । 
फल्त: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक 
पौराणिक अनुश्रुति ही है। वह अनुभ्रुति अब हमें जिस रूप, मे मिलती है, 
वह अत्यन्त विक्रत और अष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों न अपनी बारीक 
छानबीन ओर तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य अंश का 
मिथ्या मिलावट से सुलझाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों 
में अंग्रेज विद्वान पार्जोटर का प्रमुख स्थान हैं। अगले पाँच प्रकरणों में 
भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनेतिक इतिहास का एक खाका मुख्यतः: पार्जीटर 
के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है। 
पुरानी अनुश्रति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते 
हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी 
जा सब को नियम में रखती | लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थात्‌ 
बलवान नितनेश को निगल जाता, ओर उसे भी अपने से अधिक बलवान 





१, दे० नीचे हे ४। 

३, मोहन ओ दढ़ो अर्थात्‌ मोदन का खेहा । कुरुक्षेत्र में खे डा पुरानी बस्ती के 
अप्ावशेष देर को कद्दते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी अर्थ में हिन्दकी में भिड़ 
शब्द प्रचलित है । 


8२९ ] मानव और ऐक वंश श्र्५ 


फा उर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने महु को 
राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। 
राज्य-प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज 
में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।१ 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इत्तनी सचाई 
अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित हो कर 
रहना न जानने थे, और उस के बाद एक समय आया जबत्र कि वे उस प्रकार 
रहना सीस् गये । लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की ओर उसी दिन राज्य- 
व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न सातें, पर यह ले मानना होगा 
कि धीरे धीरे हमारे पूतजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय 
से हमारे इतिहास का आरम्भ हाता है उस समय नक वे यह सीख चुके 
थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे नव खेती करना भी 
जानते थे । 

६ २९, मनु का वंश 


मनु के नो या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहने हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों मे बाँट दिया। उन में से सब से बड़े 


$,. मलु के साथ प्रला के ठहराव की बात के लिए वे० अर्थ० $, १३ | राज्य- 
संस्था का आरस्म कैसे हुआ, इस विपय पर दाशंनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और 
कश्पनायें को हैं | 5हराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशाख् में 
प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में सी था। मनु के साथ ठहराव चाज्ी बात 
भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्तरियों की एक कल्पना सात्र है; डसे ऐतिहासिक घटना 
मानने को कोई प्रमाण नहीं है ! स्वयं मनु पक प्रागैतिदासिक व्यक्ति है। यह भी ध्यान 
रहे कि राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना न 
थी ( दे० नीचे 8 ६७ ऋ ) । 


१२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


बेटे इचक्चाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 
थी। इच्चाकु के वंशज मानव बंश या “ सूये वंश ” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरव की तरफ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। 
वैशाली नगरी आगे चल कर बदत प्रमिद्ध हुईं। बाद की वैशाली के खँडहर 
उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बसाद गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के 
लिए हम रात्रा विशाल के पूव॑जों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे । 

मनु के एक और पुत्र करूप के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे । उन का राज्य सोन (शोण) के पब्छिम 
ओर गंगा के दक्खिन आधुनिक बधेलखण्ड और शाहाबाद में था, जिस 
से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूप या कारूष देश कहलाता था। 

शर्याति नाम के एक ओर पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात की 
आर था । शर्याति का पृत्र हुआ आनत्त ओर आनत्त के फिर तीन पुत्र हुए-- 
रोचमान, रेव और रैबत | पुत्र का मतलब सम्भव है. वंशज हा। आनत्ते 
के कारण उस देश का नाम आनत्ते हा, ओर रेवा ( नमद्ा ) नदी तथा 
रैयन ( गिर्नार ) पर्वत अब तक्र हमे रेव और गरैबत का नाम याद दिलाते हैं। 
श्रानचे देश की राजधात्री कुशम्थली ( ढ्वारिका ) थी। कहने हैं आगे चल कर 
पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया । 


इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में स एक का राज्य 
यमुना के पब्छिसी तट पर कही था, और दूसरे णक बेटे ध्रृष्ट के बंशज 
घाष्टे क्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे । 

इच्चाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से 
मुख्य दो थ । बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
घिकारी बना । फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ , जिस के कारण यह 
बंश काकुत्स्थ बंश भी कहलाया | 
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इच्चाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच विदृह 
देश में स्यवेशियों का एक और राज्य स्थापित किया, जिस में उस के बंशज 
राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की | इस वंश के सब राजा 
आगे चल कर जतक कहताने लगे। सदानीरा (राप्ती ) नदी अयोध्या 
ओर बिदेह के राज्यों को अलग करनी थी। 


इस प्रकार हम देखने हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे 
सामने खुलना है, तत्र अयाध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, 
आनरत्त में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जे सब 
मनु के “४ पुत्रों ” अर्थात्‌ बंशर्जो' के थे। मनु नाम का काई राजा वास्तव 
में हुआ है कि नहीं, सा कहना कठिन है। और इन सब राज्यों के प्रथम 
पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक 
ही पीढ़ी में एक बंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन हैं। किन्तु इतनी 
बात ता निश्चित है कि उक्त सत्र राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव 
वंश या मनु का वंश ( अथवा सूर्य वंश ) कहते है । 


ह. ३०, एल वंश या चन्द्र वंश 


किन्तु इच्चाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 
राजा भी थाजो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐंढ, 
ओर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने भूसी के पास अब भी 


१, वंशज या अजुयायी के झभर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाढममय में पाया 
जाता है। ठोक बेटा-बेटी के धर्य में उस के मुकाबले का अ्पत्य शब्द है। नमूने के 
लिए खुत्तनिषात की ६३१घौं गाधा में यह बात विलकुत्ष स्पष्ट होती है--- 

पुरा कपिलवस्थुम्दा निबख॒न्तो जलोकनायकों | 
अपन्यो धंक्वाकराजस्स सक्युपुस्तो पमंकरों ॥ 
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एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान सममा जाता है। कहते 
हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी। उन का वंश ऐछ वंश* या चन्द्र-वंश 
कहलाता है। ऐछ वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों 
तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस को शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर 
ओर नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की 
ओर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया । 
प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र 
का नास ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी 
में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के बंशज राजा काश के 
नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा। 


$ ३१, ययाति और उस की सन्दान 


ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रनिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन और 
दक्खिनपूरव के प्रदेश जीते, और उत्तरपणिछम तरफ सरस्वती नदी तक 
सत्र देश अधीन किया | इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ 
का चक्र अनेक राज्यों मे निःशक्क घूमता था। वह आययांवत्त के इतिहास में 
सब से पहला चक्रवर्त्ती था। उस के पाँच पुत्र थे--यद्ु, तुबंस, द्ुच्य, अनु ओर 
पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वंशज पौरव कहलाये 
उस के दक्खिनपूरत्र का प्रदेश तुबंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, 
जो पहले उस देश में थे, अपने अधीन किया । उस के पच्दिम केन, बेतवा 


१, एक ऊटपर्टाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की लड़की इकछा थी जिस ने सोम 
( अण्दमा ) के बेटे जुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। वह कदानो 
केवल ऐक् शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दोखती है । ऐक् शब्द का इक्काबुत 
शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यह सम्भव है कि ऐल्व लोग पहले इकावृत 
( मध्य दिमाज्य ) से आये हों ( ध्रा० सा० ऐे० अ०, ए० २६३७--३०० ) । 
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ओर चम्बल नदियों के काँठों का प्रदेश यदु के दिया गया। चम्जल के उत्तर 
ओर जमता के पर्द्धम का ग्रान्त द्ुच्चु को मिला, तथा उस के पूरब गंगा- 
जमता-देशञाब का उत्तरी भाग अर्थात्‌ अयोध्या से पब्छिम का प्रदेश अनु 
के हिस्से आया। यदु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, और 
उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं। उन की एक शाखा 
हैददय वंश कदलाई जिस ने यादवों के भी दक्खित बढ़ कर अपना राज्य 
स्थापित किया। 
ह ३२ सम्राह्‌ मसान्धाता 

कुछ समय बाद यादव वंश में शशपिन्दु नाम का प्रताती चक्रवर्ती राजा 
हुआ । जात पडता है उप्त ने अपने पडं,स के दुद्यु और पौरब राज्यों को जीत 
लिया। पोरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई 
देती । शश+न्दु की लड़की पिन्दुमती ने अयेध्या के राजा मान्धाता से व्याह्‌ 
किय्रा। सान्धाता इच्चाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ । वह चक्रवर्ती और 
सत्राट तथा इसप्त युग का सत्र से प्रल्िद्ध राजा था। उप ने चारों तरफ 
दिग्विजय किया। अड्ोस-पड़ोस के सब राश्य उप्त के अधीन है| गये । सन्राद्‌ 
शब्द पहले पहल उप्ती के लिए बता गया। “ जहाँ से सूरज उगता और 
जहाँ जा कर डूबता था, वह समूचा योवनाश्व" मान्धाता का क्षेत्र कहलाता 
था।”? 


१, द्ाचीन आर्य नामों के विषय में एक छोटी सी बात समझ जोने की है । 
प्राय: पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष था स्त्री का नाम बनाया जाता है। पिता के 
नाम के पहले स्व॒र की प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त में कई प्ररयथ छग जाता 
है, जैसे युवनाश्व का बेश यौवनाश्व, अमूत्तेरयस्‌ का आामुसंरयस, कृतवरीर्थ का 
कासंदीर्य, अधि का आग्रेय, ऊर्व का औवे, जमदप्मन का जामदमग्य, दशरथ का 
दाशरथि । बहुत बार साता के नाम सेया वंश या देश के नाम से सी डपनास 

५७ 
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पौरबों का देश और कन्नोज का राज्य सान्धाता ने जीत लिया। जान 
पड़ता है आतनत्रों (अनु की सन्‍तात ) के राज्य पर भी उस ने आक्रमण किया, 
आर यह तो तिश्चित है कि पंजाब को। सीमा पर दुल्म॒ वंश के राजा अंगार 
को उप ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया ओर मार डाला। यादव लाग 
भानन्‍्याता के सम्पन्‍्धी थे, उन्हें उत्त ने नहीं छेड़ा ; किन्तु दक्ब्िन में हैहयों 
के प्रदेश के उत ने या उप के पुत्रों ने अब॒रय जीता। मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुःछ की राठी का नाम नमेद्त था, और शायर उत्ती के नाम से रेवा नदी 
नमे ह कइलाते लगी। नमेद्गा नदी के बीच एक टायू पर पारिथात्र और 
ऋदत पबतों के चरणों में पुरुकुःत के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। 
आजऊत भी उप जाए का मान्वाता कदने हैं । 

किस्तु उत सुदूर प्रदेश को बड देर तक अधीत न रख सका ; हैहय 
राजा महिष्मत्त ने उतजीत कर उप सुन्दर 7 नग टी का नाम साहिष्मती रक्वा। 
मे दिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यायार का बड़ा भारी केन्द्र रही। 
मद्िष्मत्त के उत्तराधिकारी भ्रदश्रेश्य ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, 
और काशी तक को जीत लिया, जिप्त का बृत्तान्त हम आगे कहेंगे । 

उध ए पुरुकुत्स के बार अयोध्या क। अवनतति के समय कान्यकछुब्ज का 
राज्य भी कुड समय के लिगचमक उठा । तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ 
जा हैदय मह्ष्मन्त का समकालीन था। 





बनाते हैं, जैसे एथा फा बेटा पा, शिवि घंरा या देश की कन्या शैब्या, केकय की 
कैकेयो, मद्र की माद्री । इतिदवास में जदाँ एक ही नाम के कहे प्रथिद्ध व्यक्तित हुए हों, 
वहाँ उन में फ़रक करने के जिर्‌ उपनाम साथ लगाने से सुभीगा होता है, जैसे 
का्तेंरीये भजुंन और पायहव या पार्थ अगुन, राम जामदस्म्य और राम दाशरचि, 
भरत दौष्य मत और सरत दाशरपि, दृध्यादि । बहुत व्यक्तियों का असल्न नाम इतिहास 
में भूला जा चुका है और इम उन्हें खाली उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, भावी, 
कैकेधो भादि । 
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$ ३३. गान्धार राज्य की स्थापना 


मान्धाता के विजयों के कारण आनव और दुद्यु लोगों को पंजाब की 
तरफ़ खसकना पढ़ा | दुद्यु वंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ जिस के नाम 
से आधुनिक रावबलपिडी के उत्तरपब्ट म का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा । 
हुद्यु क्षत्रिय बढ़े दद और बीर थे । कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हें 
ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उप में अपने कई राय स्थापित किये ।१ 


$ ३७, पंजाब में उशीनर, शित्रि और उन के वंशज 

आतव वंश में इस समय उशीतर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये । उन मे से यौधेय क्षत्रिय बहुत 
प्रसिद्ध हुए । योत्रेयों का राज्य दक्खितपनिछ्िमी पंजाय में अनेक शताब्दियों 
तक बना रहा; उतर की बीरता के वृत्तात्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के 
बंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीलीआार अर्थात्‌ नीली (निचली सतलूज) 
के तट का बांगर अब भी उत के नाम से जोहिया ब,र कहलाता है। 

उशीनर का पुत्र शिवि उस से भी अधिक प्रप्तिद्ध हुआ , बह भी चक्रवर्ती 
राजा था। दक्खितपब्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर 
था, जिसे आजकल शारकेाट सूचित करता है*। उस का नाम शिविपुर 


१, दे० नोचे # २ | 


२, शिकि, अस्वठ, सिन्धु और सौदोर की स्थिति रूपरेखा में पार्ओोटर के नक्शे 
के प्रसिकृत्त रखी गई है | शिवियों और अस्ष्छों को स्थिति सिकन्दर के आाक्रमण- 
छूत्तास्त से चञानो जातो है ( दे० नीचे 898 १२०-१२३ )। क्वाहौर अशुतात्षय 
में एक देगचा पड़ा है जो ढा० फ्रोगज़ को शोरकोट के खेँहदरों से मिक्रा था; डस पर 
शुप्त-क्षिपि में एक पक्ति लिखी है जिस से सूथित होता है कि यह शिविषुर के 
भिक्‍्खुओं के विहार के लिप दान किया गयाथा। शिविपुर और शौरको2 की 
झमिश्नता उसी से निश्चित हुई है (जरनल श्रॉय दि पंजाब हिस्टौरिवल सोसाइटी, 
जि० १, ५० १७४ )। मिद्विस्तान का इक्काका भी दक्स्भिपच्छिम पंजाब से यहुत 
दूर नहीं है। दे० नीवे $ ५८ । 


१३२ भारतीय इतिट्ठास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


शिथ्षि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ | शिविपुर का प्रदेश प्राचीन 
काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में 
अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। 
उस के आ शक्ति सिन्व प्रान्त के उत्तरपन्छिमी कोने में दर्रा बोलान के ठोक 
नीचे भी सित्रि या सिजिस्तान प्रदेश है* । 

शिवि के बंशरज्जां की मुख्य शाख्रा तो शिक्रि ही कहलाती रही, 
किन्तु उप्त के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राष्य भी स्थापित 
किये । इन में से मद्र रा मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा 
अम्पष्ट ओर सुवीर के वंशज अम्प्ठों ओर सौवीरों का नाम भी हम 
आगे अनेक बार सुतेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग मे राबी और 
चिनाब के बीच और शायद राबी के पूरव भी था। क्कय में चिनाव 
के उस्त पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पल्छिम का प्रान्त भी, 
अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सम्मिलित थे। 
अम्पष्ठों का राश्य चिताब के निचले काँठे पर थार । उत के साथ लगता 
हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजातरे और सिन्धसागर 
देआज का दक्खिती भाग सम्मिलित था? । सिन्‍न्धु और सौबीर का नाम 
प्राय: इकट्ठा ही आता है। सौबीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर 
था* । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्वछ, सिन्‍्धु और सोबीर 
आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजात्र में बने रहे । आगामी 
इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे। 


जय जपा+ 


१, दे० पिछली पादटिप्पणी । 

२, दे० नोचे 8 १२१ । 

३. डेगा-गाज्ञीसाँ, डेरा-इस्माइकर्ज़ाँ जिले । 

४, पार्जटर सथा प्रन्य भनेक बविड्धान्‌ सौदीरों को सिन्‍्धु के उफ्तर रखते हैं, 
परम्तु सौदीर देश मदासमुद्र के तट पर था--मिलिन्दूपछडी (ट्रेंकनर सम्पा०, 
घुनमुंदण, छंढन,३६२८), ए० ३२६ दे० दा० देमचन्द्र रास बौघुरी कृत पोलिटिकल 


$ ३५ ] मानव ओर ऐक बंश १३३ 


$ शे५, पूर्ती आनत्र राज्य तथा मगध में अ्यी का प्रथम प्रवेश 
आनब राजा उशीनर का एक और भाई था--तितिछु । बह भी उसी 
के समात प्रतापी था। उत ने पूरब की ओर गप्रयाण कर वैशाली के पूरब- 
दक्खित आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राज्य स्थापित किया। 
तितिछु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज के राजा कुश का 
छोटा बेटा अमृर्तरया हुआ, और उस का बेटा गय। गय आमूर्तरयस एक 





हिस्टरी अधि एन्श्येंट इगिड्या ७० ३५८, 4० $ भी | किन्तु रायचौघुरी वा यद 
विचार ठोर नहीं है फि सोचीर आयुततिक्ठ जिन्त्र प्रान्त का केउन्न दक्खिनी भाग था, 
तथा जिन्धु उत्तरी भाग ! सौबार देश में आशुनिक समूचा सिनव प्रान्व सस्मिल्षित था, 
क्योंकि उतर की राजधानी रोसुय या रारुद्न नारा थी (दीवतिक,य, रोमन संस्छ०, 
जि० २, १० २३३), जो आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरों शहर है। सौदीर के उत्तर 
आधुनिक शिन्वसागर दोग्राब का दक्खितों अंश तथा डेराजात प्रदेश जिन्धु नदी 
का कांठा होने से सिन्‍्धु फलाता था। सम्कृत सैन्चयर और पात्षि धिन्यद शब्द 
घोड़े के वाद्यी हैं। कुरइककुठिडुलिन्वत जातक (२५४) से यह पाया 
जाता है कि उत्तरापप के ब्यापारी बनारस में सिन्यव बेवने झाते थे। 
भोजाजानीय जातक (रह ) में भी श्िन्धव शब्द हैं, पर वहाँ उस के 
उत्तरापय से आने फी बात नहीं है; ताडुलनालि जातक (२) में उत्तरा- 
पथ के अस्सवाशिजा: का उस्लेख है, पर वहाँ अरुण (घोड़े ) के लिए सिन्धव 
शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से थह सिद्ध है कि सिन्धरव उत्तरापय से आते थे; 
फद्वतः सिन्धु देश उत्तरापय में था। आधुनिक सिन्‍य पच्चिम में है नकि उत्तर में 
( दे० ऊपर $ ६ )। पंजाब के नमऊ के लिए भी संस्कृत में सैन्धव शब्द है, जो 
हिम्दी में संघा बन गया है। नरक को पटाहियाँ जिन्वसागर दोचाप के उत्तरो 
भाग में हैं। इप प्रचार पौराणिक भौर पालि दोनों वारूमयों में सिन्‍्धु देश से ढेराआात 
और उस के साथ क्या सिन्चसागर दोझाव का पच्छिमी और दब्खिनी अझश ही 
समकना चादरिएु । 


१३४ भारतोय इतिद्दास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


साहसी व्यक्ति था। बह अपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।बना | उस ने काशी 
के पूर्त्र के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल कर मगघ कह्दलाया, पहले 
पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु बह राज्य देर तक टिका 
नहीं। 

हमारे देश के इतिह्माप्त के सब्र से पहले राज्यों का यह मंत्तिप्त वृत्तान्त 
है। मतु या इच्धाकु से ले क? उतरा नर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के 
सम्रय को कृत युग कहते हैं। हमारे थे पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त 
हम ने कहा है अपने को आये* कहते, और अपने देश को आयांबत्त। 
ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आर्य्यावर्त में अनेक छोटे छोटे राज्य 
थे, और उत की नई नई शाखाये फूट फूट कर आर्याचर्च की सीमाओं को 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थी। अपने पड़ोस के कई राःयों से जा राजा 
अधीतता मत्रवा लेता वह चक्रवर्ती कहलाता, और जे। समूचे आर्यावर्तत 
को अधीन कर लेता बह सप्राद द्वाता। 





॥ देण & ६। 


चौया पकरण 
हेहय वंश तथा राजा सगर 
8 ३६, कातक्तत्रीय अजुन 

पिश्लले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैदय लोगों का राज्य उस प्रदेश 
मं था जिसे आजकल दृक्खिनी मालवा कहते हैं, श्रयोध्या के राजा मान्धाता 
या उप के पुत्रों ने नमंशा नदी तक उन के प्रदेश को जीत जिया था, किन्तु बह 
विजय चिरस्थायी न रहा, ओर हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हृस्ते दी 
अपने प्रदेशों को वापिस ले सादिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महि- 
प्मन्त के पीछे हैदयों की ओर भी समृद्धि हुई, और उन्हों ने मध्यदेश ( गंगा- 
यपुना-काँठे ) तक को कई बार विजय किया। अयोध्या के बंश में मान्धाता 
से उन्नीसवीं पोढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने 
उत्तर भारत पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | 
महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरब तरफ काशी 
राज्य तक के जीत लिया । काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेर्य के 
लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद 
जले वाराणसी छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नह राजघानी बसानी पड़ी। 
क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशो पर कब्ता कर लिया, और उसे 
हटा फर देदय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर अधिकार किया । 


१३६ भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा [ खं> २ प्र० ४ 


गय आमूत्तरथस के जिस राज्य का ऊपर (8 ३५ ) उल्लेख कर चुके 
हैं, बह इस समय के बाद स्थापित हुआ था । उधर गुजरात में मानव वंश के 
शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, बह लगभग इसी समय नष्ट हा गया | 
शार्यातों को राजवानों कृशस्थली पुण्यज्ञन राक्षसों ने छीन लो; शार्यात ज्ञत्रिय 
भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ को जातियों मे मिल गये । उन का 
मुख्य समूह हैःयो की एक शासर्बा बन गया। 

कुछ समय बाद हैदय वश मे राजा कृत्तवीय हुआ । उस का पुत्र अजेन 
जिसे कानंबोये अजन कहते हैं एक भारी विजेता था। नमंद के प्रदेशों मे 
भागवत बाहाए रहते थे। वे कृतबीय के पुरठित थे, और दान-दक्षिणा आदि 
के रूप में उस से विशेष सत्फार पाते थे। किन्तु अज़ुत ने उत्र के साथ कु 
बुरा व्यवहार किया ओर दत्त शआन्रय का अपना पुरादित बनाथा। भागव 
लोग उत्तर तरफ सध्यद्श का भाग गये | अजुन एक दिग्विजया सन्नाद था। 
उम्र ने नमद्रा स ल कर हमालय के चरणएा तक अपने विजया का विस्तार 
किया। दुनिण के एद़ राजा “रावण” का भो उस ने कुड्र समय के लिए 
माहिष्मती के किले में कैद कर के रक्चा । 


9 ३२७, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र आर परशुराम 
२-० ० + ५ (१ ० ५ 
भार्गबों के मुखिया ऋचीक ओजे ऋषि ने सध्यदेश में आ कर कन्नौज 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विज्राह फ़िया। उन का पुत्र जमदरिति 
हुआ | जमरग्ति का भासा अर्थात्‌ यावि का बेटा विश्वरथ था। उसे श्रपने 
योवन मे ही राजकोय जीवन की अपेत्ता ज्ञान विचार और तप का जीवन 
अच्छा जँचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति घाग्ण कर लो । वही प्रसिद्ध 
विश्वामित्र ऋप हुआ | 





$. पा्जोटर के अनुसार रायण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रत्युत 
एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का ध्थ था राजा । राज्षसों के सभो राजा रावण 
कदकाते थे । 


$ ३७ ] हैहय वंश ओर राजा सांगर १३७ 


अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहदयों के आक्रमण पहुँच चुके 
थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा त्रय्यारुण न अपने इक- 
ज्ौते बेटे सत्यत्नत त्रिशंकु को राज्य स निकाल कर अपने पुरोहित देवराज 
वसिष्ठ* के हाथ में राज्य सीप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयत्न के 
पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, ओर सत्यतञ्नत को राज्य वापिस मिला । सत्य- 
ज्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया । इसी सत्यत्रत का 
पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक “'शैव्या” अर्थात्त शिवि 
बंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, “शैब्या? और उन के पुत्र रोहित का 
उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है । 

जमदग्नि का विवांह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से 
हुआ | उन के बेटों मे सब स छाटा राम था | राम जामरग्न्य परशुराम के नाम 
से इतिद्ास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, ओर उस का 
मुख्य शब्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था। 

कात्तवीय अजुन के सम दार्घ शासन के अन्त में उस ने या इस के 
पुत्रा न जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की 
ठानी, और सम्मवत: अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं की सद्दायता से 
उन्हें हराया ओर अजन का वध कर डाला । इस पराजय ने हैदयों को कुछ 
समय के लिए दबा दिया । कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के 
तट पर चला गया। कोई कहते है बह शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, 
ज़ि० ठाना, कोंकश ) का चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और 
किन्हीं का कद्दना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रभिरि पर 
बिताया। कष्पना ने उस के बृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम 
ओर विश्वामित्र के वंशज भा बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात 
को न समझ कर शझजनुभुति में जहाँ जद्दाँ उन के नाम आते हैं उन्हे एक ही 
आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है । 


4, याद रहे वसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि धुक ही ऋषि का | 
श्ट्‌ 


श्देट भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० 


8 ३८, हैहय तालजंपों की बढ़ती, मस्त आदीक्षित 

दैहय लोग बहुत देर चुप न रहे। कात्तंबीय अर्जन के पोते तालजक्न 
के समय वे फिर बढ़न लगे | तालजहक्ू अयोध्या के राजा राोहिताश्व 
(या रोहित) के समय भे था। उस के वंशज तालजब्ल कहलाने लगे, और 
उन के फिर कई वंश हा गये, जिन में से बीतिहोन्र, भोज, शार्यात और अबन्ति 
बंश के नाम ध्यान मे रखने लायक हैं | राजस्थान के जिस प्रदेश के अब हम 
मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा 
नगरी ( ग्वालियर राज्य में श्राधुनिक बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी 
थो | हैदय-तालजह्नों की भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाड़ी से ले कर 
गंगा-जमना-दोआब तक और वहाँ से काशी तक सब्र प्रदेशों पर फिर धावे 
करने लगीं । कन्नौज का राज्य समाप्त हा गया । अयाध्या पर भी हमला हुआ | 
इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भो उठ खड़ी हुई' और लूटमार करने लगीं। 
अ्रयाध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) गद्दी 
छोड़ जंगल का भागना पड़ा, और उस न ओव ( ऊव के बंशज्ञ ) भार्गव ऋषि 
अग्नि के आश्रम में शरण ली | उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा 
हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा द कर बड़ा क्रिया । 

हैदयों को विजयरेखा विदेह ओर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद हैदयों 
के मार भगाया | करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में 
भी वेशाली का राज्य बड़ी सर्मृद्ध पर रहा। मरुत्त आवीक्षित ने दूर दूर तक 
अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राद था | 


$ ३९, मेकल, विदभ और वत्स राज्य 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये । पीछे देख 
चुके हैं कि हैदयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल और सातपुड़ा 
के पच्छिमी भाग उन के अधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा पराबृट 


६ ४० ] हैहय वंश और राजा सगर १३९ 


हुआ जिस का सन्‍्तान ने विन्ध्य और ऋत्त श्ड्लला का पूर्वी भाग मेकल पंत 
तक अ्रधोन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, 
जिस का नाम परावृट के पोते विदर्भ के नाम पर विद हुआ । यह विद््भ देश 
प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को दम आजकल बराड़ 


कहते हैं । 


इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
और अन्त में राजा ग्रतदेन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। 
प्रतदेन के बेटे बत्स ने प्रयांग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरबों 
का राज्य था, अधोन किया, और नव से वह श्रान्त बत्स देश कहलाने 
लगा। 


६ ४०, राजा सगर 


किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई । काशो के राजा प्रतदेन 
के समय तक राजा सगर भो योवन प्राप्त कर चुका था। उस ने अयोध्या को 
ही तालजब्ब-हैदयां के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत दैहयों के अपने देश में घुस 
कर उन की शक्षि का ऐसा विध्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई 
नहीं पड़ता । आगे बढ़ कर उस ने विदभे पर चढ़ाई को, जहाँ के राजा ने अपनी 
कन्या केशिनी उसे व्याद्द में दे कर सन्धि की । सगर को गिनती चक्रवर्त्ती 
राजाश्रों में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीघे था । उस के बेटे श्रसमंजस 
ने योवराज्य के समय मे हू प्रजा पर अत्याचार ऊ#िये, इस लिए सगर ने उसे 
राज्य से निकाल दिया, और अपने पाते अशुमान का अपने पीछे गद्दो दी । 

कद्दते हैं कि हैदयों के हमले कृत युग ओर त्रेता युग की सन्धि में हुए 
थे, ओर सगर के समय से ज्ेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा 
सगर के राज्य से हमे एक नया युग आया ग्रतीन द्वोता है। उस के दोध शासन 
में इतर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, और डस के समय से इमें आर्या- 
बचे के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है । 


१४० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ४ 


8 ४१, चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य 

विद के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर हैहयों 
के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, ओर इस प्रकार यमुना से तापी 
तक समृचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा बिदमे के पोते 
चिदि के नाम से चमंण्वतों (चम्बल) ओर शुक्तिमती ( केन ) के बीच का 
यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही 
आजकल का बुन्देलखंड है | कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, ओर पीरबों 
का प्राचीन प्रतिप्रान अब काशो के साथ वत्स-मूमि में सम्मिलित था। पूर्षी 
आानव वश मे सगर का समकालोन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के 
नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा । कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे, 
जिन्‍्हों ने ओर भो पूरब और दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि 
उन्हीं के नाम से बंग, कलिज्ञ, पुरड़ और सुह्य कहलाये । बंग गंगा के मुद्दान 
अथवा पूरबी बगाल का नाम था, पुण्ड़ इस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-- 
आधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपलिछिम आधुनिक 
उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ 
जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रुति पर सन्देह 
क्रिया जा सकता है। तो भी यड बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा 
के यादव आर्यों ने विन्ध्यमेग्बला का बीच से पार कर विदर्भ मे अपनी पहली 
बस्तो बसाई, उसी समय अग देश के आनव झआर्यो' ने विन्ध्यमेखला के पूरबी 
ओर का चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई । विदर्भ और कलिंग 
तब आर्या' के अन्तिम उपनिवेश थे । 


पाँचवा प्रकरण 
राजा भरत ओर भारत वंश 


9 ४२, पोरव राजा दुष्यन्त 


पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरषों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान बत्सभूमि मे सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का 
एक भाग थी। पौरब लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरबों मे इस समय 
दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ | वह तुबंसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा 
मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के 
बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य 
अब गंगा-जमना-ऊँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी 
बहीं थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ | मेरठ जिले के उत्तर- 
पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम दसनापुर नाम से एक 
कस्या दै जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है । दुष्यन्त प्रतापो 
राजा था। अपने योवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को 
जाता था | शिक्तार खेलते खेलते, कद्दते हैं, वद सेना हिमालय को तरफ्र एक 
योजनों विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैम 
( कपित्थ ) आदि दृक्षों से लदा ओर पद्दाड़ो चद्मनों से घिरा था। बस के 


१8२ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ख॑० २ प्र०५ 


बाद एक ओर वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शुन्य में आ 
निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरस बन दिखाई दिया। इस बन के एक 
छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम 
बसा जान पड़ता था । 
$ ४३, आये' के आश्रम 

प्राचीन भारतवष के इन बनों ओर आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है। उत्तर भारतवष के विस्तृत मैदान आरस्भ में घने जंगलों से 
ढके थे, ओर हमारे आये पुरखों ने उन्हें साफ कर आबाद किया था। यह 
सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार 
आये लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, 
इस को कुछ मलक हमे पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी हैं। आर्यो' के इस 
फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नज़दीक पुराने जंगल, जिन्हें 
वे अटबी कहते थे, विद्यमान थे। आर्या की बस्तियाँ उन अटबियों के बोच 
टापुओ्नों की तरह थीं। उन अटबियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या 
पुरानी जंगली सनुष्यजञांतियाँ । वे जंगली जातियां खेती-बाड़ी न जानती और 
प्राय: शिकार ओर फल्ााह्यार से गुज़ारा करतीं*। इन में से कई नरभक्षक भी 
थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भो न जानती और करूचा मांस 
खाती | आर्यो' के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जाती, और फल 
मूल वनम्पति शहद्‌ लाख ऊन म्गड्ाला आदि जंगल को उपज आर्यो' की 
बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस््र आदि ले जातीं। आर्य लोग 
जंगलों का एकदम ध्यंस ओर जंगलो जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं 
करते । वैसा करने से देश उजड़॒ जाता, बसता नहीं । जहाँ तक बनता वे इन 
जातियों का अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्तु यह रपष्ट है कि 
झपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन झटवियों की स्थिति 





१ दे० एक ७। 
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का विशेष ध्यान रखना होता था* ! जहाँ पद़ौसी अटवियों के निवासी बहुत 
ही खूँख्वार ओर उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न ही सकता 
था । आर्यो' को राजनीति पर इन अटबियों का कई प्रकार से प्रभाव होता । 
जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आय अदृम्य 
दुःसाहसी होते । जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो 
छीनकपट न कर के दूर दूर के श्रज्ञात देशों का खोजते और उन में 
जा बसते। 


वे भोजन और ऐश-आगम को तुच्छ दौड़घूप में भी हमेशा न लगे रहते 
थे। जहाँ इन बातों से छुट्टो पाई, वे विज्ञान, दर्शन ओर कला के विचार 
ओऔर मनन भं॑ अपना समय बिताते | वे विचारशील और प्रतिभाशाली लोग 
थे। ज्ञानी, विद्यान्‌ और विचारवान्‌ उथक्तियों का उन के समाज में विशेष 
आदर था। बड़े बढ़े राजा तक उन के सामने विनय से भ्ुकते। हम देख 
चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छाडू कर ज्ञान और विचार का मार्ग 
पकड़ लेते थे । अनेक ज्ियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होतीं। 
प्राचीन आर्यो में पर्दा एकदम न था, ओर ख्रियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता 
से पुरुषों का हाथ बटातीं । 


आर्या' के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान 
था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विपयक जीवन में भी जंगलों का बढ़ा 
भाग था। ये विद्यारसिक्र तपसवी' लोग विज्योत्सुक राजकुमारों से भी 
अधिक साहसी प्रतीत होते हैं। व बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य 
बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर अपन डेरे जमा लेते, ओर अध्ययन 
ओर मनन में अपना जीवन बिताते । जहाँ एक अतिभाशाली विद्वान न इस 
प्रकार आसन जमाया, वहाँ सेकड़ों ज्ञान के प्यास विधार्थो उस से पढ़ने 


१, दे० ७ ८। 
२, दे०&३। 
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को इकट्टें दो जाते। ये विद्यार्थी अपन गुरुओं की गौबे पालते, उन के लिए 
जंगल से फलमूल ले आते, ओर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस 
प्रकार उन विद्वानों के चारां तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं 
वे आश्रम कहलातीं | जगल के फल्न-म॒ल ओर आश्रम की गोओं का 
दूध-दृही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने 
निर्बाह की सब सामग्री भि्षा में मिल जाती। आश्रम के इन विद्वानों की 
स्रियाँ और कन्याये भी सुदूर बनों मे इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम 
हमारे पूर्वज को सब विद्या, विज्ञान, दशन ओर वाड्मय भी जन्मभूमि थे । 
आया के लिए व पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट 
लड्ठाई बन्द कर देते, ओर यदि एक आश्रम मे शरण ले लेता तो दूसरा इस 
पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बहु ओव ऋषि के 
आश्रम में ही पला था। 

आश्रमो के निवासों पुरुष ओर स््रियाँ इन सुदृर जंगलों में संकट 
में ग्हतीं, पर संक्रट में दी तो उन के जीवन का रस था। कोइ कोई तो उन में 
ऐस दुःसाहसी होते कि झआार्यो की बस्ती से चहुत ही दूर एकदम अज्ञात 
स्थानों मे जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन 
में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन श्राश्नमों पर जब 
कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के लिए फ्रोरन तैयार हो जाते । 
बहुत बार तो नये देशों में आर्यो' का परिचय ओर प्रवश इसी प्रकार होता । 
आय ऋषि ओर मुनि अपनी दुःसाहसी प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर 
जगा मे जा बसते, उन पर आपत्ति आने को दशा में आय राजाओं के 
उन के दशां का हस्तगत करना पड़ता । 


$ ४४. शक्लुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्‍्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल रांजा दुष्यन्त के दिखाई दिया वह कर्ब ऋषि का 
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आश्रम था । मालिनी को आजकल मालिन कद्दते हैँ,' और गढ़वाल ज़िले 
में दिमालय की तराई में चोकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर 
किनकसोत नाम का एक कुछ दिखाते ओर उसे कण्व के प्राचीन आश्रम का 
स्थान कहते है। किसी विद्वान ने इस बांत की सचाई को परखा नहीं, तो भी 
कुछ अचरज नहीं कि कण्व का श्राश्रम ठीक वहीं रहा दो । मालिन की धारा 
आज भी हिमालय के आँचल में सुहाबनी पहाड़ी दूनों का चकक्‍करदार रास्ता 
काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच 
कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, 'और फिर कुछ दूर बाद कहीं 
एकाएक कलकल करने स्रोत-रूप में प्रकट दो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पत्तियों का किलोल करना 
आंर चहचदह्दाना ओर हरे बर्नों में अनेक प्रकार के सगों का विनोद करना 
आज भी ऐसा मनारम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता । 


आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी और कुछ एक 
साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा । कश्व ऋषि के ठोक स्थान पर पहुँच कर 
बह्द बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूख्रे पत्तों मे खिली कली के 
समान” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कर्व फल लाने के बाहर गये 
थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे । उन को अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री 
शकुन्तला ने द्वी राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त ओर शकुन्तला का 
परस्पर प्रेम और विवाद हो गया। कण्व के लोट आने पर शकुन्तला संकोच। 
में बैठी थी । उन का बोका उतारन के वह आगे नहीं बढ़ी । किन्तु सब बात 
जान लेने पर पिता ने उसे आशीर्वाद दिया । 

१. यह गढ़वात्ञ में तराई के पद्दाड़ें से निकल्ध कर नजीबाबाद के पर्छिम 
बहती हुईं विजनौर ज़िले के परिछमी तट छे मध्य भाग में गंगा में जा मिद्तती है । 
सजीबाबाद और मुश्रज्ज्मपुर-नारायण स्टेशनों के बीच इंस्ट इंडियन रेतबे का थे 
पुक्ष है वह उसी पर है । 

१९ 
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5४५, सम्राट्‌ भरत 

शकुन्तला को कोख से एक बड़ा बोर ओर प्रचण्ड बालक पैदा हुआ । 
वद्दी प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गंगा तक और गंगा के पूरब पार 
शायद अयोध्या राज्य की सोमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ 
गया। वह चक्रवर्तों, सम्राट और सावंभौम अर्थात्‌ सारे आर्यावत्त का अधि- 
पति कहलाता था। भरत के वशज भारत कहलाये, और आगामी दो युगों में 
भारतों की अनेक शाखाये' उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं। 

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष 
भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा 
ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो 
कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक । 


भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि 

वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह नि:सन्‍्तान रह गया । 
| ४६, भरत के वंशज 

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि- 
रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुगेद्दित थे। इस समय उस वंश 
में बृहस्पति ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पति का भतीजा दीघेतमा एक 
बहुत प्रसिद्ध ऋषि था | दीघेतमा जन्म से अन्धा था, और यौवन में उस का 
आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण 
उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, और बहते बहते वह पूरबी आनव देश 
में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि ने उसे शरण दी । आचरण दूषित होते हुए 
भो दीघंतमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था ओर उस की दीघे आयु थी। उस 
को उपनाम गोतस या गौतम भी था । 

राजा भरत के समय तक.दीघेतमा विद्यमान था, और भरत का महा- 
मिषेक उसी ने कराया। उस के चचा ब्वहस्पति का पुत्र भरहाज काशी के 
पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा विवोदास दूसरे का पुरोद्दित था। भरद्वाज के पुत्रों और 
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बंशजों को भी प्राय: भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंगि- 
रस जाह्णों का मूल स्थान वैशाली था जदाँ के राजा “मरुत्त” ( मरुत्त के 
बशज ) थे। भरत के एक पुत्र की आवश्यकता थो। उस ने एक यज्ञ 
रचा। शायद दीघतमा की सलाह से उस ने उस में विद्थी भरद्वाज केा 
अपना पुत्र बनाया । “मछुत्तों” ने उस यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत 
के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारहाज के बंशज थे । 
$ ४७, हस्तिनापुर ओर पश्चाल देश 

भरत के वंश में छठी पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्ति- 
नापुर को स्थापना की, या यदि बह पहले से विद्यमान था ते उसे 
बढ़ाया और अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमोढ़ था; उस के 
समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गई, जिन शाखाओं की आगे 
चल कर और प्रशाखायें हुई | मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर 
कुछ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोझआाब में दं। ओर शाखाओं के राज्य 
बने । इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए, 
जिन्हें हँसी में पतन्लाल कद्दा जाता | उन के नाम से उन के देश का नाम भी 
पन्नाल देश हो गया । वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दक्खिनो 
भाग, जहाँ पहले कान्यकुब्ज का राज्य था, अब दक्षिण पद्तचताल कहलाने लगा। 
उस को राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे फ्रुखाबाद ज़िल का कॉँपिल गाँव 
सूचित करता है। दक्षिण पत्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर 
पत्चाल कहलाता, ओर उस की राजधानी अहिच्छित्रा “बरेली जिले में श्राधुनिक 
रामनगर ) थी। इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त 
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए । पन्द्रद् सोलद पीढ़ी तक यह वश प्रसिद्ध रद्दा | 

9 ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अल, लोपामुद्रा * 

इस सारे थुग में अयोध्या के इच्चाकु बंश के राज्य में क्या कुछ दोता 
रहा ? प्रत्येक युग के वृत्ताब्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ़ ध्यान देवा 
आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीम 
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आयावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता । अनुभ्रुति के प्राचीन विद्वानों ने 
किसो बंशांवली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयाध्या के इच्तचाकुओं 
की बंशावली को | वह वशावलो बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम 
गुम हुआ हो। इसो कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय 
का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं क्रि उस अवधि में अयोध्या 
के वंश में कितनी पोढ़ियाँ हुई । ऐक्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन 
इतिद्दास का पैमाना है । 

राजा सगर इच्चाकु स ३९वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा बत्स का पिता ग्रतर्दन, ओर दुष्यन्त को 
गोद लेने वाला तुबंसु राजा मरुत अन्दाज़्न उस के समकालीन थे। 
काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राद मरुत्त आवोक्षित 
तथा यादव राजा विदभ उस से उपरली पीढ़ी मे थे । 


सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पाते अंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ जो 
प्रतदंन का पोता और बत्स का पुत्र था। अलक पर लोपामुद्रा की बड़ी 
क्रपा थी; कहते हैं उसो के बर से अलक का शासन समृद्ध आंर दीघ हुआ । 
लापामुद्रा एक विदूभे राजा की कन्या और अगस्य ऋषि की पत्नी थी। वह 
एक ऋषि का पत्नी ही नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी । 


$ ४९, ऋषि और ऋतचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ 
में नहीं ब्तते जो उस का प्राचीन अर्थ था। हम हिन्दू लोग वेदों को 
बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें इश्वर की 
रचना मानते हैं। संसार के वाडमय में ऋग्वेद अत्यस्त प्राचीन प्रन्थ 
है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते 
हैं। उसो प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुष्‌ , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
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गीति को साम कहट्दा जाता है । ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक 
पूरी कबिता हो, सृकू कहते हैं । सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभा- 
षित । अत्येक ऋच यजुष्‌ या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम 
लिखा रहता है | हम में से जो लोग वेदों को देश्वर का रचा मानते हैं, उन का 
कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात्‌ वैदिक ऋचों, यज़ुपा और सामों के अर्थो' को 
समाधि में विचार किये बिना नहीं समझा जा सकता, और जिन विद्वानों ने 
पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दर्शन” किया, और 
उन का भाव फिर जनता को समभाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं । ऋषि 
का अर्थ है उत के मत में “मन्त्रद्रशा” ) जिस विद्वान ने जिस सनन्‍्त्र ( ऋच्‌ , 
यजुष या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, और उस 
का न!म उस मन्त्र पर लिखा रहता है। 


हम में से बहुत से ऐसे भी हैं. जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते हैं---अर्थात्‌ वे वेदों को परमेश्वर का नहीं 
प्रत्युत आये लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन हे मत में ऋषि वे प्रति- 
भाशाली कवि थे जिन्‍्हों ने ऋचाओं की ( एवं यजु्षों और साभों की ) रचना 
की । जो भो हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्पन्ध है। जो महानुभाव 
मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े बिद्दान और विचार- 
वान्‌ , उन्हें हम ऋर्षि नहीं, मुनि कद्दते हैं | लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि 
को पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तान्त कद्दा जा 
रहा है, जितन ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग मे उतने नहीं हुए । डस 
समय तक ऋग्वेद, यजुवेंद ओर सामत्रेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था। वेद-संहितायें (संकलन) न बनो थों, फुटकर सूक्त ही थे । 


$ ५०, भागीरथ, दिलोप, रघु; यादव राजा मधु 


अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा अंशु- 
सान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्राट भगीरथ हुआ, जिस के नाम से 
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गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी ' हुआ । भगोरथ का पता नाभाग 
था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवत्ती राजा था। 
किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्‍्द पड़ गई। 

जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से 
सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में बिदर्भ का राजा भोम, 
तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा ऋतुपरण 
था। ऋतुपण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा 
था। ऋत्त ( सातपुड़ा ) पव॑त के पच्छिमी सीमानत पर निषध नाम का एक 
छोटा सा राज्य इसी समय उठा था। 

ऋतुपणं से तीसरी पोढ़ी पर राजा मित्रसद्द कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी 
उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बढ़े कमज़ोर हुए, और 
इस समय जब कि दृस्तिनापुर ओर पञचाल देश में भारत वश अपनी पूरी 
समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दु्गति हो गई थी । किन्तु छः पीढ़ियों 
के इस अहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐक्वाकु बंश फिर चमक उठा। 
दिलीप चक्रवर्त्ती राजा था । उस के समय के लगभग ही विद्र्भ-यादवों में राजा 
मधु हुआ, जिस के वंशज द्वोने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कह्दा जाता है । यादवों 
के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से 
जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पोता चक्रकर्तती रघु 
हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा । उस के पुत्र अज 
तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन 
हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्र के समय 
में ऐसे महत्त्व की घटनाये' हुईं कि एक युग-परिवत्तन सा हुआ जान पढ़ा । 
इसी से उन घटनाओं का वृत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है । 





१. भागीरथी गंया की वह धारा है जो गंगोच्री और योसुख से निकक्ष कर 
दिहरी में सिल्लंगना को मिक्षाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की सुक्य भारा अक्षखनन्‍्दा 
में भरा मिस्तती है । 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


9 ५१, रामचन्द्र का हृत्तान्त 


दिलीप, रघु, अज आदि फे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था । जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगही पर बैठे, 
आरयावत्े के उस समय के राज्यों का दिग्दशेन भी पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है। कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दक्खिन में 
बस्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में गंगा-जमना काँठों में उत्तर 
पत्चाल, दक्षिण पद्चलाल और हस्तिनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम 
से कम एक ओर राज्य अवश्य था जो उत्तर पत्चाल तथा कोशल के ठीक बीच 
पढ़ता था। जमना के दक्खिन गुजरात तक और विम्ध्याचल तथा सातपुड़ा 
के पार विद तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ 
साम्राज्य टूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही 
राध्य रहा होगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज 
के काँठों में भद्र, केकय, गान्धार, सिन्‍्धु, सौचीर शआरादि राज्य पहले की 
तरह थे । 
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रामचन्द्र के उपाख्यान से कोन भारतीय पाठक परिचत नहीं है 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कोशल्या, कैकेयी और सुमित्रा | कौशल्य 
ओर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केबल यह सूचित करते हैं कि उन मे से एक 
कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी। दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या 
से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण ओर शरत्रुप्न। बड़े होने 
पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवादह्द विदेह के राज़ा सीरध्वज जनक की कन्या 
सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को 
तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे । लेकिन ठोक जब राजतिलक की 
तैयारी द्वो चुकी, रानी कैकेयी के षड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लच्तमण 
के साथ चौदृह बरस के लिए दण्डक बन जाना पड़ा, और अयोध्या को राज- 
गद्दी पर भरत का बैठना तय हो गया । राम सीता ओर लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियाग को सद्द न सके, और संसार से चल 
बस | उधर भरत अपनी ननिहाल में सुद्र केकय देश (उ० प० पंजाब) में 
था। उसे बुलाया गया, भोर काशल पहुँच कर जब उस ने सब बृत्तान्त 
सुना तो अपनों साता की करतूत पर बहुन लज्जित और दुःखी हुआ | वह 
जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी को आज्ञा से उस के प्रतिनिधि 
रूप में अयोध्या का शासन करने लगा। 

इधर प्रयाग पर गंगा पार ऋर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट 
(आधुनिक बुन्देलखण्ड में) पहुँचे। चित्रकूट से चल कर वे गोदाबरी के 
किनारे पद्चवटी पहुँचे ओर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा । पद्ल- 
बटो का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक पदेत 
रामसेज नाम का है । पद्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँठे का 
गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्तो थी । वह आधुनिक छत्ती- 
सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद्‌ इसी कारण उस प्रदेश का नाम 
दक्षिण कोशल पड़ गया। लका में राक्षसों का एक राज्य था, और जनस्थान 
की बस्ती शायद वहाँ के प्रवासी लोगों की थो। रामचस्द्र के बनजास के दस 
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बरस जीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़लाड़ दो गई, 
ओर राक्षसों का राजा दशमीत्र “रावण” सीता को लंका ले भागा | रास 
ओऔर लक्ष्मण सोता को तलाश करते नैऋत दिशा में पम्पा सगेवर पर पहुँचे 
जहाँ उन की सुप्रीव ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुईं। वहाँ किष्किन्धा 
नाम की बानरों की वस्ती थी, ओर सुप्रीव उमा बस्ती के राजा बाली का निर्बा- 
सित भाई था। आधुनिक कर्णाटक मे द्ैदशाबाद रियासत के अनगुंडो नामक 
स्थान को प्राचोन क्रिप्कन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को 
मार सुप्रीबर को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हछुमान की सद्दायता से 
बानरों ओर ऋत्ता की एक बड़ी सना के साथ लंका में प्रवेश किया, ओर 
“रावण” का सार ऋर सीता को वापिस लिया। सिदल द्वीप मे * आधुनिक 
पालोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंछा की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई 
जाती है । 
$ ५२, राक्षस ओर वानर 
कल्पना ने इस सीधे सादे बृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राक्षस शब्द 
में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, ओर कल्पना ने राक्षसों के जिचित्र 
रंग-रूप दे दिया है। वास्तव मे राक्षस ओर वानर प्राचोन दृक्ष्खिन की दो 
मनुष्यजातियाँ थीं, और आये लोग राक्षसों के स्राथ सब श्रकार के 
सम्बन्ध ओर व्यवहार करते थे। 
रण शायद राक्षसों के गाजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 
गवण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप दशग्रोष जान 
पढ़ता है, ओर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्‍म दिया कि 
उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आर्यो की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई 
ऐसे कुकूप भी न होते थे जैसा ऋलपना ने उन्हें बना दिया है। उन में भी अपने 
किस्म का सौन्दर्य था। दशग्रीव की रानी मन्दोंदरी एक सुन्दर स्ली थी। आये 
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लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी राक्षस-कन्याओं पर अनेक बार 
मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और राक्षसों को अपनी कन्यायें भी देते थे । 
पाण्डव भीम और हिडिम्बा राक्षसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान 
में असिद्ध है; वैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन प्रन्थां में है। यही 
दशप्रीव रावण पुलस्य का वंशत्र था, और पुलस्त्य को वैशाली के सूर्च- 
वशी राजा दुणविन्दु ने अपनी कन्या इलबिला व्याह में दी थी। राजा 
तृणबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती ओर अजमीढ़ के, तथा 
अ्रयोध्या के राजा ऋतुपण के समय के लगभग था, ओर वैशाली नगरी 
का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था । पुलम्त्य और इलबिला 
का बेटा वैश्ववस ऐलविल एक ऋषि था । आर्यो' की वैदिक भाषा सीखे बिना 
और उस का परिडत €ए बिना कोई आदमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम 
देख चुके हैं कि अगम्त्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, और उस के वशजञ 
भी अगस्त्य कहलाते थे । पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के 
बेटे को भी गोद ले लिया था | इस से प्रतीत हाता है छि आये ऋषियों और 
आर्य कन्याओ्ं के साथ साथ वेदिक भाषा ओर साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों 
में पहुँच रहा था । रवर्यं द्शमीव भी ता ऋचाओ का जात्ता था । 


बानर और ऋत्त भी दृत्षिश भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ 
आरम्भिक सभ्यता की दशा में रहती हैं व प्राय: पशुओं, वनस्पतियों आदि 
की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहन बाली बहुत सी 
द्राविड और मृंड (शावर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन 
तथा आस्ट्रेलिया और पपूवा द्वीपों के नीभोई लोग अ्रब्र तक वैसा करते 
हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों की 
पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं । जिस गिरोद्द के 
लोग जिस जन्तु वा वनरपति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों 
की भाषा में टेव्म कड़ते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भो टोटसों 
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के अनुसार ही होते हैं । ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह 
खपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विजाह करे 
ओऔर अमुक में न करे। प्रचोन भारत के वानर, ऋक्ष, नाग आदि भो ऐसी दी 
जातियाँ थीं।* 


8 ५३, आये का दक्‍क्खिन-प्रवेश 


रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो बह 
सुदूर दक्खिन भारत में आयो' के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है । उस का परिणाम हुआ पहले पहल दृक्खिन का रास्ता 
बनाना, न कि उस का स्थाग्री रूप से आर्यो के अधीन हो जाना। हम देख 
चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने अर्थात महाराष्ट्र तक यादव आर्य 
पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि और उन के वंशज 
दक्खिन में बस चुके, ओर वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे । 
आर्यो' के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी जातियों में होने लगे थे। किन्तु यह 
सब आटे में नमक के समान था । कहते हैं ''अगरत्य”” मुनि ने तामिल भाषा 
को पदले-पहल लेखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था। पर वहू 
अगर्त्य निश्चय से पहले अगस्त्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के 
समय के बहुत पीछे | रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के बायदय प्रान्त 
के सिवाय और कहीं आया की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में 
दरडक बन फैला हुआ था, ओर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किग्धा | दक्खिन आारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक श्रयाण 
किया। उस से आये के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया | 


$ ५४, पंजाब में भरत का राज्य--राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती 
चौद॒ह घरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 
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का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीघे और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवर्त्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिहदाल का केकय देश का राज्य मिल्रा। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
और जेहलम जिले प्राचीन द-कय देश को सूचित करते है; उस की राजघानी 
उन दिनों राजगृह या गिगर्त्रिज थी, जिस जेहलम नदी के किनारे आजकल 
गिरजाक (जलालप१र) बस्ती सूचित करनी हैं* | केकय के साथ सिन्धु देश 
(डेराजात तथा लिम्धसागर दोआब का दम्खिन भाग) भी भरत के अधिकार 
में था | 

भरत के पृत्र वक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, 
ओर ततक्तशिला और पृष्करावती नगरियाँ बसाई' | छन की सन्‍्तान आगे चल 
कर गान्धार-दृह्मू लोगों में घुल-मिल गई। तत्तशिला नगरी बड़े नाके पर 
बसाई गई थी; वह पञ्ञाव से कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने 
वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार 
ओर राजनीनि का एक प्रसिद्ध केन्द्र रहो। रावलपिडी से २० मील उत्त«- 
पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तक्षशित्षा के खँंडहर मोजूद हैं | 
उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्ञशिल्ा की सब से पुरानी बस्ती 
के हैं। पुष्फगावती नगरी कुभा (काबुल) और सुवास्तु (स्वात) नही के संगम 
पर थी । पेशावर से १७ मोल उत्तरपूरव आजकल के यूपुफ शइ प्रदेश में प्रॉंग 
आर चारसहा नाम की वॉास्तयाँ उस के स्थान का सूचिन करती हैं। उत्तर 
भारत के मैदान से कपिश ओर उद्भीयान (स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला 
रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था। 


3, कर्निंगहाम--एन्श्यंट ज्यौग्रफ़ी आज इसिडिया, ए० १६७। 

२. रामायण के अनुसार भरत दाशरथि का अपने ननिष्ठा्ष का केफय देश 
मिलता था, रघुवश के अनुसार सिन्धु देश भी; पार्जीटर दोनों में विरोध देखते हैं 
( प्रा० भा० पऐटे० अ०, ४० २०८ )। बाखव में दोनों में पूरा सामअस्य है, क्योंकि 
केकय और सिन्धचु साथ लगे हुए देश थे (दे० ऊपर 8 ३४ पर टिप्पणी) | 
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$ ५५, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराइ में प्रदेश मिले। 
शत्रुध्त ने शायर अयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्वत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश ज्ञीत लिया । यादवों में सम्राट्‌ 
मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ,जिस के वशज 
सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त फा पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक 
बाद हुआ। यपुना के पच्छिम शत्रुन्न ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार 
कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस अदेश में एक विस्तृत 
थ्रण्य थां, जिस का नाम सम्राट मधु के नाम से मधुबन पड़ गया था| इसे 
काट कर शत्रन्न ने मधुर या मथुग नगरी बसाई। शत्रन्न के दो पुत्र हुए-- 
स॒बाहु और शूरसेन । दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरमेन हो गया। 
राम और शत्रुप्त की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले 
लिया । भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्धक और बृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए । 
अन्धक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस ओर वृष्णि बंश में कृष्ण 
पैदा हुए । 


रामचन्द्र के पुत्र कुश ओर लब थे। वे उन के उत्तगधिकारी हुए। 
लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस को राजधानी श्रावस्तो थी। कुश 
अयोध्या का राजा हुआ | उन के समय में मथुरा का राजा अन्धक था। 


रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राद थे। उन के बाद 
आगामी युग में आर्यावर्ती इतिहास को र॑ंगस्थली में यादव और पौरव मुख्य 
पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के बाद्‌ इस अ्रकार एक नये 
युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम है द्वापर युग | रामचन्द्र शदवाकु से 
लगभग ६४ बीं पीढ़ो पर थे, उन के समय को घटनाये' वास्तव में युगान्तर- 
कारी थीं। इसी से यह कद्दा जाता है कि वे त्रेता और द्वापर युगों की सन्धि 


में हुए । 


९्ष्८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं २ प्र० ६ 
8 ५६, वाल्मीकि मुनि 


रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं । मनुष्य 
निर्दोष नहीं हो पाता, और गम दाशरथि में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब 
इमें समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते ] किन्तु एक आदर्श पुरुष में 
जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीस् पड़ते हैं, 
इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं। 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागेव बंश का एक मुनि था। 
उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उप्रख्यान 
फो फकोकवद्ध किया । वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी 
ख्यात थी जिस के आवार पर बाद की वाल्मोकीय रामायण” लिखी 
गई। वाल्मोकि को आदि-कवि कहां जाता है। ऋचाओं के रूप में 
कविता करने वाले ऋषि वो कुड पढ़ले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है 
कि लौकिक उपाख्यानसयी कबिता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मीकि 
ने ही किया । 


सातवाँ प्रकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम 


६ ५७, अन्धक, हृष्णि तथा श्रन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरयों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच 
राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता 
था मधुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः हारका रही हो; और उस के 
एक भाई की राजधानी पर्णाश (श्राधुनिक बनास) नदी पर भार्तिकावत नगर 
था जो कि शाल्व देश (आबू के चौगिद प्रदेश) के झन्तगंत था। इन के अलावा 
विदभे, अवन्ति, दशार्ण ' आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में 
एक छोटा सा हैहय राज्य भी था। 


$ ५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 
इसी समय उत्तर पन्नाल में राजा सल्लय, उस का पुत्र च्यवन-पिजवन 
तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन बड़ा 


१... दशा >बेतवा को पूर्वी शास्रा; दशायं-- उस के काँटे का प्रदेश अर्थात्‌ 
बेतवा-केश के बीच का अदेश । अब भी उस नदी और भदेश का नास घसान है। 


१६० भारताय इतिद्दास की रूपरेखा [ख॑ं० २ प्र ७ 


योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पद्नाल वंश अपनी सर्मद्धि के शिखर पर 
पहुँच गया | दक्त्खिन ओर दक्षिण पद्चनाल, तथा पूरब ओर कोशल की सीमा 
तक का अदेश उन्हों ने जोत लिया । हस्तिनापुर के राजा संबरण को सुद्दास 
ने उस की राजधानी से मार भगाया, ओर यमुना के किनारे फिर उसे हार 
दी। सुदास के विजयों के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक 
जमयट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव संवरण के अपिरिक्त मत्स्य, तुब पु, दुह्म, 
शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस), अलिन, विपा>) आदि लोगों के राजा भी 
सम्मिलित थे! । मत्स्यों का देश शूरसन देश क ठोक पांच्छम लगता था, वह 
आजकल का मेतात (अलवर) है। तुवंसु शुरू मे ता कारूष दश (बरथेलखरड) 
के निवासो थे, पर उन का काए शाखा पच्दछ्िम चली गई हो सो भी दो सकता 
है । दुध्च॒ गान्वार देश के, और शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब 
ओर उत्तरी-सिन्ध के निवासों थे। शिवियो के साथ लगा हुआ * पका अर्थात्‌ 
आधुनिक पश्तो-पख्ता-भाषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी और 
अलिन भी उन्हीं के वग के काई लोग प्रतीत होने है; और भलानसो के विषय 
में यद्‌ अन्दाज़ किया गया है कि उन्ही के नाम ले दर्ग आर नदी बोलान का 
नाम पड़ा है। परुष्णी (राबी) नदी के किनारे सुदास ने इन सब का इकट्रे 
हार दी । संवरण ने भांग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शग्ण ली । 
सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पत्र का सोमक था । उन के समय 
संवरण ने अयना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पश्चाल को 
भी जीता। सवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी गजा कुर हुआ | उस ने दक्षिण 





१. ऋ० ७,१३८ । 

२, सियी के पठान क्लोग झब भी अपने देश को परम्परागत सीमा मानते हैं, 
और यहाँ ऋग्वेद के हस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पक्थ का उदलेख साथ साथ 
पाते हैं | इसी ल्षिए सियो या सिद्िस्तान भी माचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान 
पढ़ता है । 


9५५९ ] महाभसारत-संग्राम १६१ 


पद्बाल फो भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया । 
उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा । उस के 
बंशज कौरव कहलाये | 


$ ५९, बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी और पूर्वी राजग॒ह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के 
तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ो पर बसु नाम 
का एक प्रतापी राजा हुआ | वमु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस 
लिए उसे चैद्योपरिचर (चैय-उपरिचरत”-तैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पद्षी 
मिली । उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्किमती नगरी को, जो आधुनिक 
बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजघानी वनाया । उस ने मध्यदेश के दक्खिन- 
दक्खिन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट 
और चक्रवर्ती कहलाया | निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा 
था। वसु से पहले मगघ में एक बार आंर्यो' का एक राज्य स्थापित हुआ, पर 
बह देर तक टिक न सका था (३४ ४०-४१) । मगध में पहला स्थायी राज्य बसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सार भारत का केन्द्र बन गया। 


बसु का साम्राज्य उस के पाँच पत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया । वे 
पाँच भाग थे--मगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य । काशी और अंग 
के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ श्राधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम मगघ था। 
इस से पहले भो आर्या को कई गोण शाखाये' उसे अधीन कर चुकी थीं। 
इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वर्हाँ जिस बाहेद्रथ वंश की स्थापना की, 
बह आगे चल कर बहुत अ्सिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरिग्रज 
या राजग्रह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश 
की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी 
का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। घसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब 


था; उस ने प्रसिद्ध कोशास्बी नगरी को बसाया या अपना नाम दिया। 
२१ 


श्श्वर भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ७ 


कौशाम्बी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद 
जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है। कारूष देश 
कोशास्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार 
चेदि और मत्स्य देश का भी | मगधघ में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी 
में झवागे चल कर जरासन्ध, तथा चंदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ | 
8 ६०, शन्तनु और उस के वंशज 

कुरु से चौद्हवीं या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप 
हुआ । उस के पुत्र देवापि और शन्त॒तु थे देवापि ऋषि द्वो गया, शन्‍्तनु 
राजगद्दी पर बैठा। प्रवीप और शब्तनु के समय स हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा। शन्तनु के पौत्र घृतराष्ट्र ओर पाण्डु थे | घृतराष्ट्र का विवाह एक 
“गान्धारी”--अ्रथौत्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, और उन के 
दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए | पाणडु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन 
पुत्र थे--युधिष्टिर, भीम और अजन; छोटी रानी “माद्री” अर्थात्‌ पंजाब के 
मद्र देश की राजकुमारी से नकुल्ल तथा सहृदेव नामक दो पुत्र हुए । 


$ ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया। उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग ओर पुरड़ का विजय किया, 
ओर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र आर चेदि के राजा शिशुपाल को 
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दक्खिन विन्ध्याचल के पूर्षो 
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे । मध्य देश में काशी ओर फोशल्ष 
भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वांतर सीमा पर किरात राजा भगदृत्त भी 
उस की मानता था। चेदिगज शिशुणल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का 
प्रधान सेनापति था। चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य 
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को 
अपना अधिपति भी माना, ओर उस की सहद्दायता के भरोसे प्रजा पर अत्या- 


88 ६२-६३ ] महाभारत संग्राम १६३ 


चार आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादतों की सहायता माँगी जिन में इस 
समय बसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कऋष्ण ने कंस को मार डाला | जरासन्ध 
का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक 
उस का मुकाबला न कर सके, और प्रवास कर द्वारका चल्ने गये, जहाँ कृष्ण 
उन का नेता बना । 


$ ६२, अन्धक-हृष्णि-संघ 

काठियावाइ के इन अन्धक-बवृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न 
होता । अन्धक-बृष्णियों का एक संव था, ओर उस संघ के दो मुखिया चुने 
जाते जो संघमुख्य कहलाते । प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा बंशागत 
न होते ओर चुने जाते थे, उन्हे संघ या गण फहते। गुजरात में यादव-संघ 
के अतिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालब आदि जे। राज्य थे वे भी शायद 
संघ-राज्य* ही थे । चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा द्वी कहलाते। अन्धक- 
बृष्णि-संघ के दो मुख्ियों में स एक इस समय कृष्ण था ओर दूसरा उमप्रसेन । 


+ ६३, इन्द्रभसस्‍्थ की स्थापना, पाण्डवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर पद्माल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरबों 
(धार्त॑राष्ट्रों) और पाण्डवों के गुरु द्रोणाचाये ने अपने शिष्यों की सहायता से 
उत्तर और दक्षिण पदन्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद को दक्षिण पत्नाल दे 
दिया । द्रुपद के साथ द्वी सक्षय ओर सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पद्माल 
में जा बसे । इसी द्रुपद यज्ञसेन की बेदी कृष्णा द्रौपदी से पाण्डवों का 
विवाह हुआ | 

कौरवों (धातंराष्ट्रों, और पाण्डवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। 
बड़े हो कर पाण्डवों ने राज्य में अपना हिस्सां चाहा । दुर्योधन उन्हें कुछ न 


१. दे० & १० । 
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देना चाहता था । अन्त में यद्द तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन 
का जंगल उन्हें दिया जाय, ओर उसे वे बसा ले । वहाँ पर उस समय तक 
एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाण्डव वन कहते थे । हम देख चुके 
हैं कि करीब अट्टाइईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने ज़रा 
और नीचे इसी प्रकार मधुवन फेला हुआ था जिस साफ कर शत्रुघ्न ने सधुरा 
नगरी बसाई थी। खाण्डत्र वन को जला कर पाण्डवों न इन्द्रप्रस्थ नगर 
बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है । 

इन्द्रप्रथ की सर्माद्धि शीघ्र बढ़न लगी ! पाण्डव भी महत्त्वाकांत्षों थे, 
चुपचाप बैठने वाल न थे। उन के अदेश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में 
जरासन्ध को तूती बोलती थी। इस दशा मे जरासन्ध और पाण्डवो मे बैर 
होना स्वाभाविक था, और दुर्याधन का जरासन्ध से सहानुभू।त होना 
तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ हाना भी। कृष्ण की सहायता से 
भीम ओर अर्जन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार उत्तर भारत में सब 
स शक्तिशाली मगध के सम्राट को मार देने से पाण्डवों को धाक जम गई, 
आर मगध के विशाल साम्राज्य मे उधलपुथल मच गई । पाण्डबो ने मगध 
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहृदेव का बेठाया; पर डस के कई प्रतिइनन्द्री थ; 
ओर पाण्डबों की सहायता होने पर भी बह केबल पश्चिमी मगध पर अधि- 
कांर रख सका, गिरित्रज और पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग 
देश का शासक दुर्याधन ने कर्ण को बनवाया था। कर्ण के हाथ में बंग, 
पुण्ड आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई । उधर चेदि का राजा शिक्षुपाल 
अपने पड़ोसी कारूप आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । 

प्राचीन समय में महत्त्वाकांत्षों राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया 
करते थे। पाण्डवों ने भी वैसा किया । कइयों ने प्रसन्नता से, कइयो ने अनि- 
रछुकता से उन की सत्ता मानी, ओर राजसूय में भाग लिया। धातंराष्ट्रों को 
अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल 
इध्यां से जला जाता था| जगसन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को ब्रांष्ण- 
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यादवों के नेता ऋृष्ण स विशेष चिद थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि 
कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा | इस प्रकार 
मगधन्साम्राज्य को भग्न इमारत का एक ओर स्तम्भ टूट गया । 


9 ६४, महाभारत युद्ध 


पाण्डवां की कीत्ति और समृद्धि से घातराष्ट्र और पाण्डबों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़ें | दुयौधन के मामा गान्धार देश के शकुनि न उन के पराभव 
का एक रास्ता ढूँढ निकाला | प्र।चीन आये ज्षत्रियों में जुआ खेलने का बड़ा 
व्यसन था | युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता, झूत वे; आह्वान स 
मुँह माड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था । शक्ुनि और दुर्योधन ने देखा 
वे युद्ध में पाण्डवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हे जुआ खेलने 
का निमंत्रण दिया। पाण्डवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास और 
तेरहवें बरस अज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा । 


उन की अनुपस्थिति मे दुर्याधन ने घारे घीरे अपनी शक्ति सगठित 
को । मत्स्य देश के राजा बिराट के यहाँ पाण्डवों का अज्ञात बास का बरस 
समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्येधन और कोरवों न त्रिगत्ते देश* 
(उत्तरपूर्वी पजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यां पर एक धाषा 
किया, और उन के डंगर लूट ले चले । पाण्डवों की सहायता से विराट ने उन्हें 
हराया । 

अज्ञात बास की समाप्ति पर पाण्डबों न अपना राज्य वापिस साँगा, 
पर दुर्योधन ने कह्दा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमीन भी न दूँगा। 
दोनों पक्षों में युद्ध उन गया । आर्यावच के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा 
ओर जातियाँ उस मे एक पक्त या दूसरे पक्ष की ओर से क्ड़ीं। जो ब्ृत्तान्त 


3, ब्रिगत्ते देश में झ्राधुनिक कांगड़ा, सतलुज-ब्यास के धीय का 'ड्राबा”!, 
सथा ड्वाबे के साथ क्षमता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिद्धित था। 
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हम महाणरत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत 
बंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देंश भर में 
फैल गई, ओर भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्‍्योंकर एक पक्त या 
दूसरा पक्त ग्रहण किया । 

कहते हैं घातराष्ट्र ओर पाणडव दोनों पक्षों ने आर्यावत्त के एक एक राजा 
को अपनी ओर खोचने का भरसक जतन किया, और तूफान आने की ऐसी 
तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग गत्येक 
राजा एक या दूसरे पक्त की आर से लड़ने का भटपट उठ खड़ा हुआ | पहले 
हम उन गजाओं ओर जातियों की बात करेगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य 
से सम्बन्ध था| पश्चिमी मगत्र का राजा सहदेव पाणडवों की ओर था, किन्तु 
पूर्वी मगध, विदेह, अंग, बंग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता 
में कौरवों की तरफ थे । पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों 
से सहानुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात"* सेना के साथ उधर द्वी था । 
इस प्रकार सारा पूरब कांरव पक्त मे था। किन्तु सध्यदेश में पाण्डवो के मित्र 
अधिक थे। जरासन्ध के दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा 
शायद पाण्डबों का कृतज्ञ था | पूर्वी काशल लोग भी ज़रासन्ध से बहुत तंग 
हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दन्षिण कोशल 


१, म० भा० का अभलुसरण करते हुए पार्जीटर ने अयदत्त को सेना में किरातों 
के साथ चीतों के होने का उल्लेख किया है| सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के 
समय तक भायीं का संसर्ग न हुआ था, विथमान म० भा० में उन का नास बाद में 
मिका दीखता है | किरास पूर्वी दिमाज़्य के पहादी लोग हैं, और उसका भांडे के 
सिपाही रूप में युद्ध में दोना सम्भव है, किस्तु चोन शब्द आखाम के पूरब की किसा 
जाति या देश के अर्थ में इमारे वाढूमय में बहुत पीछे झ्राया दीखता है; दे० नीचे 
8 १३६ ऋ, तथा ४४ २६ । भारत-युद्ध के समय आर्यावत्त का उत्तपूरबी सीमाम्त 
डक्तरी बंगात् से अधिक पूरय नहीं हो सकता । 
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या मदाकोशल में जा बसे थे। काशी और कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों 
की ओर थे, पर कोशल राजा बृह्ददूबल कौरवों की तरक्र था, और उसो प्रकार 
बत्स लोग भी न जाने क्‍यों उसी तरफ़ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह 
शिशुपाल का बेटा चेद्राज धृष्टकेतु भो पाण्डव पक्ष में था। चेदि के पड़ोसी 
कारूष ओर दशा देश भी उसी ओर थे ; किन्तु शुरसेन (मथुरा) के यादव 
कौरबों की तरफ़ । पाग्वालों के सभी वंश--रुझ़्य, सोमक आदि--द्रपद 
के साथ स्वभावत: पाण्डवों के पक्तपाती थे । 

शूरसन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ़ आते हैं। 
अबस्था ऐसो नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्त से लड़ने को तैयार 
न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ हुए । कृष्ण के 
भाई बलराम भा तटरस्थ रहे । गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यकि 
आदि को नायकता में पाण्डबरों की तरफ़ से लड़े। किन्तु उन के पड़ौस में 
माहिष्मती का राजा नील और अ्रवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव क्ृत- 
वर्मा, और नोल की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कोरवों की 
ओर हुए | कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध और द्राविड सैनिक भी 
थे*। शाल्ब देश (आबू के चोगिदे) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। 
शिशुुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और द्वार गया था ; वह भी इस 
समय कौरवों की तरफ़ गया । 

पंजाब ओर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की ओर 
थी। जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौबीर के राजा जयद्वथ ने 


१, पार्जोटर ने म० भा० को इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पायद्य 
राजा सारंगध्यज पाणढवों को तरफ़ से ल़बा था | आाविढ और आान्प्र ब्लोग माहिष्मतो 
के झाय॑ राजाशों की झोर से भादे के सिपाद्दी-रूप में ज्ञाये गये हों, यह सम्भव है, 
किल्तु पायद्ध राष्ट्र की स्थापना ही २ वीं शताब्दी हं० पू० के याद हुई थी । दे० नीचे 
५ १०६ झऔौर घछ २४ । 
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अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, ओर बाकी सब राष्ट्र उस के बशवर्त्तों थे । 
जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था ) गान्धार और त्रिगत्ते भी दुर्योधन के सहा- 
यक थे । ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, और 
बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था ।इन तीनों के साथ केकय, शिवि 
आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पन्ष में गई' | यहाँ तक कि पाण्डबों 
के मामा मद्र देश के राजा शल्य का भी उसी ओर ड्लोना पड़ा । मद्र और 
बाल्द्दीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवत: व दोनों ज्ञातियाँ 
मिल कर एक राष्ट्र थीं। क्षुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ रावी की 
निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं" । मद्र-बाह्वीक, क्षुद्रक-मालव, कैकेय, 
शिवि, अम्बष्ठ आदि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई । कांम्बोज 
देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता 
है। केवल एक अभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरफ से लड़ा । आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पूंच राजौरी और भिम्भर 
रियासते' हैं, अभिसार कहलाता था । 

इस प्रकार पाण्डवों को ओर पद्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, 
काशी-केशल, और गुजरात के यादव थे, और कारबों को तरफ़ समस्त पूरब, 
समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति और शाल्व के 
गजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और केाशल के राजा थे। एक 
प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डबों को ओर था, और पूरथ (बिद्वार, 








१, माक्षवों को पार्जीटर ने आधुनिक माक्षवा में रखा है, और चुश्क भी 
उन के साथ साथ थे । यह स्पष्ट गलती है । थे दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, 
मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे ४ १२३, १५७ । पा० को इन गक्षसियों का सुधार 
देने से भारत-युद्ध में दोनो पद्चों की जातियों को स्थिति सें बहुत कुछ स्पष्टता आा 
जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ अश्छी हो जाती है । 

२० दे० नीचे & १७ । 
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बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) 
कौरवों की तरफ । 

पाण्डबों की सेनाये' मत्स्य की राजघानी उपसव्य के पास आ जुटीं ; 
कोरब सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थी | सन्धि की बातचीत निष्फल हाने पर पाण्डव सेना उत्तर का बढ़ी 
ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केबल १८ दिन के 
संक्षिप्त युद्ध में ह्वार-जीत का फैसला हो गया । पाण्डवों की जीत हुई और वे 
कुरु देश के राजा तथा भारतवषे के सम्राट हुए । 


9 ६५, यादवों का ग्रह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ दी बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइर्या 
से अपना नाश कर लिया, आर भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये | अजुन के 
नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राधह्द में उन्हें 
पच्छिमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। 
अजुन ने उन्हे मार्त्तिकावत (शाल्त्र देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ 
में बसा दिया । 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से दमारे इतिहास में एक युगान्तर 
उपस्थित द्वो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर को समाप्ति और 
कलि का आरम्भ गिना जाता है। 


श्र 


आठवों प्रकरण 
आरम्मिक आयी का जीवन सभ्यता ओर संस्कृति 


$ ६६, प्राचीन इतिहांस का युगविभाग 
अर, राजनैतिक--क्ृत, त्रेता ओर द्वापर 


आये राज्यों के उत्थान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे 
शब्दों में, इच्चाकु और पुरूरवा के समय से कोरब-पाण्डबवों के समय तक का 
राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रफरणों मे संक्तेप से कहा गया है। इच्चाकु 
से पाण्डवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है । 

पीछे कद्दा गया है कि श्रनुभ्रुति मे यदि कोई वंशावली सब से अधिक 
पूर्ण है तो अ्रयोध्या की | अयोध्या के बंश में इच्चाकु से ले कर भमह्दाभारत- 
कालीन राजा बृहदूबल तक करीब नव्बे-इकानवे राजाओं के नाम हैं । इच्चाकु 
से मान्धाता तक बीस पीढ़ां होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक 
अदतीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से 
बदददूबल तक अट्टाइस पीढ़ियाँ ओर हैं । बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में 
गोलमाल हो गया था, जेसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाथ पीढ़ी का नाम 
गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल 
झधिक तम्बा हो गया दो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल फो 
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दो औसत पीढ़ियों के बरावर मान सकते हैं। इस तरह पार्जोटर ने कुल 
पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं । 

दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं 
जिन से उन बंशों का अयोध्या के बश के साथ साथ चलना निश्चत होता है । 
इृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुसतो राजा मान्धाता 
को ब्याही थी। इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर 
होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर 
से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बड़ी 
सावधानी से खोज की हैँ । वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार 
निश्चत हो पाया है, वंशनालिका में उन्हें छोटे अक्तरों में छापा गया है । 
मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव 
बंशावली में शशबिन्दु और बिदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस 
कारण उन दस को दानों निश्चित पीढ़ियों के बीच अन्दाजु से फैला दिया 
गया हैं! वंशतालिका मे यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का 
बृंश हमारा मुख्य पैमाना है, और अन्य सब घटनाओं का समय एसी पैमाने 
पर रकक्‍खा गया है। 

प्राचीन अनुभ्रुति के विद्वान इस समूचे इतिहास को ऋृत, त्रेता और 
द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं । ये युग असल में भारतीय इतिहास के 
युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुराल-युग, मराठ-युग आदि। किन्तु 
ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रसतय आदि का विचार करने बालों ने 
पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, ओर इन युर्गों की 
लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं। 

अनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और श्रेता के 
आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त मे, ओर भारत-युद्ध के बाद कृष्ण 
का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक 
छत युग था, ४१ से ६५ तक त्ेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि सोलह बरस 
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प्रति पीढ़ी* गिनें तो कृत युग अन्दाज़न साढ़े छः सौ बरस का, श्रेता चार सो 
का तथा द्वापर पौने पाँच सो का था। तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाज़न 
१५२० बरस रही । अनुश्रुति के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुआ 
था | यदि वह बात ठीक द्वो तो भारतीय इतिहास का आरम्म २९४४ ई० 
पू० या अन्दाज़न २९५० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिह्ासिक 
काल था । 

मोटे अन्दाज़ स २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० से 
१९०० तक त्रेता, और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा | 


३, वाडमयानुसार-प्राग्वेदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 


यद्द तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाडममय के इतिहास 
में इसो काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राम्बैदिक युग, ऋचा-युग और 
सद्दिता-युग में बाँठा जा सकता हैं । 

उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पोढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त आत्रेय, 
विश्वामित्र, जमदप्ति आदि पहल पहल बैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। 
दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा 
डसो समय से शुरू हुईं। ओर वह परम्परा राजा सुदास € ६८वीं पीढ़ो ) 
ओर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के वंशजों के समय--लगभग उशवीं पीढ़ी--तक 
जारी रदी। एकाघ ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला 
यहाँ सामाप्त हो गया । उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं 
यजुषों ओर सामों की संहितायें बनने लगीं, अर्थात्‌ उन का वेद्‌-रूप में संग्रह 
या संकलन होने लगा जो भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहा। ऋचायें जब से 
प्रकट होने लगीं, और जब तक अन्त में उन को सद्दितायें बनीं, उन अवधियों 
के बीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 


३, दें» के ११। 
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वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( अन्दाजन 
२९५६८--२४७५ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वों से ७३वीं पीढ़ो तक का 
समय (९ अन्दाज़न २४७७५--१७७५ ईं० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा-युग, और 
उछवीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाजन १७७५--१४५७ ई० पू० ) 
अपर वैदिक या संहिता-युग । प्राग्वैदिक युग पोने पाँच सौ बरस रहा, ऋतचा- 
युग सात सौ, और संदिता-युग साढ़े तीन सो बरस । पूरा बैदिक युग साढ़े 
इस सौ बरस जारी रहा। 

आरम्भिक आयी के आर्थिक, राजमैतिक, धार्मिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन को जब हम समभना चाहते हैं, तो हमें अनुभ्रुति से भी 
कहीं अधिक सहायता भुति अथवा वेदों से मिलती है, क्योंकि श्रुति में उस 
समय के आये विचारकों के विचार ओर कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा 
में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सौ 
बरस के समय में--पोने पाँच सो बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सो बरस 
के वैदिक युग में--लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन 
को प्रत्येक संस्था ओर प्रथा में क्रविकास होता रहा। ऋचाओं ओर सामों 
को अपेक्षा यजुष सब पीछे के हैं, ओर भिन्न भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न 
युगों को सूचित करता हैं । सामान्य रूप से वैदिक बाइुमय से आया के 
समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया 
जाता है। 


$ ६७, समाज की बुनियादें 
झ, जीविफा अवस्थिति ओर स्थावर सम्पत्ति 


आंरम्भिक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल थीन कर होता 
है। उस के बाद पशुपालन का ज़माना आता है, ओर फिर धोरे धीरे मनुष्य 
खेती करने लगता है । पशुपालन के युग में जंगम और फिर कृषि के युग में 
स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, ओर स्थावर सम्पत्ति होने से समाज 
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में स्थिरता आती है। शिकारियों की ठालियाँ या पशुपालकों के गिरोह 
किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावत: एक निश्चित 
प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रह्वार स्थिर या अवस्थित होने पर ही 
राज्य का उदय होता है, ओर फिर सभ्यता का विशेष विकास । 

वैदिक आर्या' का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, बल्कि 
प्राग्वैदिक थुग में--इच्वाकु ओर पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपांलक और 
कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग का पीछे छोड़ चुके थे। तो भी 
उस युग की याद अभी ताज़ा थी जब कि लोग अनवस्थित--अनवस्थिता विश: 
“थे, अर्थात्‌ जब आर्य लोग केबल पशुपालक थे, ओर कृषक जीवन उन्हों ने 
अपनाया न था । 

३, जन विश! ओर सजताः 

विवाह को ओर पिठ्मूलक (2807 ४7०॥०)* परिवार को संस्था भा 
उन में चल चुकी थी, बल्कि समूथा समाज द्वी परिवार के नमूने पर था। 
वैदिक समाज का संघटन कबीलों (।॥9८5) के रूप में था| उन कबीलों 
को वे लोग जनरे कहते थे। एक जन की समूचो जनता जिश-ने (विश्‌ का बहु- 





१, युरोपियन भाषाओं का पैट्रिश्राकेंट ([22//77८|32) शब्द अथवा 
पैट्रिझाकंज ([0:(7707:7) विशेषय दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न श्र्भी में 
प्रयुक्त होता है । जहाँ घह शासन या राज्यल्लस्था (90][ए) के श्र में हो उसे 
पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; [7४7]4720 के क्िए इहसारे यहाँ प्राचीन शब्द है 
पितामह । जहाँ वह परितार या समाज के अर्थ में मैट्रिधा्ंट (7267780॥9६०) 
के मुकायले में बर्ता जाय, उसे वितृभूक्षक परिधार था समात्र कहना चाहिए; वहाँ 
पिवामइ की प्रघानता दिखाने का अशिप्राय नहीं होता, भ्रत्युत समाज था परिवार 
पिसा पर केस्विस है यद दिखाने का । 

२, अथ० १२, १, धरे ! 

३, वहीं १९, ६, १-२ । 
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वचन) कहलाती थो । जन या विश: का ही राजा होता, और राजनैतिक 
रूप से संगठित विश: अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश द्वो ओर राजा हो, 
राष्ट्र' कहलाती | 

संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर दोतो रही है। वैदिक आये के जनों को 
कल्पना भी वैसी दी थी। अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह सममते थे 
कि हमारा मूल पूवज एक जाड़ा था, उस की सन्‍्तान हुई, सनन्‍्तान की फिर 
सन्‍्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिषार बढ़ता आर फैलता गया, उस की अनेक 
खाँपे' होती गई । और जिस भ्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग 
व्यक्ति--पिता या पितामह-- शासन करता है, उसी प्रकार ज़न नामक बड़े 
परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करता था । वह जन का मुखिया 
या रज़ा भले द्वी निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिबवात्न से मुकरर होता 
हो । जन के सब लोग सजात या सनामि होते, अथवा कम से कम अपने के 
सजात और सनामि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व ( अपने ) भी 
कहलाते । अपने जन के,बाहर के सब लोग डन के लिए अन्यनाभि, निष्य्य 
( निकाले हुए ) अथवा अरण (जिन के साथ बातचीत--रण शब्दे--या रमण 
न हो सके) होते । इस प्रकार की राज्यसंस्था के जिस मे सब लोग परस्पर 
सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामदह की तरह समभा जाय, 
हम पितामह-तन्त्र (29007४7009|) कहते हैं । बैदिक आया की राज्य- 
संस्था ठोक पित्तामइतन्त्र थी । 

जन में सजातता का विचार द्वोना आवश्यक है, वह सजातता फिर 


आखिधिकिफफजिजज--ज्-- पा प+ै+े 


१, ऋढे० १०, १७३, ३१; १०, १७४,  । 
२, अ्रथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट्‌ू---भराजकता---के बाद 
पहले गृहपति का शासन खड़ा हुआ, ठस से सभा और समिति का विकास हुआ । 
४, वही १,१३,३६; १,६०,१; ३,३६,०; २,३२,१२; ९,६०,२॥ ३,६,३६ 
६,४३,१; २०,१११, १ । 
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भले ही बास्तविक हो चाहे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से 
कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी । एक तो इस अंश में कि विशः में 
या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख 
चुके हैं" कि हैहयों के अनेक बंशों या क॒लों में से एक शार्यात भो थे, यद्यपि 
बस्तुतः शार्यात हैहय तो क्या ऐठ भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में 
बाहरी व्यक्ति का गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभो जन में भो 
बाहरी व्यक्ति या समृचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात” बन जाता था। 
उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

दूसरे, आरम्भ में जन का पूजंज एक ही जेड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अकेक्ता रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का श्रार्थिक जीवन या जोषन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों 
या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने और फैलने 
से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने 
से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिथुन ( जोड़े ) 
से बने, यद्द कल्पना ग़लत है। कारण कि आरस्म में स्थायी मिथुन ही न थे, 
विवाह की संस्था ही न थी, ओर उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक 
ज़रूरते उन्हें अ्चिरस्थायी जत्थों में बाँठ देती थीं। उन आरम्भिक अग्थायी 
जत्थों से जन तक विकास होने की अक्रिया बड़ी पेचीदा थी। 

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न दो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम 


होते थे । स्थिर परिवार भीन थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार टूट 
जाता था । वास्तव में उन मिथुनों ओर टोलियों को परिवार या 
कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता को 
मुख्यता होतो है, उन टोलियाँ में पिता का शासन इस कारण न चत्नता 
था कि बहद्द पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिप्ठ था। जब उस के बच्चों 


१, दे० ऊपर 88 ३६, श्८ । 
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में से केई उस से अधिक बलिए्ठ हो जाता, बह पिता के खदेड़ सकता और 
टोक़ी की ख्रियाँ उस के अधोन हो सकती थीं। इस अकार ये टोज्ियाँ बनतों 
और टूटती रहती थीं। बह आरम्भिक संकर ( ?70ग्रां5८०४८५ ) की 
दशा थी | 

ख्री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्ररक्ू भले हो काम रहा हो, 
किन्तु श्रा्थिक सहयोग ओर श्रमविभाग ( )एं5008 ०४ ]890०प४ ) को 
आवश्यकतायें उन समागमों का धीरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं । इस प्रकार 
आधिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी बिवाहों की प्रश्नत्ति होती दै। 
किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पिठ्मूलक परिवार 
की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा ओर पितृमूलक परिवार 
के बीच हम सरभ जातियों के इतिहास में मावृमूलक ( ](४७४४7०॥७| ) 
परिवार को उदय ओर अस्त दवोता देखते हैं । मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार 
के थे। उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंग्नो द्राविड जातियों के 
समाजशाद्त्रीय अध्ययन स ऋअन्दाज़ किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज 
सम्भवत: इसी नमून का था । 

एक एक टाटम को पूजने या मानने वाल लोगों की एक एक टोली 
थी। प्रत्येक टाटम-टाल को जंगल में अस्थायों बस्ती या डेरा था। एक 
बस्ती के ख्री-पुरुष पररपर बहन-भाई दहाते, पुरुष एक तरफ ओर ख््रियाँ दूसरी 
तरफ रहती, उन में आपस भें सम्बन्ध न हो सकठा, ओर उस नियम का 
तोइले वाले को कठोर दर्ड--प्राय: निर्वासन--मिलता। छोटे बच्चे स्लियों 
के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनो माँ को जान सकता, 
पिता को नहीं; टोली के सभो बड़ आदमियों को बह पिता कददता । वह एक 
सामूद्दिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अल्लग अलग कुटुम्ब नहीं 
था। बच्चे भी सामूदिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूद्िक था, अर्थात्‌ 
शिकार और फल ल। कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पड़ के नीचे 
एक साथ भोजन करती; भोर जो ख्थियाँ बाहर जाने लायक न होतां, उन 

र्‌३े 
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को चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती । बसनन्‍्त के 
डत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट 
होता । उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते। किन्तु प्रत्येक 
ख्री का कोई विशेष पति होता हो, ओर स्त्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती दो, सो वात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम की 
ख्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में 
परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों को स्रियाँ 
विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं । किन्तु अनुकूल टोटम में 
अमुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर 
या प्रमिश्रणा जारी रही, और वित्राह् भी सामूहिक रहा। उत्सवों के बाद सब 
अपनो अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । शआआरम्भिक संकर में जहाँ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति दी स्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ 
इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-क्रत नियमों न कुछ अंश मे निर्यान्त्रत कर 
दिया था। किन्तु उस माट्सूलक समाज के नियन्त्रण में और पिटमूलक 
परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है। 


प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में श्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
ओर जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना 
चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित द्वोना पड़ां। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते 
रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद्‌ उन निर्वासितों के भी कई जत्ये बन खड़े हुए । 
नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रशील 
और दुःसाहसी तो थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, 
उन की तुच्छ सम्पत्ति ओर सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से 
कइयों का व्यवसाय हो गया। लूहमार के काम में सब से अधिक 
साहसी व्यक्ति जत्ये का मुखिया बनता रद्दा। इस प्रकार इन बिद्रोदही 
दोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामू- 
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हिक लूट व्यक्षियों में बाँट ली जातो, मुखिया शांयद्‌ सब के परामर्श से वदद 
बैंटवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत परिवार शुरू 
हुए । धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जीवन के जत्थों को 
समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस माठ्मूलक समाज (](७६४४27002/6) 
में से ही यह नया पिठ्मूलक समाज (]?४ध7४0॥8/०) उठ खड़ा हुआ। 
इन नये पितृमुलक जत्थों के विकास से जन बन गये। ओर जनों में विवाह 
की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्मिक मात्मूलक परिवारों की उन को 
याद भी न रही, और वे यह समझने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है 
ओर हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं । 


वैदिक जन भले ही पिठ्मूलक परिवार पर निभर थे, तो भी माता से 
अनेक बार अपना गोत्र खोजनां और बहुपतिक विवाह (7१0]7५7०79) भ्रादि 
की पुरानी प्रथायें माठट्मूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में 
उन में चली आती यां कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाद की संस्था में 
भी शिथिलता थी, बह इतनी दृढ़ न थी जितनी बाद में दो गई । अलुश्रूति 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीघतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीढ़ी ) 
तक विवाहपद्धति त्थिर न हुई थी*। किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आर्यो 
में किस नमूने का माट्सूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता | 


ऋ्‌, जन का सामरिक संघटन--ग्राम भोर सं-गआम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या टुकड़ियाँ होतीं जे। ग्राम कहलाती थों | 
आम का अथे था जत्था या टुकड़ी, बाद में आम जिस स्थान में बस गया वह 
स्थान भी ग्राम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में प्राम में थान का विचार न 
था, बल्कि अनबस्थित प्राम भी होते थे ; शर्याति सानव के अपने प्राम के साथ 
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१. म० सा० १, १०७, १३-१६ । दे० नीचे # ३३ । 
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भरटकतरे फिरने कौ कहानी बैदिक वाडममय में प्रसिद्ध है १५ । कह चुके हैं' कि 
काननस्थिता विशः को स्मृति लुप्त न हुई थी । 


श्राम का नेता आमणी कहलाता । वह नठृत्व पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, 
बदी शान्ति-काल में भी काम आने लगा । झापत्ति के समय या आक्रमण 
के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्टे होते, वह समूचे जन का ग्राम ग्राम कर 
के जुटना ही सं-आम कहलाता । उसी से युद्ध का नाम ही संग्राम हो गया। 
सं-प्राम में पदाति और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह सं-ग्राम या 
ग्रामश: जमाब ही जन की सेना होती । प्रत्येक सैनिक अपने शब्प्रात्र लाता, 
ओर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्राय: बैल के चाम से मढ़े होने । 
'भनुष, साला, बर्छा, कपाण और फरसा छड़ाई के सुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग 
वमें या कषच पहन कर लड़ते। बाण या शर प्रायः सरकण्डे क होते, 
उन की अनी सींग हड्डी या घातु की हाती । जहरीले वार्णो का प्रयोग भी 
होता था* । वैदिक आर्या' फो अपन धनुष-बाण पर फेसा भरोसा था, सा 
उन की इस कविता से प्रकट होता है--- 


धनुष से हम गौबें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, घनुष से ती्र लड़ाइयाँ 
जीतें। धनुष शत्रु की कामनाये कुचलता है, धनुष से हम सब 
दिशायें जीतें । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा ( बाण ) को छाती 
से लगाये हुए, माना कान मे कुछ कहने को नज़दोक आती है। 
यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में युवती 
की तरह क्या फुसफुसाती है ! 





१, ० ब्रा०, ४, $, ९, २ । 
२, पहुः २६, २२ ; फ० १, ४७, २९ । 
३, अथ०9 ४, ९, ४-२ | 


88० ल ] आये जीवन ओर संस्कृति १८१ 


बलुष के दोनों छोर ली आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मिल 
कर गोदी में बेटे ( बाण ) का लिये हुए हैं। बे दोनों फुरते-फड़कते 
हुए शत्रुओं अमित्रों को बींघ गिरावें' । 
युद्ध में जन का नेता राजा होता थां। घल्कि वैदिक याकुसय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। “देव और 
असुर लड़ते थे, देवों का अछुरों न हरा दिया। देवों ने कह्ा--हम राजा- 
रहित होने से द्वार गये, हम भो राजा कर लें। सब सहमत हो गये और कर 
लिया ।” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विश: का राजा होता, न कि 
भूमि का ; राज्य जान राज्यर कदलाता और वह एक किस्म का ज्जैष्छय रै--प्रमु- 
खता या नेतृत्व--मांत्र था न कि मलकीयत | 


लू, आये और दास 
युद्ध बहुत बार आर्यो' के जनों में परस्पर भी होते?, पर प्रायः जंगली 
लोगों--दालों--स होते, जा अपने पुरो या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के 
सब लोग मिल कर आये जाति है, ओर दास लोग उन से अलग हैं, उन से 
नीचे दर्जे के हैं, और सदा आर्यो' से हवारना* और लूटे सताये जाना ही उन 
का काम है, यह विचार भी आरयो में मरपूर था। दासों का रूप-रंग भी 
आर्था से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण ' के--काज्ली त्वचा बॉले“--और अनास:८ 





१, यज्ञ) २६, ३६-४१ । 

२. ऐत० ब्रा० १, १४ । 
३. यज्ुः ६, ४० । 

,  अथ6० 9४, ३२, १ ! 
£. यहीं २०, ११, १ । 

खझआथ० २०, ३४७, ४; ऋ० १, १३६०, रे । 

७छ ऋआऋू० १, १३०, ० । 
हू. वहीं २, २३, १० । 
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--अगैर नाक के--अर्थात कुछ चिपटी नाक बाले होते; वे मृत्र* अर्थात अव्यक्त 
बोली बोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आयें 
की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आयी को मिला कर पत्र जनाः अथात 
“सब जातियाँ? भी कहा जाता था । 


$ ६८, आर्थिक जीवन 
अ, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीबिकायें थीं। 
उन के अतिरिक्त मृगया ( शिकार ) भी काफी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा 
पर निभर न थी, सिंचाई भो होती थी* । तो भो वैदि रू आर्यो' की खेती 
आरमन्मिक दर्जे की थो | खादों का विशेष प्रयोग व न जानते थे; खेती की 
उपज मुख्यतः झनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाहुमय में कहीं नहीं 
पाया जाता, और न बगीचों को सत्ता ही उस समय प्रतीत द्वोती है। 
जनता का घन मुख्यतः उन के डंगरों के रेबवद् और दास-दासियाँ ही 
होवों। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सर्म्पात्ति मे शामिल थी। पालतू पशुओं 
में सब से मुख्य गाय बैल ओर घोड़ा थे; उन के अतिरिक्त मेंस भेड़ बकरी गधा 
ओर कुत्ता भी काफी पाले जांते थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेस्व नहीं मिलता। 
गौओों के रेचड़ तो ग्रहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक आयी का 
जीवन गाय पर निरभेर सा था। यहाँ तक कि बैदिक ऋषि इन्द्र देवता के 
लिए अपनी प्राथनापू्णा कवितां की तुलना बछड़े के लिए गाय के रँभाने से 
करता है !* युद्ध में जोतने के बाद शत्र को भूमि, दास-दासियाँ और डंगर 
विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वासी राजा न होता था, जीती 
हुई भूमि जन में बँट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित 
१, वहीां। 
२. वहीं १०, १०१, २; अथ० ११, ३, १३8 । 
३. बहीं २०, ६, १ । 
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होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के 
सभी साधारण काये जन के स्वतन्त्र गृहस्थ रबयं करते। 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
बिनिमय ओर व्यापार न के बराबर होता। नई भौमिक सम्पक्ति दाय-भाग 
द्वारा पायों जा सकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा की जा 
सकती थी, किन्तु जमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूखरी 
तरफ़ जंगम सर्म्पात्ति का लन-देन काफ़ी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु- 
विनिमय हां चलता था*। विनिमय में गाय लगभग सिक्‍के का काम 
देती थी । निष्क नाम का एक साने का टुकड़ा ज़रूर चलता था, जो शुरु में 
शायद एक आभूषण -मात्र थार; किब्तु वह भी अधिकतर दान में ही दिया 
जाता*, व्यापार भे मुद्रा के तौर पर कम चलता। पीछे चल कर बह्दी मुद्रा 
का आधार बना। 

ऋगा देने लेन की प्रथा भी थी५। जुआ खेलन का रिवाज बुरी 
तरह था, ओर वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणों 
दास यन सकता था | 


३. शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई 
या रथकार* का काम बड़े महत्व का था, क्‍योंकि वही युद्ध के लिए रथ ओर 


१ वहीं ४, ७, ६ । 

ऐत० बा० १, २, २७ । 
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कृषि के लिए हल ओर गाड़ी बनाता | युद्ध ओर कृषि का सामग्री तैयार 
करने के कारण लोहार ( कर्म्मार' ) का फाम भी बड़े गोरब का था। वह 
जिस धातु से सब ओज़ार-हथ्रियार तैयार करता उस का नाम अमस्‌ 
था, किन्तु ऋयस का अथ उस अमाने में लोहां था या ताँबा इस पर 
मतभेद है। कई विद्वानों का विचार दे कि श्रयस्‌ लाल धातु थी, इस लिए 
उस से ताँबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रैंगन ओर ऊनी कपड़ा बुननेरे 
के शिल्पों का भी बड़ा गोरब था | स्रियाँ चटाई आदि भी बनाती थीं। यह 
विशेष ध्यान देन की बात है कि शिल्पियों की स्थिनि साधारण विशः से 
कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक आम में कृषकों के साथ साथ सूत- (रथ के 
सारथी ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान ओर मनीषी मान जाने, ओर उन 
की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होतीर । 


उ, पणि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


बैदिक काल में नगरों और नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दीख पड़ती | पुर से अभिप्राय प्रायः: परकोर्ट से घिरे हुए बड़े गाँव से 
हो है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। रण नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिज्ञता है । पर वे परणिण प्रायः असुर या 
अन्य अनाय प्रतात होते हैं, जिन्हें आया और उन के देंवताओों से सदा 
हारना भर लुटना पड़ता था* । कही कह्दीं देवषशियों का भी उल्लेख आया 
है । नदियाँ पार करने के लिए ता नावें खूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में 
जाने वाली नावथें भी हाती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सैन्धु 
१. वहाँ। 
२. थज्ञु; ३०,१२२ । 
» वहीं १६,८४०; अधथ० १७,१,४२ | 
४. यहीं ३,३२९, ६-७ । 
&« यहीं ४,२३,९; २०,३६१,६; ऋ० १०,१०८। 
६. यज्ुः २,१७। 
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ओर समुद्र में जाने वाली नावों' का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु 
कई विद्वान सिन्‍्दु ओर समुद्र का अर्थ केवल बड़ी नदी करना चाहते हैं। 
उन का कहना है कि वेद में नातों के केवल अरित्रो? अर्थात्‌ डांडों का उल्लेख 
है, पतचार पाल लंगर ओर मस्तूलर का नाम नहीं मिलता । दूसरी 
तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयी की नावें समुद्र के किनारे किनारे 
फ्रारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक 
सरवन्ध था। टसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़ती है? । 


ऋ, विदेशों से सम्पफ--वाबुल और काल्‍दी 

आजकल जिस हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
ओर फ़रात नदियों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ 
था | अन्दाज़न साढ़ें तीन पौने चार हजार ३० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ 
थीं जिन्हें उन के निवासी केझ्ठि और उरि-की कहते, जो बाद में बाबुली भाषा 
में शुभर और अकाद कहलातीं, और जिन के निवासियों को अब हम सुमेरी 
कहते हैं । सुमेगी लाग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक 
मत यह भी है कि वे द्राविड थे। वे अ्रच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का 
उन्हें ज्ञान था। बाइबल के पृर्वा 4 में जो गाथा-मिश्रित एतिहासि # बृतान्त पाया 
जाता है, और उस में जो देवगाथ।यें (१५४॥००४5) हैं, वे मूलतः सुमेरो 
लोगों को दी हैं । 


१. फऋ्० १०,१२१,३ | 
२. चहीं १०,१०१,२ | 
३. सीलमिसंस जातक (१३०) में मस्तृत् के लिए कूपक, रस्सों के खिच 
योक्त ( योक्‍त्र ), सकक्‍तों के लिए पदर, और झूंगर के रिए जकार शब्द है ( आतक 
जि० २, ए० ११२)। 
४६ दे० ७ 3२। 
२४ 
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सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आई । बाबुल या बावेर ( मूल, बाब-हांत --दरवाजा देवता का) उन की 
मुख्य बस्ती थो, जिसे अब बगदाद के ७० मील दृक्खिन हिल्ला का खेड़ा 
सूचित करता है। सामी आये। की तरह एक बड़ा बंश है; अरब उस का मूल 
स्थान समझा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा 
प्राचोन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से 
पहले प्राचीन सुमेरो' के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी 
लोग भी सम्भबतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्णय अभी 
तक निविवाद नहीं दै। बाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर बिल्ञकुल 
एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची सममे जाने लगे । करोब 
२५०० ई० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित 
हो गई । आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक 
झनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों" 
में उन्हों ने रथापित कीं। उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या 
फ़िनाशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रहो; वह १६०० ई० पू० से पदले ज़रूर स्थापित 
हो चुकी थी। फानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में 
बड़ी उन्नति की । 

बाबुली राज्यो' ओर बस्तियो' के पच्छिम नील नदो के काँठे में मिस्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अक्ाद और बादुल-काल्दी 
के समकालोन चले आते थे । 

पब्छिम 'एशिया? के प्राज्नण में कई दूसरी जातियाँ भी गरइती थीं 
ओऔर आती रहीं । बीच बीच में कभी कभी उन में से छिसो किसी ने 
बायुल्षियों को दवा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सो' पर अपनी 
प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्तेखग्रोग्य दत्ती या खत्ती* नाम की 

१. दिन भाषा में हेथ, मिल्री में खेत, झाधुनिक छांग्रेज़ी रूप 7700(6 | 
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एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थी, और 
६००० ई० पू० के पहले से ६०० इ० पू० तक अनेक उतार-चढ़ावों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहो । खत्ती या इत्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी' | 

२२०५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगो ने दजुला के पच्छिम तट 
पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी । उस नगरी का 
नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रखा गया थां | १३०० ० पू० 
के करोब उस अश्हुर नगरी के राजा शाल्मनेसर ( प्रथम ) ने समूचे बाबुली 
साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय 
अर्शुर ही कहलाने लगा । अश्शुर या अस्पुर ज्ञोग इमारत बनाने में खास 
तोर से निपुण द्वोते थे | 

बाबुली और काल्दी लोगो' के साथ वैदिक आये का जल-मार्ग से 
सम्पर्क था, और दोनों जातियों की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव हैरे । 


$ ६९, राज्य-संस्था 
अ राजा का वरण 


बैदिक आयें की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 
जन का मुखिया राजा होता था सो कद्द चुके हैं। राज्यकार्य में उस का मन- 
माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश या प्रजा 
राजा का दरण करतीर। वरण का यह अर्थ है कि उत्तराधिकारी के 








4. सा० सा० प० १,१, ए० ६७ । 
२, दे० & १२। 
है, अथ० ३, ४, २ । 
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ऋमाब में तो विशः ही नये राजा को चुनतों, और उत्तराधिकारों होने पर 
भी बे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं। वह स्व्रीकृति या बरण 
होने से ही उस का राज्याभिषेक होता ओर वह राज-पद्‌ का अधिकारों 
हो सकता । रण के द्वारा प्रज्ञा के साथ राजा का एक तरह फा ठद्राब या 
इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सौंपो जाती, 
झभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सोंपने के कार्य का विधिवत्‌ सम्पारित 
किया जाता, और यदि राजा 'सच्चा! न निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की 
हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश उसे पदच्युत ओर निर्वासित भी कर देंती* । 
निर्वासत राजा का वे कई बार फिर से भी बरण कर लेती? | 


३ समिति 


विश: अपने इन अधिकारों का श्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं। समिति समूची विशः को संस्था थीर, और राज्य को बागडोर 
बस्तुतः उसो के ह्वाथ मे रहती *; राजा का वह चाहे जैसे नचाती । समिति की 
नागज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती । समिति का एक 
पति या ईशान होता ओर राजा भी समित्रि में जाता । राजा का चुनाव, पदृ- 
आयुति, पुनवेरण सब समिति द्वी करती । तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार 
ओर निर्णय करना, राज्य का मन्त्र र्थात्‌ नीति निर्धारित करना, उसी के 
हाथ में था। राजनेतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामुद्दिक बातों की भी 
छस में विवेचना होती । आरम्मिक काल में उस में बैसा होता था कि नहीं 
क॒द्द नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र बाद-विवाद पूरी शान्ति 





३ बहों, ६, ८७, १ । 
२. वहीं ३, ३, १-७। 
है. ऋ० १०, १९६, ४) 
४० क्ेथ० ७, १९ | 
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से होता, बक्ता लोग युक्तियों से और वक्तत्व-कला* से सदस्यों के अपने अपने 
पक्त मे करने का जतन पूरी स्व्र॒तंत्रता से करते, और प्रत्येक का अपना मत 
प्रकट करन को छूट रहती । समिति के सदस्य कोन होते थे, सो फहदना सुगम 
नहीं है | वद थी तो समूची प्रजा ८ विश: ) की संस्था, किन्तु उस में ज़न का 
प्रत्यक जवान उपस्थित होता था अथषा कुछ प्रतिनिधित्व था सा निश्चय 
करना कठिन है। इतना निश्यय है कि उस में आमणी, सूत, रथकार और 
कम्मर रे ( लोहे या ताॉबे के हथियार बनाने वाले ) अवश्य सम्मिलित होते 
थे। इस प्रकार कुछ अंश में ग्रामां का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है । प्रत्येक 
ग्राम के ्रामणी और शिल्पों तो उस में शायद आते ही थे, और कौन आते 
थे सो कद्दा नहीं जा सकता । आरम्मिक काल में नहीं ता वेदिक काल में तो 
अवश्य ग्राम ही समिति के आधार थे | 


जउ, सभा सेना भोर विदय 


समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती ज्ञो समा कहलाती थी। 
समिति और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कायविभाग कैसे होता था, 
उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। वे.वल अटकल से कुछ अन्दाज़ किये 
गये हैं । इतना निश्चय है कि समिति ओर सभा दो प्रथक संस्थाये' थीं और 
समिति सभा से ऊँची सस्था थी? । शायद सभा एक चुनी हुईं छोटी सी 
संस्था थी ओर समिति तमाम विश: की संस्था । यह निश्चित है हि राष्ट्र के 
न्यायालय का काये सभा द्वी करती थो*। शायद भ्रत्येक ग्राम के सब 
व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी | यह भी निश्चित है कि सभा में 


१... वहीं १, ६३७, २-३ ) 
२... यहीं ३, ९, ६-७ । 
है, वहीं ८, १० | 

४. यज्ञ ३०, ६। 
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केवल वृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जबान भी सम्मिलित होते थे । उस में आवश्यक 
कार्या के बाद बिनोद की बाते' भी होतीं, और तब बह गोष्ठी का काम देती 
थी | गौबों की चर्चा सभाओं का एक स्लास लक्षण था। गोष्ठियों में जुआ 
भी चलता था । किन्तु ये ग्रामों की सभाये' और राष्ट्र की या जन को सभा 
दो भिन्न भिन्न संस्थाये रहो होंगो । 

समिति और सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा हुए 
सजातों (प्रजा)--की भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद्‌ थी । उन के अतिरिक्त 
विद नाम की एक ओर संस्था भी थी। जान पड़ता है शुरू में सब सज्ञातों 
के जमाव का नाम ही विदथ था, उसो विदूथ से समिति ओर सभा निकली, 
ओर तब विदृथ केवल एक धार्मिक जीवन की--यज्ञ-यागादि-विषयक-- 
संस्था रह गई | 


ऋ, राज्याभिषेक 


राज्याभिषेक एक बड़ा अर्थतरूर्ण काये होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा 
उस की समिति राजा को राज्य की थाती सोंपती थी। भरत दौष्यन्ति के 
महाभिषेक का उल्लेख पाछे* कर चुके हैं। वे आरम्मिक अभिषेक्र कुछ 
सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हों के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का 
सांक्रेतिक क्रियाकलाप बहुन विस्तृत हैं! गया। उस पिछले काल के क्रिया- 
कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी सम| पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुराहित, सनापति, भामणी आदि--राजाने! 
रजकतः ( राजा बनाने वाले राजा ) कहलाते थे। वे सभी 'राजा? थे, ओर 


१. ऋ० १०, ३४७, $ । 
२. अथ० ११, ६ । 

३. पऋ० १, १६०, १ । 
४० 9 ४९६ ॥ 
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राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकृत:--राजा के कर्सा-धर्ता-- 
तथा सूत,आमणी, रथकार, कमोर आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, ओर राजा 
को पत्ाश बृक्ष की एक डाल, जो पर्ण और मणि कहलाती, देते थे*। बह 
धणि! ही राज्य की थाती का साकेतिक चिन्ह था ) 

पिछले काल में इसी 'मणि' या रत्न के देने वाले राजहतः रही कह- 
लाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-रूप 
इन रक्नियों को पूजा करता | तब यह प्रथ्वी माता से अनुमति माँगता | उस के 
बाद पवित्र जलों का सम्रह किया जाता; गंगा, सररवती आदि निर्दिष्ट नदियों 
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक छुद्र जलाशय 
का पानी लेने से वह संग्रह पूरा हाता। उन मिश्रित जलों से राजा का 
अभमिंबेचन किया जाता। उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और 
तब उस का अभिषेक होने की ऋषित्‌ या घोषणा को जाती । तब वह भ्रतिशा 
करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह करूँ, तो में अपने जीवन, अपने सुकृत 
( पुण्य कम के फल ), अपनो सनन्‍्तान, सब से बंचित किया जाऊँ। यह 
शपथ लेने के बाद बह लकड़ी की आउन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की 
खाल बिछी रहती, चढ़ता, ओर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का 
अभिषेचन करते ( छिड़कते ) हुए कहता--हे देवताओ, इसे, अमुक माँ बाप 
के बेटे ओर अमुक विशः के राजा को बड़े चत्र ( राज-शक्ति ) के लिए, 
जयैष्ठय ( बड़ुप्पन ) के लिए, जान-राज्य के लिए'”**“शत्रुद्दोन करो? । 

वह चौकों पर चढ़ जाता तो पुरोह्चित उसे कद्दता-यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्ञेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम 
इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( ममन ) ओर ध्रुव धारणकर्ता हो*। 


० गथ० है, रे ॥ 
७ यज्ञुः |, छछ || 
३. यहीं ६, २२ । 
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इन वाक्यों से राज्य की थाती सोंपी जाती। बाद कुछ फुटकर रस्में होतीं, 
ज्ञिन में से एक यह थी कि राजा को पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट 
की जाती, यह बतलाने को कि घह दण्ड से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को 
नमरकार करता ओर उसे सब नमरकार करते। उसे तलवार दो जाती और 
वह राजकृतों ओर ग्रामःयों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह- 
योग माँगता । 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबदेही डाली जाती 
थी। उस जबाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बक्षि' या भाग ( कर ) 
लेने का अधिकार होता । 


लू, अराजक राष्ट्र 


समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे । इस प्रकार, 
अराजक जन भी वैदिक आर्या में थे। यादवों में वोतिहेत्र जन का उल्लेख 
किया जा चुका हैं (8३८)। वे बोतिद्ोत्र या वैतहृब्य लोग एक प्रसिद्ध 
झराजकर जन थे। 


ए साम्राज्य आधिपत्य और सावभोम चक्रवर्चित्व 


झनक प्रतापो राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी 

फैला लेते थे। वे सम्नण कहलाते । सम्राट का यह अ्रथे न होता कि पड़ोसी राजा 
उस के सबंधा अधोन या वशंबद रहें । साम्राज्य वास्तव मे शायद कुछ राज्यों 

का समुदाय या समूह द्ोता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो--एक 

प्रकार का राज्य-संच। इस प्रकार को मुख्यता शायद उन में से एक छोटे 

राज्य को भी मित्र सकती । साम्राज्य के वाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली 


3, ऋर० १०, १७०३, ६ । 


२. अथ० २, १८, ३०॥ 
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जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही सूचित दोता है अधिपति 
की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती । अन्त में साबमौम राजा का आदश 
चला। सावंभौम का अर्थ था समूचे आरयांवर्त का अधिपति। वैदिक काल 
के बाद उस का लक्षण किया जाता था--समुद्रपर्यन्त प्रथिवी (आर्यावत्ते) का 
एक-राजा । वह चअक्रवर्त्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अभिप्राय यह 
था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निवांध चल सकता था। 

आरम्भिक आयांवत्त के इतिहास में जो सम्राद, चक्रवर्ती आदि हुए 
उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है । 

$ ७० धर्म-कर्म 

आर्यो' का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल ओर सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया । तो भी आधुनिक हिन्दू 
धर्मं के विस्तृत पूज्ञा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के 
गोरखधघन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देषपूजा और पिठ्पूजा 
वैदिक धमम के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होती। 
देवताओं को मूत्तियाँ उस फाल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना 
नहीं दीखती । 

वैदिक देवता प्रकृति को बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्त मानव रूप 
थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कवि जगत्‌ की एक ही मूल महाशक्ति 
को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्षियों के अधिष्ठात-देवताओं के अनेक 
रूपों में देखते थे। आर्यी को उस देवकल्पना में घाम्मिक प्रवृत्ति के साथ 
साथ बहुत कुछ अंश काञ्यकल्पना फा भी था। वद्द कल्पना मधुर और 
सौम्य थी, धनौनी ओर डरावनी कभी नहीं। आयी के सभी देवता स्तोता 
ओर उपासक को बर देने वाले, असोस देने वाले, स्तुति भाथेना और 
आहुति से तृप्त ओर प्रसन्न होने बाले थे। उन में घिनोनी डरावनी ओर 
अश्लील मूत्तियाँ नहीं थों। बैदिक ऋषि उन से ढरते हुए, अदव रखते 
हुए, प्राथेना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें बैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 

श्५ 
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धाय रेंभाती हुई अपने बछड़े को पुकारती हैं? !* आयी की जीवन-यात्रा जैसे 
अपने देवताओं पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी 
आयी पर निर्भर था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से 
बेद में नहीं पाया जाता--ओः मेरा पिता है, ( ऋ. ९, १६०, ३३) इस 
तरह की उक्तियों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी 
बात है। 

वैदिक देवताओं की गणना दाजापुथिवी ( णो: और प्रथिबी ) से शुरू 
करनी चाहिए। दो: का अर्थ आकाश । वरुण भी द्यो: का ही एक रुप है, 
उस की ज्योति का सूचक । वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य 
का देवता है। बह मनुष्या के सच-भक्रूठ को देखता रहता हैं; दो आदमी 
एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है* । 
बह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही आझधिपति है? । उस का पाश 
पापी के पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता 
है। किन्तु द्यावाप्रथिवी ओर वरुण की अपेक्षा इन्द्र को महिमा बहुत अधिक 
है। वह वृष्टि का अधिष्ठात-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है । 
उस के हाथ में बिजली का वज्ञ रहता है, जिस से वह वृत्र का--अर्थात्‌ 
अनायृष्टि के दैत्य का--संदार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, 


१, अथ० २०, €६, १) 

२, वहीं १, १३, २; ४, १६, २। 

४६. यहीं ९, २४५, ४ । सबखर ( सिन्ध ) में झाज भी बरना पीर की पूजा 
होती दे । बदद नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुरामा स्थान सिन्‍्घ 
नदी के थोीच पक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर आदि जम- 
क्स्तुओं के चित्र हैं। सिल्ची जनता और उस स्थान के पुआारी जब से मुसक्षमान हो 
गये तथ से वरुण देवता घरनमा पीर बन गया । वासव में वह पुराना 'काफ़िर? देवता 
है, जिसे सिन्णी भागे जनता मुसक्षमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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प्रत्युत शक्तिशाली देवता है, जो बृत्र को मार कर सदा आयें का उपकार 
करता ओर युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है । 

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। प्रभात 
समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती दै, और सूये उस का उसी 
तरह अभिगमन करता है जैसे एफ जवान किसी स्त्री का(ऋ० १, ११०, २)। 
उदय होता हुआ सूर्य दी मित्र है--बवह सोहादंपूर्श देबता मनुष्यों को नींद से 
उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ"० ७, ३६, २ )। मित्र का 
नाम प्रायः वरुण के साथ मित्रावरुणौ रूप में लिया जाता है। और सूर्य जब 
पूरी तरह उदय द्वो कर समूची प्रथिवी और अन्‍न्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ 
( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ का जीवन देता है, तब बह्दी सबिता देवता है 
( ऋ० ४, ५३, ३ )। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की 
जीवन शक्ति का ( अथ० १४, २, ३९ )। सबिता और पृष! दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करत हैं (बहीं ५, २४, १;१४, २, ३८) ।पृष्षा पशुओं और 
बनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५७ ), वह सब दिशाओं और रास्तों 
को जानता है, इसी स फिरन्दर टोलियों का पथप्रद्शंक भी है ( वहीं १८, २, 
५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यक्ष सूये भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १); 
कौशीतिकि ह्राह्षण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विने शायद 
प्रातःकाल ओर सायंकाल के तारे हैं । 

विष्णु की कल्पना सूर्य की ज्षिप्र गति से हुईं दीखती है । बेद में उस की 
स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गोरव है। उस के तीन पद ्‌ हैं, 
जिन में से तीसरा श्रथवा परम पद मनुष्यों के नहीं दीख पाता । उन तीन पढों 
से वह समूचे जगत्‌ का व्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो 
गया, तब उस के परम पद्‌ का अथे परमेश्वर का परम स्थान हो गया | 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठात- 
देव रुद्र है। गाज ओर तूफ़ान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्ष पर अपने 
आयुध फेंकता है, जिन से गोओं ओर मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ" १, 
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११४७; ७, ४६ )। दोपायों और चौपांयों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना 
की जाती है| उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम 
से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है । बच्चों के बीमार 
न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से श्रा्मों में 
बीमारी नहीं आती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (० २, ३३, १३) | 
मरुतः या वायुवे' भी तूफान की देवता ओर रुद्र की सहायक हैं। 

यजुवेंद के शतरुद्रिय प्रकरण ( झ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्ते रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में साने वाला है। खुली 
चरागाहों में घृमने बाले ग्वाले ओर बाहर पानी भरने वाली स्रियाँ जब बह 
( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली 
से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन का देखती हैं। खुले खेतों, जंग्तों, 
बीहड़ों, रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, बनेचरों और चोर- 
डाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपति ओर दिशाओं का पति है। बह 
शर्ब--शर या वाण धारण करने वाला--है। वह कपर्दी अर्थात्‌ जटाधारी है; 
क्योंकि अग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सो दीख पड़ती हैं। वह 
खाल ओढ़े--ऋत्ति दसानः:--रहता है--जंगलों में विचरन वाले के लिए खाल 
ओद्ना स्वाभाविक है| प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनू:-- 
को प्रकट करता है, तब वह शम्भु, शेकर ओर शिव होता है । 

शतरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने की 
प्रार्थना को गई है--तब रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह 
रुद्रों को गए और गणणति कहा है, ओर कुम्दारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है । अथरई में रुद्र-शिव की 
कल्पना और अधिक परिपक हो गई है ; मद, शर्व आदि जो उस के विशेषण 
ओर नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है। 

आफ और सोम की महिमा केवल इन्द्र सेही कम है। अप्रि के तीन 
रूप हैं--सूये, षियुत्‌ ओर अप्रि या मातरिश्य , सोम मूलतः वनस्पति था, 
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पोछे उस में चद्रमा का अर्थ भी आ गया (अरथ० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा 
का बनरपति पर अभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से 
होता था। प्रजापति शुरू में सोम ओर सविता का विशेषण मात्र है, पीछे बह भी 
एक मूत्त देवतां हा जाता है। बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मर्तः ( बायुबें ), 
आदित्य: ( सूथ के विविध रूप ), वसवः ( वसु-पेवता ), रुद्रा: आदि । 

सरस्वती , नदियों, राज़ि, ओषीधर्यों, पर्जन्य (बादल) आप: (जलन), उषा आदि 
का भो देवता-रूप से वर्णन है | किन्तु इन सब देवताओं के मूर्से रूप धार्मिक 
कल्पना के बजाय काठ्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्‍्यु आदि 
भावनरूप देवताओं का सम्बोधत भी कई ऋचाओं मे है । 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अथे वेद में बहुत बार केबल 
सम्बोध्य पदार्थ होता है | उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ १०, ९०५ ) पुरूरबा 
ऐढ ओर उबंशी का संबाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता 
उबशी, दूसरी की ऋषि उवबंशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरवः ही कोई 
आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है ओर न उबंशी ही । एस अनेक दृष्टान्त 
हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। 
तोसरे, इन्द्र, बरुए,, सविता, अप्नि आदि की साधारण घामिक देव-कल्पना 
में भी कुछ न कुछ फाज्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है। बह दृष्टि जो 
अनावृष्टि में बृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद ओर शस्य-समृद्धि में 
सबिता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से ग्रेरित न होती थी, उस 
में कवि के स्निग्ध हृदय की कलक ओर अन्तर ्टि का प्रतिबिम्ब भी था | 

ओर आर्यो की उस अन्तदृष्टि ने उन्हें तत्वचिन्ता की ओर भी 
प्ररित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ., १, 
८९, १० ) और सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ, १०, १२९) भी बेद में थोड़ी 
बहुत पायी जाती है। षही बाद की अह्ाविद्या ओर दशेन का आरम्भ थी 
बेद्‌ के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव- 
गाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार 
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है कि यह सब संसार पहले जल-( आपः ) मय था। “ओोः से परे, प्रथिवी से 
परे, देवों और असुरों से परे जो है| ( वहाँ ) किस गभे को ज्रापः पारे हुए थीं, 
जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा *--उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब 
देवता जा कर जुटे। बह अज की नाभि में रक्‍्खा था, उस में सब भुवन 
स्थित थे ( ऋ, १०, ८२, ५-६ ) |” दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने 
बाले विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति शी कल्पना की जड़ इसी 
वैदिक चिन्तन भे है। 


देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि 
की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रगी 
अर्थात्‌ ऋक यजुः ओर साम वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँचो कक्षाओं 
के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जादू-टोना, ऋृत्या 
ओर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम अथववेद 
में पाते हैं । लोकमान्य बाल गंगाधर टिछऋ के मत में अथ्वंत्रेद के मन्त्र-्तन्त्र 
तथा काल्‍्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अथबे ५, १३ के 
साँप का विष उतारने के सन्‍त्रों मे तेमात, आलिगी, दिल्िगी, उरुगूला, ताबुब आदि 
शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है* । 

ऋक ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथेना की गई है कि शिश्नदेवाः ( शिश्न 
. जिन का देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। दूसरी जगद्द शिश्न- 
देवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण 
गो० भण्डारकर का मत थार कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक 
अनाय॑ जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी । वैदिक 


3, संडारकर-स्मारक १६१७, पए० २६ प्रभृति | 


3. वैष्णविज़्म, रैविज़्म्‌ पेड माइनर रिलीज़स सिस्टम्स, ( स्ट्रासवर्ग 
१३8१३ », ४० ११२ । 
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काल में आये लोग उस जांति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वंशजों ने 
उसी की बह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बल्ति दें कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस (एक लता का बृ हण या मादक रस) 
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती। बैदिक फाल के 
श्रन्तिम अंश में यज्ञों में पशु-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी 
अनुश्रुति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद 
जठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते 
थे ! बसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पक्ष में फैसला दिया, 
क्योंकि पुरानी पद्धति वह्दी थी। किन्तु चाद्दे उस ने पुरानी पद्धति के पत्ष में 
फैसला दिया तो भी वह स्वर्य सुधार का पक्षपाती था। उस ने ऐक अश्वमेध 
यज्ञ किया, और उस में आरण्यकों--अथांत्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- 
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गईं। कहते हैं, 
उस यज्ञ में हरि ने बसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को द्शंन न दिये, और 
ने उन ऋषियों को जिन्‍्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केबल बसु 
को मिले। ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण बसु को शाप दे दिया था; उस 
शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया। 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार को लद्दर चली जो यज्ञों में पशु के बजाय 
अन्न की आहुति देने के पक्त में थी, तथा जो कर्मकाण्ड और तप के बजाय 
भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया 
हो सो बात न थी | यह लद्दर हमारे वाडम्मय में पकान्तिक घम कहलाती है, 
क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था। 

बाद के वृत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कद्दा है, ओर 
इस के साथ वासुदेव ऋष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रधुन्न 
और प्रथुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ दै। ऐसा पतीत दोता है कि 
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बसु के समय से अहिसा और भक्षिप्रधान एकाम्तिक ध्मे की जिस नई 
लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे । 
उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मित्री, ओर सात्वतों में 
उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया। 

ता भी वैदिक काल मे थार्यों के घममे का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। 
यशञ्ञों का आड़म्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो 
गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचाये पढ़ी जाती, साम 
गाये जाते और अनक रस्मों के साथ आहुतियाँ दो जातीं। यज्ञों के विकास 
के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गदे। साधारण आय अपनी 
अग्नि में दैनिक आहुति पुरोदिित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। 
देवों के अतिरिक्त पितरों का तपंण वा श्राद्ध भी वह रबयं करता। श्राद्ध की 
प्रथा, कद्दते हैं, पहले पहल दत्त आज्रेय ऋषि ( अयोध्या-राजवंश की ३० बीं 
पीढ़ी के ,समकाल्लीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। म्रतक को जलाने, और 
यदि बच्चा हो तो दकनाने अन्यथा राख को दफनाने का रिवाज्ञ था। सृत्यु 
के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न 
हुआ था । 

यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल, 
सामथ्य और शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक वदण के 
सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मजबूती देने वाली 
मूत्तियाँ हैं, धमे-भोरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम । परलोक- 
चिन्‍्ता हम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और निराशाबाद की तो उस में 
गन्ध भी नहीं है। आये उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अन्न, तेज 
ओर ब्रह्मग्॑ंस--सभी इस लोक की वस्तु्ँ---माँगता* । उस की सब से अधिक 
प्रार्थना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का 


१, आश्यलाथन गृह सूत्र १,१०,१२ ! 


$७/४ ञअ ] आय जीवन और संस्कृति २०१ 


दलन करो ! संयम और त्रह्मचर्य* की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ 
बनने के लिए ही होती | जैसा लहू और लोहे का, खोज ओर विचार का, 
विजय और स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मौज ओर मस्ती का 
उस का जीवन था, उस फा धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था । 


४ ७१, सामाजिक जीवन 
अ, विवाह-संस्था ओर सख्रियों की स्थिति 


श्रार्य' का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक ओर 
धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था । विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका 
है । शअ्नुश्रुति मे यह याद मोजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता 
था, और सब ख्त्रियाँ अनछुत ( खुलों ) थी। दीघंतमा ऋषि के समय तक वह्दी 
दशां थो; कहते हैं दोघेतमा ने विवाह का नियम जारी किया | दूसरी जगह 
अनघरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु ओद्यलकि के दिया गया है? जिस का समय 
भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह- 
संस्था में कुछ सुधार अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघेतमा के विषय 
में याद की जाती थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी अ्रस से मढ़ी गई", क्योंकि 
पिछले वैदिक काल मे विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती 
है । बेशक, वैदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरद पत्थर 
की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाद्द 
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र०्२ भारतीय इतिहांस की रूपरेखा [ख॑ं० २ प्र० ८ 


जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल 
में बह निषिद्ध था? । 

आर्या' के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक आयु में ही विवाद हान को प्रथा दीखती है, बाल-विवाह 
का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याओ ओर स्त्रियों के। समाज में पूरी स्वत- 
न्त्रता थी, वे प्रत्येक काये मे पुरुषों का हाथ बेंटाती | पर्दे का नाम भी न था| 
स्तियाँ पुरुषों की तरह ऊँचो शिक्षा पाने-- बकतचर्य धारण करने--मे स्व॒तन्त्र 
होतीं, और वैसी शिक्षा--अहत्वरय--से उन्हे पति खोजने में सुविधा होती । 
अनेक ख्त्रियाँ ज्रद्वादिनी और ऋषि भी होतीं। युवकों ओर युवतियों का 
अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और 
विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय ओर भ्रेम करने के भरपूर अवसर 
मिलते । मर्ग अर्थात्‌ जवाँ-मर्द का गण अर्थात युवती के तई' अभ्ययनरे और 
अभिमनन २--पीछे पड़ना, सनाना, रिकाना-- ,कल्याणी युवतियों के साथ मयों का 
मोद और ह५६ करना, रीकने और औत होने पर कन्या का मर्य के परिष्वजन 
( आलिंगन ) देना,*-दूसरी तरफ यग्रेपाओं ओर कन्या्रा का अपने जाएं 
( प्रेमियों ) के लिए अ्रनुवसन?--ये सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। 
वैदिक कवि आर्य मर्या ओर कन्याओं के उन अम्ययनों आर अभिमननों के 
अनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
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है--जैसे इस भूमि पर वायु ठणों के मथ डालता है, वैसे ही में तेरे मन का 
मथता हूँ !...चित्त समान हों रत समान हों। जो अन्दर है बह बाहर आा 
जाय, जो बाहर है बह अन्द्र हो जाय'**!”$ “काम की जो भयानक इषु है, 
उस सं तुमे हृदय में बींघता हूँ ।”*''जैस वृक्ष का लता चारों तरफ्र से परि- 
ध्यजन करती है, ऐस मुझे परिष्वजन कर...। जैसे पक्ती उड़ कर भूमि पर 
पंख पटकता है, ऐसे मैं तेर मन पर...! जैसे यो: ओर प्रथिबी के सूये घेर 
लता है, ऐस मे तेरे मन का घेरता हूँ...।”* अगले सूक्तश मे युवक का हृदय 
ओर मूत्त रूप में प्रकट हुआ हैं । 

कन्याये' भी अपन प्रेमपात्रों को डसी तरह रिम्राती थीं। “रथ से 
जीतन वालों फा--रथ से जोतने वालां की सन्‍्तान अप्सराओं का यह समर 
है; देवताओं (इस) समर का भेजा, बह मेरा अनुशोच्चन करे । वह मेरा स्मरण 
करें--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओं समर का भेजो" ““सरुतो 
उनन्‍्मादित करो ! अन्‍्तरिक्ष, उन्‍्मादित कर ! अग्नि तू उन्मादित कर, वह 
मेरा अनुशोचन करे !”5 

जेसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
का पररुपर मिलने, अभ्ययन-अमिमनन करने और प्रेम में फँसने के भरपूर 
अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथां ओर ग्राम-जीवन के अन्य समागसों 
आदि के अतिरिक्त वसनन्‍्त ऋतु में समन* नाम के उत्सव द्ोते, जिन में नाच- 
गान घुड़दौड़ और क्रीडाये ही मुख्य होतीं | योषायें उन समनों में सजधज 
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कर पहुँचती थीं। । अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, और उषा ही 
था कर उन का विसजन कराती । उन समनों में प्रायः कुमारियाँ अपने 
लिए बर पा जातीं* । माता-पिता, भाई-बन्धु अपनी बेटियों और बहनों को 
सिंगारने-सैंबारने ओर अनुकूल वर खोजने में न केबल पूरी म्बतन्त्नता प्रत्युत 
सहायता भी देने । भाई इस काम म बहनों के विशेष सहायक होते। जो 
झभागी कन्याये अम्नातृका होतीं, उन्हे इसी कारण विशेष साहसी बनना 
पड़ता; वे प्राय: भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओ में सम्मिलित द्वांतों 
ओर युवकों का ध्यान अपनो तरफ खीचती । राजपुत्रियों के स्ूवगवर ता स्वयं 
बड़े उत्सव से हाते थे; अनेक वैसे स्वयवरों के वर्णात हमारों अ्नुश्रुत ओर 
साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 

आयों में युवकों-युधतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ और खुला 
होता था, वैसा हो उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल ओर ऊँचा था। वेद मे 
सूर्या के विवाह का वर्णन* अत्यन्त मनोरञ्ञषक और हृदयप्राही है। विवाह 
एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू 
विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीत्र गैँठजाड़ा न था । विधवाये' देर तक 
विधवा न रहती । उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने-- 
पुनर्भू होने--में काइ रुकावट न थी । प्रायः वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं* | 
दद्देज की प्रथा भो थी“ और कीमत ले कर लड़की देने की भी* । किन्त इन 
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प्रथाओं की शरण प्राय: उन युवतियों और युवकों के लेनी पड़ती जिन्हे 
किसी कारण से स्वाभाविक रीति स अपना साथी या सर्गिनी पाने में सफ- 
लता न होती । 


इ, सामाजिक ऊँचनीच 

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं। सब स 
बड़ा भेद आये और दास का था। दास वास्तव में आर्यों के बाहर थे; वे 
दूसरी नम्ल और दूसरे वर्णश--रंग--के थे, और विजित जाति के | तो भी उन से 
सम्बन्ध, चाहे घृणिन समझे जाँय, स्वंथा न रुक सकते थे | 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त ओर काई जाति-भेद न था। 
वर्ण वास्तव में दो ही थे १, और जो भेद थे वें साधाग्ण सामाजिक ऊँचनीच 
के । रथी और मदारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्वभावत: ऊँची 
होती । इस प्रकार गथियों के ्तत्रिय परिवार यद्यपि विशः का ही अंश थे, तो 
भी विशः के साधारण व्यक्षियों-वैश्यों-से अपने के ऊँचा समभते। 
रथियों या ज्ञत्रियों मे भी जिन परिवारों में से श्रायः राजा चुने जाते, उन के 
व्यक्ति--राजन्य लोग--साधारण रथियों या क्ञत्रियों से स्वभावत:ः ऊँचे माने 
जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोदितों को भी 
एक प्रथक श्रणी बनने की प्रवृत्ति हुई विद्या ओर ज्ञान की खोज में भी कुछ 
लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते। वे ब्राह्मण लोग 
भी विश: का ही एक अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्र णी-भेद होने पर भी सथ 
आर्या में परस्पर खानपान ओर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था। 

उ, खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम 

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपञ्न त्रीद्दि ओर यव थो, 

किन्तु यव में गेहूँ भो सम्मिलित दीखता है| दूध, घी, अनाज, मांस सादे रूप 





१. उसौ वर्णों--ऋ० १, १०३, ६। 
२. समानी प्रपा सह वो अश्नभाग:--अथ० ३, ६०, ६ । 
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में मुख्य भोजन थे । आये लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय के उस समय भी 
अध्य्या* अथात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या 
अतिथि के आने पर बैल अथवा वहत्‌ ( बाँक गाय ) का" मारने की प्रथा 
थी सामरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आया के मुख्य पान थे । 


वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र 
होता । उष्णीष" या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते ओर 
चाम पहनने" का भी काफ़ी रिवाज था ! ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण मसग की खाल 
पहनते” । पुरुष ओर सत्री दोनों साने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते 
थे। धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते । पुरुष प्रायः केशों का 
जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत अपरिचित न थी । 

विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों को दौड़ का बहुत 
प्रचार था। जुआ खेलन की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के 
५३ पासों स जुआ खेला जाता' । संगीत बाद्य ओर नाचने का शोक भी खूब 
था । चोट से, फुँक से और तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते-- 
दुन्दुमि, अंग, तृणव, शंख, वाणा आदि" | दुन्दुभि आये का मारू बाजा था 
ओर वह “शत्रुओं के दिल दहला देता'” ११। 


१, वही ३, ३०, १ | 
२. ऋ० १०, ८रै, १३; अध० १७, १, १३ । 
३. शध्रथ० ६, ६ (३), £ । 
४... पऐत० वा० १, १६ । 
४. अ्रथ० १९, २, ९ ६ 
६. वही, ८, ६, ११ । 
« यहीं ११, ९, ६। 
८. वही ६, ६८ । 
३. ऋ० १०, ३४, + तथा ८ । 
१०... अथ० २०, १२३, १०; यज्जुर ३०, १६-२० । 
११ अथ०« <, २०-२१ । 
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$ ७२, आय राष्ट्र का आदर्श । 

आर्यो के जीवन का सम्पूर्ण आदश यजुर्वेद की इस प्रार्थना में ठीक 
ठीक चित्रित हुआ है-- 

हे श्रह्मन्‌ , इस राष्ट्र मे अह्ययचंसी--विद्या के तेज से सम्पन्न--ब्राह्मण 
पैदा हों; शूर बीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; 
दुधार गोवे, बोझा ढोने के समर्थ बैल, तेज़ घोड़े, रूपबती ( अथवा कुलीन ) 
युवतियाँ, विजयी रथी ( स्थेष्ठा:-ग्थ में बैठन वाले ज्षत्रियों के सरदार ), 
सभाओं में जान याग्य जवान, तथा यजमानों के वीर / सन्तान ) पैदा हों ! 
जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो 
पके ! हमारा योग ( सम्रद्धि ) और क्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।१ 

$ ७३, ज्ञान और वाढमय 
अ. ऋचाये' यजुष्‌ ओर साम 

प्राचीन आये एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का 
मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसो जाति ने उतने प्राचीन काल में 
किसो वाहमय ओर साहित्य की रचना नहीं की जब कि आये ऋषियों के 
हृदय-खोत से पहल पहल कविता की धारा फूट कर बहन लगी। ऋषियां और 
ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमे 
उपलब्ध है, उस मे दस मण्डल है, जिन में कुल १०९७ सूक्त हैं। पहले मण्डल 
के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मण्डल समूचा काण्व वंश के (ऋषियों का 
है। उसो प्रकार दूसरे से सातबे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिबंश का 
है--गृत्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन 
बंशों के नाम हैं। नौबें मण्डल में एक ही देवता--सेम पद्रमान--के विविध 
ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१--१९१ सूक ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ 
है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे घीरे बनीं। 

१... यज्ञु! २२, २२; तथा श० ब्रा० १३, १, £ । 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७--३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैबस्व॒त का 
नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी ओर ने रे हैं, 
सो कहना कठिन है । पुरूरवा ऐल और उबशी का संवाद भो एक सूक्त ( १०, 
९५ ) में है, ओर उस के ऋषि क्रमश: वही दोनों हैं । किन्तु यह सवाद स्पष्ट 
ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुआ है। काशी की 
स्थापना करने वाल राजा काश ( अ्रयाध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी केसमकालीन ) 
के भाई का नाम गृत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ | राजा 
शिवि औशीनर ( २६वीं पीढ़ी >) और प्रतदन काशिराज (४० पीढ़ी ) के नाम 
से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९५, १-२ ) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों 
की मुख्य परम्परा ऊब (२९ पीढ़ी ), दृत्त-आत्रेय (३० पी० ), विश्वामित्र 
( ३१ पी० ) और जसदप्ि ( ३१पी० ) के समय से झुरू हुई, और लगभग सान 
सो बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (3२ पी० ) 
विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ | दीघतमा ( ४० पी० ), भग्द्वाज ( ४० पी० ), 
लोपामुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हा चुका है । आगे 
भारत वंश में ओर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, ओर यज्ञों 
को स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को 
बड़ी बड़ी संगतें जुड़ जातीं, जो विदय कहलातीं थीं। ये विदेथ धीरे धीरे 
दाशनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये ।* 

शजा अजमीढ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कण्व था, 
ओर कर्य का बेटा मेधातिथि काए्व ( ५५ पी० ) एक बड़ा ऋषि हुआ | 
उत्तर पद्नाल के राजा सुदास ओर उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि 
हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है 
कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ बामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों 
का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी 


4, दे० # ६ | 
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कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्‍्तनु का बड़ा भाई देवापि ( ८९ पी० ) ऋषि 
हो गया था, और जिस सूक्ष पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी 
उस का तथा शन्तनु का नाम आता है। 
है, लिपि ओर वर्शमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 

इस पिछले युग मे, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय 
के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहों हुए. एक दूसरी लहर शुरू हुईं। भिन्न 
भिन्न ऋषियों को ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती 
थीं। श्रब उन के संकलन, वर्गीकरण ओर सम्पादन की ओर लोगों का 
ध्यान गया। उन सकलनों को संहिता कहा गया, ओर इसी कारण हम उस 
युग को संहिता-युग कहते हैं | 

इस थुग में एकाएक सहिताये क्‍यों बनन लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होना है। वह यह कि इसी समय कुछ आय विचारकों ने 
वर्शमाला का ओर लिखने की प्रथा का आविष्कार किया'। लिखना प्रच- 
लित हाने स यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते 
गीतों ओर सूक्तो अर्थात्‌ सुभापितों शोर ज्ञानपूर्ण उक्तियों का संप्रह कर लिया 
जाय | यद्दी कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहि- 
ताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी । वर्णमाला और लिपि का 
आविष्कार उस लहर की प्ररिका शक्षि थी । 

हमारी बणमाला बड़ी पुर है। प्रत्यक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे स छोटे खण्ड कर दिये गये हें--जिन के फिर टुकड़े नहीं हो सकते; 
उन खरडों में स स्वर और व्यजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बढ़ी 
स्वाभाविक ओर वैज्ञानिक रीति स वर्गों" में बाँटा तथा क्रम में लाया गया 
है। एक ध्वनि का एक ही चिन्द्र है, एक चिन्ह की एक दी ध्वनि। दूसरे 
किसो भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णंता नहीं है। कितन विचार और 
कितनी छानबीन के बाद हमारे पूवेजों न यह बर्णमाला रची होगी ! अनपढ़ 
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आदमी भी बोलते और बात करते है। यदि वे बुद्धिमान हों ता बड़ी सयानी 
बाते भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, 
और उन के अन्दर बह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौधय और 
शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिनां भी 
गा सकते और गीत रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब 
कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारें ओर भावों का स्वाभाविक 
प्रकाश था, विह्वत्तापूर्ण बनाबटो सौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनाये जब बहुत हो 
चुकों, तब उन का बार बार सुनने से विवारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के लुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमां और उन शब्दों को 
बनाने वाले उच्चारणों की तग्फ गया। और तत्र इन विषयों की छानवीन 
होने पर छन्द:शास्र, वर्शभाला तथा वर्शाच्चारणशास्र, और व्याकरण आदि 
की पीरे घोर उत्पत्ति हुई। वर्णा के उच्चारण के नियमों का ही हसारे 
पूबज शिक्षा या शिक्षाशाख कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्तः को 
बश-विज्ञान या स्वर-विज्ञान ([१॥072(८५) कह सकते हैं । छन्द:शाख्र और 
व्याकरण से पहले वश-विज्ञान का होना श्रावश्यक है। और उस का आग्स्म 
राजा सुदास ओर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा 
संहिताये बनाने की लहर भी उसी की प्रेग्णा से उस के साथ हां साथ चलो 
थी, सा निम्नलिखित विवेचना से श्रकट होगा | 


वसु चैद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर और भारतपयुद्ध से बारह 
पोढ़ो पहल अयोध्या के बंश में राजा हिरएयनाभ ( ८२ पी० ) हुआ। भारत 
वंश की एक छाटो शाखा से, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज 
करती थो, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। ऊंत ह्रिण्यनाभ 
कौशल्य का चला था। उन दोनों ने मिल कर सामो को सदह्दिता बनाई, और 


वे पूते साम ( पूरब के गीत या पहले गीत ) कहलाये। स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष्‌ 
ओर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था | 
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शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पत्चाल का राजा तऋह्मदत्त 
(८६ पी० ) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस फी शिक्षा से बह्म- 
दत्त ने पहले पहल योग-शासत्र का रचना की | जैगीषव्य के बेटे शंख और 
लिखित थे, तथा बदह्मदत्त के दो मंत्री कर्डरीफ (या पुर्डरीक) और सुबालक 
( या गालब ) बाश्रव्य पाम्वाल भी जैगीषठ्य के शिष्य थे। इन दोनों पाश्चालों 
में से कण्डरीक दिविंद और छन्दा-ग कहलाता, तथा बाञ्रव्य बहवृच € बहुत 
ऋतचों का ज्ञाता ), ओर आर्य । बाश्रव्य के विधय में यह अनुश्रति है कि 
उस ने शिक्षा-शाख का प्रशयन किया, तथा ऋक्‌-संहिता का क्रम-पाठ पहले 
पहल बनाया । प्रणयन ( प्र-नी ) का अथ है ५वत्तन, पहले पहल स्थापित 
करना और चल्ला देना। वाश्नत्य ने शिक्षपशास्र का प्रशयन किया, इस का स्पष्ट 
अथ मुझे यह प्रतोत द्वोता है कि उस ने बर्णो' की विवेचना के विषय को एक 
शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक प्धात बाँध दी । इस से सिद्ध है कि वह 
विवेचना बाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी ओर उस के समय तक पूरी 
परिपकता पा चुकी थो। बैसी बात अनुशभ्रुति से श्रकट होती हो है, क्योंकि 
सब से पहले सहिताकारों के रूप मे अलनुश्रुति मे जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज 
हैं, बे--हिरिण्यनाभ और कृत--बाश्रज्य से क्रमशः चार और तीन पीढ़ी पहले 
ही हुए थे। बर्णो' की विवेचना ओर संदितायें बनाना, जैसा कि मैंने कह्दा, 
एक ही लहद्दर के दो परस्पर-निभर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्ता की शास्त्र रूप में स्थापना की, 
अर्थात्‌ बरणमाला के अध्ययन को एक श्ंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने 
ऋषक्‌-संहिता का क्रमपाठ बनाया । इस प्रकार भाग्त-युद्ध से सात पीढ़ी पहले 
अन्दाज़न १५०० ई० पू० मे--हमारी वरमाला स्थापित हो गई थी' | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी। 
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उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और ग्रामाशिक संकलन कृष्ण ह्वैपायन वेद्‌व्यास झुनि 
ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब 
से बड़ा विद्वान था! वेद्व्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का वर्गी- 
करण करने वाला। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जब वर्शमाला और लिपि 
पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना 
उचित ही था। व्यास ने तमाम वेद की पाँच संहिताये' कर दीं। ऋक, यजुष 
ओर साम की तीन धांराये मिला कर त्रण ( तीन ) कहलाई , और अथबंबद 
तथा इतिहास-बंद्‌ मिला कर छुल पाँच वेद", अर्थात उस समय के सम्पूर्ण 
ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । इतिहास-वेद्‌ या पुगाण-संहिता की रचना व्यास ने 
प्राचीन बंशों में चली आती अलुश्रुतियो- आख्यानो, उपाख्यानो, गाथाओं, वंश- 
विषयक उक्तियों आदि--के आधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो 
लहर द्रिस्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख द्या। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व- 
केाष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान ( वद ) का सकलन किया, 
ओर उस संकलन से नई खोज्ञ का एक प्रबल उत्तजना मिली | पाँच विभाग 
में बाँट कर वदव्यास ने एक एक बंद की छानबीन करने--अर्थात्‌ उस की 


१. चार वेद गिनने को शैल्ों नई है । वह सूत्र-ग्रन्थों के बाद!की है। पुरानी 
परिगणना में ऋक्‌, यजुः, साम--यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्णा वेद 
गिनना हं।ता तब ज्रयो के अतिरिक्त अथर्व और इतिहास दोनों को पुक ही दर्म पर 
गिना जाता | छा० उप० ७, १, २ में नारद सनरकुमार को यह बताते हुए कि ठस ने 
तमाम विद्याये पढ़ी' पर उसे आस्मज्ञान नहीं हुआ, कद्ता है--ऋग्वेद भगवोउध्येमि 
यजुवेद रसामवेदमा थर्वणं चतुरथमितिदासपुराण पश्चमम्‌'** -*। श्रथे० के विद्य।समुद्देश 
( १-३ ) में लिखा है--सामग्यंजवेंदसखयी । अ्थर्ववेदेतिहासबेदी चेति चेदाः । 
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आषा, उस की छुन्दोरवना, उस के वर्णाच्चारण, उस के विचारों आदि के 
अध्ययन ओर मनन का जारी रखने--के लिए अपने विभिन्न शिष्यों के बाँट 
दिया । व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकत्तों, सम्पादक 
ओर विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आर्यो की तमाम 
विद्याओों और तमाम ज्ञान के एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण 
कर के उस के आगे की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया | व्यास 
से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्त आदि 
जिन ज्ञानों की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पश्च-सार्गीय ज्ञान का 
संकलन करने से ही उपज थे । इसी कारण वे वेदांग कहलाये 
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परिशिष्ट 

प्राचीन युर्गों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरो बंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 

६ ६६ भ्र मे उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित का गई है। यहाँ 
या संक्त हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्तरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक म्थान ठोक 
में हैं । [ १ ] राज- 
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ञं 

वंशतालिकायें 

प्रघ० भा० ए० अ० में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-ऋरम से स्थिति ऊपर 
उन बंशावलियों में स केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेख में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेग्य रूपरेखा मे नहीं हुआ, उन्हे छोड़ दिया गया है। 
निश्वित है; बाकी उन के वीच अन्दाज से फेलाये गये हैं। शीषक काले टाइप 
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टिप्पणियाँ 
# ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से 


सम्बद्ध म्ष 


प्र, क्या अनुश्रति का छुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! 


भारतीय अनुभ्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, 
यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन चंशाव- 
लियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हे बिलकुल निरथंक 
सममा जाने लगा था । 


पुराणों की एतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
पहले पहल सर विलियम जोन्स के जाने में ( अठारहवीं शताब्दी इ० के 
अन्त मे ) ही, जब पहल पहल पाश्चात्य बिह्ानों ने सस्कृत भाषा और 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया थां । उस आरम्भिक 
अध्ययन स कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नील नदी का छद्भधव 
कुशद्वीप मे लिखा है; कशद्वीप का आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक 
वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज 
निकाला ! कुश लोगों का राज्य,बहाँ २२००--१८०० ई० पू७ में था । किन्तु 
ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक साम प्री इतनी 
उलभी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर 
भो उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर 
घटनाझों की तिथि या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा । 
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उधर सन १५८५ से १८५८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा० 
मिल, जेम्स्‌ प्रिन्सेप आदि विद्वानों न भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों और 
सिक्‍कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई ओर अमूल्य खान भाग्तीय इतिहास के 
विद्याथियों के लिए खाल दी" | उन का ध्यान एकाएक इस कीमती और 
उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, ओर उस के मुकाबल मे और सब उन्हें तुच्छ 
जँचन लगा । उन्नीसबी शताब्दा इ० के उत्तराध मे अमिलेखों, सिक्‍कों आदि 
क्री खोज जोरों स जारी रही, और अब तो वह एक प्रथक विद्या ही 
बन चुकी है। अभिलेखा' ओर सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम 
निकले) उन्हों न कई अंश में पीराणिक सामग्नी को ग्रलत सिद्ध किया। 
इसी बीच टर्नर आदि विद्वान पालि के, झंतहास-अन्धथो-- महाबंस ओर दीप- 
वंस--की आर ध्यान दिला छठे, थे, ओर उन ग्रन्थों की बौद्ध अनुश्रुति 
भी पोराणिक अनुश्रति स कई अशो में टकराती पाई गई । इस श्रकार 
पोराणिक अनुश्रुति पर से विद्याता' का विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी 
तरह पुनः स्थापित नहीं हा सका | 


सन्‌ १९०४ ३० मे विन्सन्ट स्मिथ न अपना भारतवर्ष क प्राचीन इतिहास 
( अली टिस्टरी ऑवब इंडिया ) प्रकाशित किया। “एतिद्दासिक तारतम्य की 
तमीझ्ा का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव है? ।” किन्तु यह होते 
हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ न समूच भाग्तवष के प्राचीन इलिहास 
फा सब से पहला एसा ग्रन्थ लिखा जिस मे भारतीय इतिहास की विविध 
सामग्री--अमिलेखों, सिक्कों, एशी तथा विदशी वृत्तान्तों आदि--की नवीन 
आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खाज की पत्रिकाओं और सैकड़ों 
पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरा कर एक शद्धलाचद्ध वृत्तान्त 


१. प्राचीन सारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, ए. ३७-४१ । 


२. पोलिटिकल साइस्स क्वार्ट्ली, न्यू पौक, क्षि० ६७, प्‌ृू० ६४२। 
२९, 
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तैयार किया गया था । अपने ग्रन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि 
भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी $० पृ०» के मध्य से शुरू 
होता है, और उस से पहले के सब युग इतिहास # क्षोत्र से बाहर हैं। 
“साग्तवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए इसवी 
सन से तीन हज़ार बरम पहले शुरु होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों 
ओर पाण्डु के पुत्रा के बं।च प्रसिद्ध युद्ध हुआ था शिस का महाभारत नांस 
के बड़ महाकाव्य मे बन है । परन्तु आधुनिक आलोचक चारणो की 


कह्दानिया में गम्भोर ईतिद्दास नही देख पाता... ...” इत्यादि (चौथा संस्क०, 
प्र८ ६८ )। 
३. क्या भारतवष का इतिहास ६५० ६० पृ० के करीब शुरू 
होताह ! 


अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रथम 
भी गुँथा हुआ है । जब दस इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना 
पड़ता है कि ६५० इ० पू० स ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय 
तो वह एक निर्जाब अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता हैं। पहले की 
घटनाओं को समझे बिना डस घटनायली का कोई बुद्धिसगत व्याख्या नहीं हं। 
पाती । भारतीय सभ्यता को बुनियाद बड़े अश मे उस काल से पहले रक्‍खी 
जा चुकी अतीत होतो है, ओर सब्धाओं के विकास का तन्‍नू पहले से चला 
आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, 
सामाजिक ओर राजनैतिक संस्थाओं का विकास समझने के लिए हमे उस 
काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, बह किसी 
जाति के जीवन के सर्वाज्ञीण विकास का वृत्तान्त है। यदि उस वृत्तान्त का 
कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्‍्खा गया, या हमें उलमे हुए दुर्थाध रूप में प्राप्त 
होता है. या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरे बची नहीं रह 
सकीं, ते इस का यह अथ नहीं कि वह अंश था ही नहीं । उस अंश के 
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बिना दूसरे अंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी । किसी युग मे हमारे पूबेज 
जंगलों को बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के 

 पकके मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के आंधी-पानी में 
नष्ट हा गये हों ओर डस का कोई ठास अवशप बचा न रहा हो, तो हम यह 
नहों कह सकते कि इस युग में काई मदृक््य की घटना नहीं हुई | यद्द ठोक है 
कि सभ्यता का विफास और महत्त्वपूर्ण घटनायें अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, 
किन्तु बाडमय ओर साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ९ 
और बह वाडममय ठोंस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अबहे- 
लनोय है ? सूतों ओर चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सेंभाल 
कर रक्खा था। आधुनिक भआलंचक यदि चारणों के वृत्तान्तो को सुलका कर 
उन में स इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है। 
यह ठीक है कि वाडः्मय के इन सूक्ष्म अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक 
नाजुक ओर कठिन कार्य है, ओर इस में सफलता दुलंभ है । किन्तु पहले 
काल के इतिहास को यह सामझो माजूद है, और इस के रहते हुए केबल 
इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलमा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति- 
हासिक कहना एक अनगल बात है । 


उ, प्राचीन श्रार्यो का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता ओर संम्कृति का इतिहास ६०० ई० पू० से 
बहुत पहले शुरू हाता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस सभ्यता 
और संस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाहूमय में मिलता ह । प्राचोन 
पैराणिक अनुभ्रुति भी उसी वाडमय का एक अंश है । किन्तु बिढ्वानों का 
एक बड़ा सम्प्रदाय उस अ्रनुश्रुति को अवहेलना करता और बाकी--मुख्यतः 
धार्मिक--बाइमय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का 
ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक इतिहास के यह सम्प्रदाय बैडिक युग, 
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बाह्य श-उपनिषदू-पूत्र वन्‍्य-युग या उत्तरतेदिक युग, महाकाव्य या पुराणन्युग 
( ९० ए९८००प ) और बौद्ध युग में बाँटता है, विस के बाद वह एका- 
एक पारसियों ओर यूनानियो के आक्रमण तथा मैरये साम्राज्य का उल्लेस्ब 
कर ढालता है ( जैसे, रप्सन--पएश्यट इंडिया से )। 

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यद्ट सूचित करता है. कि भारतोय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म ओर व/डमय का ही विकास होता 
रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनतिक बधटना पारसियों 
ओऔर सिकन्दर का आक्रमण ही था । पहल इतिहास का युग-विभाग धर्म 
और वाहसय के विकास के अनुसार है, आग एक्राएक राजनेतिक घटनाओं 
के अनुसार । अर्घ युवी अधे जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता दे। 
इन्हीं त्रिद्वानो के सतानुसार आर्य लाग पारसी आक्रमण से करीब एक हज़ार 
बरस पहले वायव्य सीमान्त से भाग्तवप में प्रविष्ठ हुए, आर उस आक्रमण 
से बहुत पहले हो सार उत्तर भारत का तथा बविन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा 
गहरा और पूरा विज्रय कर चुके थे कि उन भ्रदेशो की मुख्य जनता आय हो 
गई और इन सब प्रदेशों में आये भापायें बोली जाने लगा थीं। लेकिन इस 
सम्पूर्ण जातीय विज्ञय की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी 
चपहासास्पद स्थापना है ! 

यह सिद्ध हो चुका हैं कि उस काल के आयी मे अनेक प्रकार की स्वतन्त्र 
राजनैतिक मस्थाये थीं, नथा राजनैतिक चना ओर सचष्टना पुष्कल रूप 
में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के ग्हते हुए राजनैतिक 
घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थृुल दृष्टि का 
भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूप जातीय विजय 
एक ऐसा भारी गजनैतिक परिग्गाम्र है जो एक लम्बी घटनापूर्णा कशमकश 
के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के युगों मे अनेक विजय की धारायें 
भारतवध से आती रहीं, किन्तु उन में से काइ भी इतनी गहरी नहीं थी कि 
जिस से भारतवर्ष के किसो एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (०७४४४८) 
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परिवतन हो पाता । आर्या की विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ा 
ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, ओर जिस काल में वह हुई उस राजमैतिक 
घटनाओं से रहित कहना अपने का उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासाम्पद स्थिति इस बिद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, ओर ४सी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाश्रों के निर्देश जड़ जोड़ कर ( जेस, मैकडोनेल ओर कीथ के वैदिक 
इंडेक्स में ) एक राजनेतिक इतिहास बनाने का ज़तन करने हैं। किन्तु वैदिक 
साहित्य धर्मेपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने वाले घटनाआ 
के आकस्मिक निर्देशों को इबह्ु कर के न तो उन का पोर्षाप्य निश्चित 
किया जा सकता है, ओर न उन्हें नत्थी कर के कोई शद्धलाबद्ध राजनैतिक 
इतिहास बन सकता है| 

अन्त का, इस व्यापार मे विफल हो कर ये विद्दान यह फोषणा कर 
पते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं मे तिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए 
उन का राजनैतिक इनिहास नहीं मिल सकता | यह एक अलग विवाद का 
प्रश्न है, ओर यह स्थापना तब मानी जा सकती जव प्राचीन हिन्दुओं के 
ऐएतिह।सिक वाहमय--पोराणिक अनुश्रुति--का निकम्मापन पूरी तरह सिद्ध 
कर दिया जाता । दूसरें पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक 
बुद्धि का वेसा अभाव नहीं दीखता; अभिलखों की भरमार वैसा सिद्ध नही 
करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओ का वृत्तान्त रिस्ि कर भेजने का 
विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा बरस पोंछे दूसर 
चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते है कि मध्य काल 
मे आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया और उस 
में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐडलोकिक-जीवन-सम्वन्धी घटनाओं की तुच्छता 
ओर पारलोकिक बिषयों के महक्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास 
की उपज्ा का कारण बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहा- 
सिंक अनुश्रुति चली आती थी उसे भो तत्कालीन विचारों मे ढाल दिया गया, 
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तथा उस में घर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिला दी 
गई; और इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाइमय के पा कर आज 
हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं । एक विशेष 
काल में वद्द अभाव अवश्य पैदा हों गया था, पर बह सदा से न था, न 
सदा रहेगा । 
ऋ. 'पुराण-युग' तथा पराणिक अनुश्रुत का अन्य उपयोग 

इस के अ्रतिरिक्त हम यह देखते है कि लो विद्वान पौगणशिक अनुश्रुति 
को निकम्मा कह के उस की उपज्ञा को चेष्टा कर अपने का उक्त उपहासास्पद 
स्थिति में डाल लेते हैं, व स्वर्य भी तो पुगणा से पूरी तरह अपना पीछा 
नहीं छुड़ा पाते । भाकितुप लशुन न शान्ता व्याधि: । अपनी विचार-सगणि के 
अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं मिभकने हैं। उन 
के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुगाण-बुग ( ॥79॥० एश॥ं०व ) 
रहता है। उस पुरण-युग से क्‍या अभिप्राय है ? जिस काल में पुराण 
ओर महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, बह तो निश्चय से नहीं, 
क्योंकि वह तो शुग राजाओं ( लगभग १९० ३० पू०) से गुप्त राजाओं 
तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-यण बुद्ध-काल से ठीक पहले का 
हैं--बह युग जिस की सभ्यता का उन की सनमानों कल्पनानुसार पुराणों 
आर महाकाव्यों मे उल्लख है | फलत: वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही 
विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन मे एसी सामग्री है जिस से एक भअतीत 
काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है। तब क्‍या 
उन से उस अतीत काल को राननैतिक घटनावल्ली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नही दुद्दा जा सकता ? क्‍यों नहीं ! 

दूसर, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक आनुश्रुति का प्रयोग, 
जरूरत पड़ने पर, क्या स्वर्य ये बिद्धान नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिद्ांस का ढाँचा 
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मूलतः पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक 
का काम देते हैं । पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है । फिर 
' पहले काल के इतिहास के विषय मे उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकस्मा क्यो 
समझता जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसगत उपयोग करने के बजाय, 
साहसपूर्वक क्‍यों न उस की परी छानबीन कर, प्राम/णिक परखों से उस को 
सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 
लू, पोराणिक अलुश्रुति का उद्धार 

उन्नीसबी शताब्दी ६० के अन्त ओर बीसवीं के आरम्भ मे एक नये 
सम्प्रदाय न साहस-पूर्वंक उस प्रकार की छानबीन को बुनियाद डाल दी है। 
इस सम्प्रदाय में विशष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल के है । पार्जोटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्टीज आब दि 
कालि ण्ज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी । जायसवाल ने 
कझुशुनाक ऐड मो नोलेजी, दि ज्राहिए। ँम्पायर आदि मे उसी सरणि पर आगे 
खोज जारी गक्‍खी । १९२२ में पार्जोटर का युगान्तर-कारी अन्ध एन्शयेंट 
इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन प्रकाशित हुआ । वह तीस बरस के परिश्रम 
का फल ओर एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक ग्रंथ है । १९२७ में एक 
जमन विद्वान किफ्रेंल न पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट के नमून पर डास पुराण पश्च- 
लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर का सूचना सहामद्दोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दि महापुराणुक ( ज० बि० ओ० रि० सेो० १४, 
प्रृू० ३२३ प्र ) से मिलती है, जिस मे उन्हों ने पुरानी स्योज का सिंहाबलोकन 
कर पुराणों का जाँचने की नई कसोटियाँ प्रस्तुत को हैं । अभिलेखों के 
अध्ययन ने यदि पुराणा की विश्वसनीयता का सन्दह में डाला था, तो उस 
की पुष्टि भी की है। पुराण के अनुसार चेदि बंश ऐछे बंश की एक शाखा 
था, ओर विन्ध्य की पूरवी दूनों में कभी राज्य करता था । खारबेल्ल के 
अभिलेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। ( ज० बि० आ० रि० रू० १३, प्र० 
२२३ ) । रूपरेखा का यह खरड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में ढा० 
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सीतानाथ प्रधान की दि क्रानोलाजी आऑँव एंश्मेंट इंडिया प्रकाशित हुई है, 
( कलकत्ता १९२७ ) । वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मेन उसे 
सरसरी दृष्टि स देखा हैं। डा० प्रदान को दृष्टि ओर पद्धति वही है ज्ञो 
पार्जीटर और जायसवाल को हैं, मथा जिस का रूपरेखा म अनुसरण 
किया गया है । रूपरेखा मे भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पारज्जीटर 
के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍दों के समय तक का जायसवाल के 
अनुसार बनाया गया # | डा० प्रधान का मंत अनेक अंशो में इस के 
अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है । उन्‍्हों न राम दाशरथि के आठ पाोढ़ी पहल 
से मद्मापद्य नन्‍द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना 
चाहा है । भाग्तन्युद्ध की तिथि उन्‍्हों ने ११७० इ० पू० निश्चित क्री है। 
मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर ओर दायसवाल के मतो के साथ 
बारोकी से मिलान नहीं किया, इस लिए म॑ अभी नहीं कह सकता कि 
डा० अधान की स्थापनाओं को कहाँ तऋ स्वीकार कर सकूँगा। बहुत हो 
पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतो का त्यागना मेरे लिए 
सुगम न होगा | 


डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अण्न पोलिध्किल हिस्टरी ऑब 
पएल्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत का गजनैतिक इनिहास ) में पॉगशिक्र 
अनुभ्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का ग्रन्थ 
अनेक अंशो में स्मिथ की अर्ल हिस्‍्टरीसे अच्छा है | उन बी यह यात 
प्रशंसनीय है कि उन्‍्हों न अपन इतिहास का आग्म्भ से अन्त तक एक 
समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है---ऐसा नहों कि शुरु में वैदिक, 
उत्तर वैदिक और महाकाब्यन्युग, और फिर पारसी-मकदनी, मौर्य, शुंग 
आदि युग । उन्‍्हों' न प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित के समय तक, ग्वींच ल जाने का ज़तनन किया है । उस 
काल के लिए उन का आधार उत्तर वेदिक वाहसय-- ब्राह्मण प्रस्थ, उर्पानषद 
आदि--,बोद्ध जातक तथा पौराणिक झाजुश्र॒ति हैं। प्राखुद्ध काल में व पाँच 
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मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--( १ ' पारीक्षित राजाशों 
का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे 
"के मिथिला के बैदेह राजाओं का राज्य, (७) सोलइ महाजनपदों का 
उत्थान, और (५ ) काशी-राज्य का अ्रघःपात तथा कोशल का अभ्युद्य । 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषद्‌ 
महाभारत-युद्ध के ठोक बाद बने, इस लिए उन में अजुन पाण्डव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ ओर उस के वंशज्ञों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से है । 
यहाँ से रायचौघुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला हैं। परीक्षित्‌ के पहले 
कौरव-पाण्डव-युद्ध होने की बान मुभे जाते है । किन्तु रायचौधुरी को 
इस युद्ध का केाई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( प्रू० २० ) ! इसी प्रकार 
जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं--“रामायण के अनुसार 
दशरथ का लड़का राम था| ऋग्वेद ८ १० , “८३, १४) राम नामक एक 
शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का केाशल से सम्बन्ध 
नहीं बताता ” ( प्र० ४७ )। वैदिक साहित्य की चुप्पो का भी यदि ऐसा 
महत्त्व साना जाय तो पार्जीटर कहने हैं कि वेद मे बरगद के पेड़ ओर नमक 
का भी उल्लेख नहीं हैं । ये वस्तु वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा 
निकालने वाले को बतलाना 8ोगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं 
तो क्‍यों इन का उल्लेख वेद मे आवश्यक रूप स होता। उसी दशा में बंद 
की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सक्रेगी, अन्यथा नहीं। राम और सोता की 
ऐतिट्ासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे 
विद्वान मित्र को वह कोटिलीय अथेशास्ध ( १, ६ ) मे मिल सकता था । 
उपनिषदों त्राला राजा जनक कौरव परीक्षित्‌ के छः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचौधुरों ने ठीक पहचानो है। किन्तु जनक एक बंश 
का नाम है, वह जनक कौन था ! रायचोघुरी कहते हैं--सम्भव॒त: वह वही 
हो जिसे अनुश्रुत्ति सीरष्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है ( प्र० ३१ )। 
इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अजन पाण्डव के पाते 
३० 
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परोक्षित्‌ के डेढ़ सौ वरस पीछे लाने को सम्भावना देखते हैं! ओर उस के 
बाद पुराणों से सोरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले बैंदेह राजा 
शीर्षक के नीच रख देते है ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और 
उस के साम्राज्य मे गादावरी तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह 
रायचौधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक 
यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हैहयों के पराभव का 
जल्लेख है ( प्र» ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों 
का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्रके, प्राचीन सातवाहन राजाओं 
ढवागा मध्य देश के शुग या कार्व राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धत 
की जाती, तो बढ़ इस युक्ति का ठोक नमूना होता ! प्रनदंन और उस से हारने 
वाले हैदय राजा भग्त दीप्यन्ति से पहले हो चुके थ जब गोदावरी-काँटे में 
अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतदेन की कालस्थिति 
के लिए महामारत की प्रामाणिकता नहीं दे तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
के लिए केस है ? इस पति के विषय मे हमें यही कहना है कि न हि कुक्कुय्या 
ऋषे पाकाय अध प्रसवाग कल्पते । यदि आनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की 
पूरी छानबोन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े मत उठाइये | 


किन्तु इस के बावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले 
काशी की शक्षि के विषय में गयचोधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्तव- 
पूरा मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भो सिद्ध है । 
रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं ( नीचे $ ८१ )। इस प्रकार अनुभ्रुत्ि- 
गम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न 
करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैने अनेक गोण 
अंशों में पार्जोटर के विरुद्ध गयचोधुरी की बात को साना है, जिस का 
निर्देश यथास्थान पाया जायगा। 
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ए. पा्जीटर का कारये 

| जायसवाल ओर पार्जोटर का तरीका दूसरा है। पार्जोटर ने अपने भन्‍थ 
के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस के विकास 
का इतिद्ास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित 
किये है। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुश्रुति का बिरोध 
करते हैं ? यादि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना 
होगा ? क्‍या वैदिक साहित्य का चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है ? 
ओर है तो कब ? इस ग्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है । 
अगले तीन अध्यायों म॑ अनुश्नुति को रक्षा का, उस के रक्षक्ों का, उस को 
संहितायें तथा उस की शांखायं बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि 

अनुश्रुति की हो परीक्षा से ही सका है । ५वे अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार को मिलाबट हुई है उस का वर्गी- 
करस्प किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गइ हैं 
जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कोन सी 
नई है, कोन सी सत्य और कोन सी कल्पित, इत्यादि । 

इस आरभबम्भिक परीक्षा के बाद अगले छ: अध्यायों मे पौराणिक बंशा- 
वलियों का विवरण द्‌ कर उन की सामान्य विश्वसनोयता अनेक र्वतन्त्र 
प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण 
की अनुभ्ुति मद्ाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। बंशावलियों में 
ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की गलतियाँ 
हुई हैं, इस का वर्गाकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का एक बारीक यन्त्र 
तैयार कर दिया गया है। 
इस प्रकार की सूह्म छानबीन अगले १२ अध्यायो में है जो अन्थ का 

मुख्य भाग हैं । इन में राजबंशावलियों की, चतुयंगी के कालविभाग की और 
ब्राह्मण तथा ऋषि-बंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशावलियों के व्यक्तियों में 
विवाह युद्ध आदि का जदाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की 
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समकालानता निश्चित की गई, ओर उन समकालीनताओं के सहार वंशा- 
बलियों का एक अच्छा ढाँचा तेयार किया गया हैं। यहां पार्जीटर की खोज 
का सार है। इस से पाया जाता है कि कृत युग, जेता आदि भारतीय इतिहास 
के बैसे ही युग थे जैमे राजपुत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि । बाद मे 
सृष्टिगणना के युगों के भी वे द्वी नाम रक्खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में 
पार्जोटर ने अपनों खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं । 
ऐ, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 

रूपोेखा के इस खण्ड मे ग़जनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः: पार्जीटर को उक्त स्योजा के आधार पर है । जदाँ-जहाँ मेरा उन से 
मतभद हैं, या मेन कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यभास्थान 
टिप्पणियों में कर दिया है । विचारणील आलोचक उस इनिहास की युक्तिसंगत 
ओर सामख्॒स्यपूर्ण पायेगे; उस को घटनावली मे एक शृद्धज्ञा तथा कारण- 
कार्यपरम्परा उन्हे स्पष्ट दृष्टिगाचर होंगो। किन्ही असम्भव अन्ध विश्वासों 
में वह हमे नहीं ढकेलता । उस के अनुसार भारतोय आये राज्यो का इतिहास 
महाभाग्त युद्ध से अन्दाज़न ९० पीढ़ो अर्थात्‌ करीब पन्द्रह सो बरस पहले 
शुरू होता है। रत्रय॑ं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९०५० इ० पू० तथा जाग्रस- 
वाल १४२४ ३० १० रखते है | इस प्रकार आय राज्यों का आरम्भ पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार अढ़ाइ तीन दजु।र ई० पू० तक पहुँचता है, ओर उस से 
अर्थान्‌ इच्चाकु आर पुरूरवा से पहल का काल उस की दृष्टि में प्रागैतिहासिक 
है । आधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातो मे और इस परिणाम में कुछ मो 
निराध नहीं है | कई प्रचलित विश्वासो का-- जैंस इस बात का कि आये लोगों 
न उत्तरपच्छिस से आरत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर विरोध 
फरता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार है; वें खालो कल्पनायें हैं जो किन्दीं 
स्पष्ट प्रमाणो पर आश्रित नहीं हे । पार्जोटर का यह कथन बिलकुल सद्दी है कि 
बेद मे ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आर्यो का वायव्य कोण से आना 
प्रमाशित करती हा। वेद के बिद्वानो को भी यह बात माननी पड़ी हे 
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( उदाहरछ के लिए कीथ--कैम्जिज हिस्टरी, पृ० ७९ )। शबों के तट पर राजा 
खुदास की दस राजाओं फे साथ लड़ाई का उस में अवश्य बणंन है, पर बढ 
“लड़ाई आया के उत्तरपच्छिम से पूरब प्रयाण को सूचित करती है, यह्‌ 
कोरी आधुनिक कल्पना है। सुदास, दिवादास, वधयश्व आदि गशाजाओं का 
उल्लेख वेद जरूर करता है, पर उन को काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के 
बिषय में कुछ भी नहीं चतलाता । अनुश्रुति के अचुसार वे सब उत्तर प्रद्नाल 
के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस 
स्वतन्त्र मत से पुष्ट होता है कि ऋगंद को भाषा उत्तर पद्माल की प्राचीन 
बोलो है। 
सच कहे ता भारत की जातिथिषयक ( ॥:।॥7000:८४) ) और 
भाषाविषयक स्थितिस उक्त अनुभुतिगम्य इतिदस की हूबहू संगति होती 
है, और बह उस को पूरो व्याख्या करता है। हम ने देखा कि झआार्यो' द्वारा 
भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवष के सम्पूरो 
इतिहास मे सच से बड़ी ओर स्थायी महत्त्व की घटना है। आया के उस 
विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुभश्रुतिगम्य इतिहास 
ही करता है, ओर दूसरो कोई चोज़ नहीं करती | यदि पौराणिक अनुभ्रति 
भूठ है तो बिना जाने बूमे इतना बड़ा सामज्ञस्य क्या फेबल घुणाक्षर-न्याय 
से हो गया ? और यह भूठ को मोनार किस के हित, किस की स्वाथ-सिद्धि 
के लिए खड़ी को गई ९ 
यद सब युक्षिपरम्परा पार्जोटर की है। में अपनो तरफ़ से पौराणिक 
अनुश्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अनुभ्रुति-गम्य 
इतिद्ास आया का भारतव्े में जिस क्रम से फेलना बतलाता है, वह भौगो- 
लिक सिद्धान्तों के अक्षरशः: अनुकूल है। विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन में 
आया के फेलाव के इतिहास का सिहाबलोकन नीच $ १११ में किया गया 
है; वह भोगोलिक सिद्धास्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह अत्यन्त 
स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आये लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरो छोर 
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तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल का विजय करे , और पीछे 
धीरे धीरे पूरब तरफ बढ़ते जाँय। पहले मादिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, 
फिर अंग-वग-कलिय, फिर अश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सवेथा स्वाभाविक 
है| यह पूर्णत: युक्तिसंगत बात है कि अग से आया का श्रवाद्द वग तथा 
कलिंग की तरफ फैल कर गोदावरी की आय॑ बस्तियों में जा मिले, ओर छोटा 
नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अटदी-राज्य धिर कर बने रहे ( दे० भारतभूमि, 
विन्ध्यमेखला प्रकरण ) | 

दूसरे, अनुभुनिगम्य इतिहास से प्रकट होता हैकि भारतवर्ष में आया" 
के फेलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये 
देशों का जीतने की योजना बना कर विशाल सनाओ द्वारा उन्हें जीत कर 
आबाद करते रहे हों, सा नहीं हुआ । प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे 
पिभिन्न आय राज्यो में से निकल कर साहसी ज्षत्रियों ओर ब्राह्मणों की टुक- 
ड्याँ नये देश खोजती, ओर नये जंगलों के साफ़ कर श्राश्रम और बस्तियाँ 
बसाती गई, जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हा जाते रहे । फैलाब 
ओऔर उपनिवेशन ( (०।०7०४६४४०॥ ) की यह एक विचित्र ओर विशेष 
शैली है जो भारतीय आये के इतिहास में ही पाई जाती है| भारत-युद्ध के 
समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला ओर बिदर्भ तक आर 
उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे मे अश्मक-मूलक की स्थापना 
हुई ($ ७५ ), फिर पाण्ड्य ओर सिंहल की बारी आई ( ४४१०९-११० ); 
अन्त मे वह फेलाव को लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और भारतीय 
द्वीपावली मे जा पहुँची । सिहल तथा बृहत्तर भारत मे आयो' के फैलाब का 
यृत्तान्त पोराणिक अनुश्रति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों से, जाना जाता 
है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सबबसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि 
भारत के बाहर के उस फैलांव ओर उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के 
अन्दर के पहल फैलाब की, जो पौराणिक अनुभरुति से जाना जाता है, पद्धति 
फिस प्रकार हूबहू एक है। क्या यह सामझ्ञस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ९ 
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फिर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आरयो'” का फैलाव पूरा होते ही वह 
बाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकसूत्रता, 
जो पौराणिक अजुभ्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्‍या 
यह सामझ़स्य ओर एकसूत्रता पौराणिक अलुश्रुत की सामान्य सचाई का 
अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है ? 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
( ४० 7८००० ) कोई पृथक युग नहीं 

अनुश्रुतिगम्य इतिद्दास आर्यावत्त का ग्राचीनतम राजनैतिक इतिदास 
है। उस के म्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है । अब 
तक जो हम प्राचोन इतिद्यास का धार्मिक और बाड-मयकृत ढाँचे--जैदिक, 
उत्तर वैदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध 
राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक वाहमयिक ढाँचे में पुराण-युग 
(2[90० 7९/१४००) एक ग़लत वस्तु है, जिस का कोई अथ नहीं है । पुराण-युग 
का अथ यदि पौराणिक अनुश्रुति में डल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग 
बहुत कुछ वैदिक युग ही है, ओर कुछ अंश में बह प्राग्वैदिक-- अर्थात वैदिक 
ऋषियों के समय से पहले का--है, जैसा कि ४६६४ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है । 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिए डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इंडियन शिपिंग या डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार की कार्पोरेट छाइफ़ इन एन्‍्श्येट इंडिया देखिये। दूसरे ग्रंथ में 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाओ्रों का 
विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में बैदिक युग पहले आता है 
जिस की सामग्री जैदिक वाडमसय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई 
बार पुगाण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का, 
मद्मपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर । 
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धार्मिक वाहमय ही मुख्य आधार है, लोकिक अनुश्रति की उपेक्षा को जाती 
है। इस दृष्टि मे अब आमूल परिवत्तन होना चाहिए | न केवल प्रत्येक खोज 
का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भो अनु- 
श्रुति के अनुसार गजनैतिक घटनाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। 
लौकिक विपयो की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है। 

ढिन्‍्तु पुराना धामिक ढाँवा लोगो के दिमाग में बुरी तरह फंसा हुआ 
है। में समझता था पार्जीटर की खाजो को पहले-पहल एक श्र खलाबद्ध 
भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिने रूपरेखा का राजनैतिक अंश 
क्रौर यह खरइ लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की औटलाइन ऑड 
पैश्येट इंडियन हिस्टरी ऐंड सिविलिजेशन ( प्राचीन भाग्तीय इतिहास और सभ्यता 
को रूपरेखा ) प्रकाशिव हुई; उस में भो मैंन उन खाजो का सार देखा । किन्तु 
डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक 
अथ पर उन का ध्यान नहीं गया । आउट्लाइन में वी पुराना ढाँचा--बैदिक 
युग, उप्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि--है। मजूमदार समूचे अनुश्रुति- 
गस्य इनिद्दास को पुराण-बरुग में जे आये हैं, मानो वे वैदिक ओर उत्तर वैदिक 
युग के याद की घटनाये हों, जहाँ श्रसल्लीयत में उन में से बहुत सो प्राग्वैदिक 
ओर बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुश्रतिगम्य इतिहास की यह नई खोज 
प्राचीन भारतीय इतिहांस में हमारी दृष्टि का जड़ से बदल देती है, सा सममक 
लेना चाहिए । 


शो, क्‍या प्राचीन आये अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था ९ 


जो लोग केबल वैदिक बाइमय से प्राचीन आये को सभ्यता का 
अम्दाज़ करते हैं, ये इस परिणाम पर ठीक दी पहुँचते हैं कि भारतीय आर्या 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाज था | यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्नों 
के खड़ा कर देता है। वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आर्य एक प्रतिभा- 
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शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही 
बुद्धि का अभाव था ? क्यों! क्‍या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रेकालिक 
दुबलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्यत्नता नहीं 
तो कया कारण था जिस से एक साधाग्ण से कत्तंव्य की, जिस संसार की 
अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक गवृत्ति से निवाहती रही हैं, हिन्दू 
लोग उपेक्षा करते रहे ? क्‍या हिन्दुओं मे लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा- 
भसाविक अभाव है ? वे केबल परलाक की चिन्ता दी कर सकते हैं ? यदि 
ऐसी बात है तो क्‍या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लोकिक 
प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिशाम के मानते 
ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिणाम रवय॑ आन्त है, वह 
आया के वाडमय के एक बड़े अंश--राजनैतिक अनुश्रुति--की उपेक्षा करने 
से पैदा हुआ है । जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की गजनैतिक अनुश्रुति 
से उन के आरम्भिक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामझस्य- 
पूर्ण बुद्धिग्राद्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुझ्लाइश ही नहीं 
रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुत्त 
बुरी तरह उलकी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान- 
बीन न को जाती तो बह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्‍यों 
ऐसा हुआ ! क्‍यों हम ने अपने इतिहास का भूलभुलैयाँ में डाल दिया था ९ 
पार्जीटर इस का सब्च दोष ब्राह्मणों का देते हैं। वे प्राचीन आय 
वाडनमय के दो षिभाग करते हैं--आकृणिक ओर क्षत्रिय; पुराण-इतिद्दास को वे 
उत्रिय बाइमय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते है' मानो पुराणों और 
ब्राद्मणिक वडमय में विरोध रहा हो ( प्रा० अऋ० प्र० ४३ ) । फिर उस का 
कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि न थी आह्मणो के विषय मे विशेष रूप से सच है ( प्र० २, 
६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते है' कि ब्राह्मणों में ऐतिद्ा- 
सिक बुद्धि का दुर्भित्ष क्यों था ( प्र० ३१-६३ ), और उसी श्रसंग में विभिन्न 
३१ 
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प्रकार के ब्राह्मशों का वर्गीकरण कर जाते है । पुराण भी आगे चल कर 
ब्राह्मणों के हाथ आ गये, ओर उन्‍्हों ने उन में बहुत कुछ मिलाबट की । 
फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो प्रकार की है--एक आह्ृणिक ओर दूसरी 
क्षत्रिय (अऋ० ५) । ब्ाछयणों ने प्राचीन क्षत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी 
गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ 
भो हुआ । बह यह कि थे प्राचीन अनुश्रुत और नई मिलावट की अस- 
म्बद्धता और परस्पर-विरोध को न पहचान सके, और फलत: प्राचीन शझनु- 
श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्षाओं और उन के 
पाखण्ड फ विरुद्ध थे उन्‍नहों ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
( प्र० ५१ )। उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि' आर- 
बत पुराण उन्हों ने ९ वों शताब्दी इ० में बनाया, पर पहले पुराणों का 
वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच 
शताब्दियों का कुछ भी बृत्तान्त न बढ़ाया ( प्र० ०७ )। ब्राह्मणों का यही 
अपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुभिन्ष था, प्रत्युत उन की नीयत 
भी खराब थी, उहों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया 
जो उन $ पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( प्र० ९-१० )। 

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः: गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है | एक तो पार्जीटर शायद अनज्ञान में दी यह मान कर ये बातें 
लिग्ब गये है कि प्राचीन काल मे आज्ञकल की तरह ब्राह्मण एक जात थी। 
दूसरे, उन्हों ने इस स्थापना को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत 
में लिखने को प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निभेर होता था। 
यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवांदप्रस्त अवश्य है। ओमा, 
जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान बैदिक काल स भारतवर्ष में 
लेग्वन-कला की सत्ता मानते हैं ( नीचे & १४ ) | 

प्राचीन वाडुमय के दो विभागों को जाद्मशिक और क्षत्रिय न कह कर 
त्रयी ओर इतिहास कट्ठा जाता तो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 
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सवाल नहीं है, और यदि उस समय आ्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( ०!8५5९०5 ) थीं ता किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है । 
क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाडमय में क्षत्रियों का भो अंश है--हिरण्यनाभ, 
जनक आदि राजाश्ों की क्ृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख 
किया है; और ऐतिहासिक याडमय मे ब्राहणों का भी अंश है-स्वयं ऋष्ण 
द्वैपायन वेद्व्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वारमय ओर ऐतिहासिक 
बाहमय का पार्थक्य केवल श्रमविभाग का सूचित्त करता है; उन का भेद 
केवल रुचि का और विषया का भेद है। उन दोनों बाहमयों में भी करिसो 
प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी। स्वयं पार्जीटर न इस बात के प्रमाण 
दिये हैं कि त्रयो-बाडमय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास- 
पुराण को भो वद्‌ कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस 
के देनिक स्वाध्याय का अनुयाग करता, उस दवताओं की मधु दृरवि बतलाता 
तथा अथवं वेद का उस पर निभर कहता है ( प्रृू० ३० टि० ५; प्र० ५५,५६ ) । 
इस प्रकार के ओर प्रमाण नीच ( ६ ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी 
यदि “पुराणों मे ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाडम्मय के कथनों से भिन्न हैं” 
( प्रू० ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “आ्राह्यणिक” वाडः मय के ग्रन्थों में परस्पर 
भी है, ओर उस का कारण यह है कि प्राचोन आर्यों में विचार की तथा 
सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ओर गहरा बिचारने की आदत थां। 
श्रुतिविशिक्षा स्मृतये। विशभिज्ञा नेको मुनियस्थ बच: प्रमाणम्‌ ' 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो 
चुका, तब आह्यणों या “ज्ाह्मणिक” वाहममय में ( ध्यान रखिये, न्रयी या 
“ब्राह्मशिक” बाडःमय केवल बाह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव 
कहना ऐसा ही है जेसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशाख्तयों में ऐतिहा- 
सिक ज्ञान का अभाव है | विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा 
परिचय न होनां स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को खोजना अनावश्यक; 
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ऐतिहासिक अनुश्रुति के जो दो विभाग पार्जोटर ने ऊिये हैं, उन्हे भी 
ब्राक्मणुक ओर क्त्रिम ने कई कर धर्मापदेशपरक और इतिहासपरक कहना 
ठोक होता, क्‍योंकि उन में भी हमे किसी जात या श्रेणी का सम्बन्ध 
नहों दीखखता । ब्राह्मणों ने एतिहासिक अनुश्रुति में वे बाते भो रहने दीं जा 
उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणास निकाला गया है कि ने अन्धे 
थे और ऐतिदवासिक बुद्धि से वच्चचित । पर क्‍या इस युक्ति स उन की 
सत्यपरायणना सिद्ध नहों होता ? उन्हों न ग्राचोन परम्परागत बरतु में नई 
बातें टांक दी, किन्पु पुरान दाय से परियतन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह 
परिवतन उन के स्वार्थ का साथक ही हाता । 

यह कहना कि बाह्मणो न जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
दिपाया, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रात हाता। कुछ लोग ्गनिहासिक सचाइयों 
को हर देश ओर काल में छिपाते हैं, प्राचोन भारत में भी छिपाते होंग। पर 
ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्‍यों कहा जाय ? पार्जीटर का यह 
बिचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणों थी, उस 
श्रणी के कुड्ट सामूहिक स्वार्थ थे, और व स्वार्थ शतिहासिक सचाइयों को 
छिपाने से पुष्ठ होते थ। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थो, बह केक्‍्ल विद्वानों 
बिचारका और पुरादितों की श्रेणी था। बेशक श्रेणियां के भी स्वार्थ होते हैं; 
पर आ्ाह्मण-श्र णी में इतनी विवार-स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भी रहता था 
कि एक बात के छिपाने से श्र णी के एक अंश का लाभ हो तो दूसरे की द्वानि 
हो सकती था। फिर कुत्ध सचाइयों का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो 
सकता था, तो कुछ को छिपाने से ज्ञत्रियों को भी। एसी कया बात थी कि 
ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी एऐतिद्ासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, 
ओर क्षत्रियों का सदा उन्हें न छिपाने से ? 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयो-वाढूमय ने वेदों के संकलनकर्त्ता का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को 
शंखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साथन का एक पड़यन्त्र 
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दीखता दै। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह बाद चलाया कि बंद सनातन 
काल से चला आया है, इस लिए यह कददना कि किसी ने उस का संफलन या 
विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर छुल्हाड़ा चलाना था......” 
( प्ू० १७ )। किन्तु कौन कहता है कि आह्यणों ने वेद ( त्रयी या श्रुति ) 
के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों न अचश्य चलाया, किन्तु 
यास्क से पहले का बह कोत्स मुनि क्या ब्राह्मण न था जिस की यह घोषणा 
था कि अनभका हि मन्त्रा:*--मन्त्र निर्थक हैं? वेद के सनातन कहने का 
ज़िम्मा क्य। केवल ब्राह्मयों पर है ? ओर यरि है तो केबल इसी लिए न कि 
वे लोग विचार के नता थे ? बदविरोधो बिचारों के नेताओं में भी तो वही थे। 
ओर क्या वेद के सनातन होन के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय 
रहा है ? बंद सनातन है का क्या अथ समझ जाता है ? कोई उस के अथ 
मात्र के सनातन मानते हैं, तो केइ उस के शब्दों को भी; और इन 
विपयो पर वे झुद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस 
बिचार मे अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ का उस बिचार का मूल प्रेरक 
कहद्दना निपट अन्याय हैं। ओर वेद के सनातन हान की बात में, और वद्‌- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने को 
नोबत कैसे आती है ? यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है, 
तो भी व्यास ने उस का ऋक यजुः साम में और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार सूक्तों म विभाग कर दिया, इस में विरोध 
कैसे है ! श्रौर अन्त में, सनातन कद्दते किसे हैं--क्या सुदूर पृव॑जों 
की बस्तु को नहीं ! यास्क्र से पहल के जा ऐतिहासिका:* “सनातन” 
बंद के अन्दर इतिहास को गाथाये देखते थे, उन्हें वद का इतिहास बतलाने 
में क्या संकोच था ? त्रयी-वाड्मय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
१,  निरुक, $,१२,२ | 
२, निरुक्त २, १६, २; १३, १, 55 १९, १०, १। 
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कारण निःसन्देह स्पष्ट है। और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरिचित 
व्यक्ति था, उस के उल्लेग्य की आवश्यकता न थी, और उस का उल्लेख 
करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का काम था। 

इस कथन में कि “'त्राह्मणों न वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (7990 0टटटा८७)! ) 
व्यक्तियों से गॉलमाल कर दिया” ( प्र० ६६ ), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारापण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक ओर बवास्त- 
बिक व्यक्तियों म गोलमाल किया गया है; पर कया इस के दोषी ब्राह्मण ही 
हैं? ताचीन नोतिकोरों के नामों का दृष्टान्व लीजिये। केटिल्य ने अपने से 
पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग 
से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते है, बाद में 
नामों को समानता या समानाथ ऋूता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता 
ही प्राचीन नीतिवक्ता समझे जाने लग? । लेकिन उन को वाम्तविक ऐतिहासिक 
व्यक्ति कहने वाला कैटिल्य एक ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओ में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण और 
मन्द हुई है जरूर; उस समय से इतिहास आर कहानी का भेद भूल कर 
पुगने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास-पुराण अन्य सब 
विषयों की तरह पारलाकफिक धमम की सवा से घसीटा गया; किन्तु उस का 
दोष यदि है ता अकेल ब्राद्मणों पर नहीं, सागा जाति पर है। विशेष कर 
मध्य काल में जब हमारे जातोय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द 
हो गया, पारलेकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गयां, ओर सब लाकिक 
विषय तुच्छ समझे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास 
का भी उहश धर्मोप्रेश के सिवा कुछ नहीं रहा, ओर घर्मापदेशपरक 


3. वे० रा० भणढारकर--कार्माइकेल लेक्चस ३६१८, ३ ए, विशेषत: ए० 
३४ टिप्पणी । 


कण ] आया का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना २४७ 


कद्दानियाँ प्राचोन इतिहासों में भर दी गई । किन्तु यह बविपरिपाक समूची 
जाति के जीवन का था, केवल त्राह्मणों का नहीं। ओर समूची जाति का यह 
रोग विशेष काल ओर अवस्थाओं को उफ्ज था । सद्ता सेन तो आये 
जाति में और न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। 
भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, बैसा ही एक और दृशन्‍्त 
इस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता 
है कि वह रोग केबल ब्राह्मणों को न था | मुस्लिम ज़माने में 
लोॉदीबेशाबवंस अहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्द्र लेखक 
ने अनंग्ंरग नामी कामशासत्र की पुस्क लिखी । व्यावहारिक उपयोग 
के विषय में उस ने भत्रे ही कुठ नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों 
ओर देशों की स्त्रियों के बणेन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ३० के वात्स्यायन 
के कामसूत्र के वर्णन दे। ज्यां का त्यो रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नामर्ननशान भी तब भूगोल के नक्शे से मिट चुका 
थ। ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमृना है। 


# ५, आयी का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 


आय लोग भारतवष मे उत्तरपच्छिम से आय, यह प्रचलित विश्वास 
है । अनुश्रुति का परिग्गमाम इस से उलदा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के 
लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कद चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी 
तरह बिचार किया है ( प्रा० अ०, प्ू० २९७--३०२ ) | दे० नीचे & ६/२। 

किन्तु यदि डैरान में आये लोग भारत से गये तो क्या इरानी अनुश्रुति 
में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्त्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहों है ! पुरूरबा 
से ययाति तक ओर उस के बाद अनु ओर दुह्यू के वंश में करीब २०-२१ 
पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और इरानी आर्यों के समान 
पूवेज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्णा में 
वैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुभ्ति के 


२४८ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ टि० 


अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस दृष्टि से पारसी और पौराणिक 
अनुश्नुति का तुलनात्मक अध्ययन करना श्रभीष्ठ है। 


# ६, क्‍या मानव द्राविद थे ९ 


भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और रछ दो बंशों या जातियों 
के थे। कद्दानी के अनुसार इच्वाकु आदि मनु वैषस्थत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐल भी मनु का दाहता ! उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टत: कल्पित 
हैं। पहला अंश, कि इच्चाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस बेटे थे, इस 
कारण अविश्वसनोीय है कि एक पीढ़ी में उस युग मे एक राज्य अयोध्या से 
बिहार, पतञ्नांच आंर गुजरात तक न फेल सकता था | तो भी उस कहानी 
से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत 
में कई गाज्य थे, ओर वे सब के सब एक ही मानव वंश था जाति के थे। 
उस कहांनो का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोइता है, स्पष्ट ही 
कल्पित है। ऐछ वश एक प्रथक्‌ बंश प्रतोत हाता है, जो नवागन्तुक है; 
उस का केवल एक राज्य है जहाँ स वढ बाद में फेलता है। मानवो और 
ऐढों के सिवाय सेदयुक्न नाम के एक तीसरे वश या जाति का भी उल्लेख है, 
जिस का निवास-स्थान पूर्वी दृश बतलाया गया हैं। वह कहानों तो सोयुन्न 
बश का भी मनु से जोड़ देती है । पार्जीटर का कहना है. कि मानव, ऐकछ और 
सौधुन्न क्रमशः द्राविड, आये ओर मुड जातियां हे । मुझे सानवों के द्राविद 
हाने की बात ठीक नहीं लगती । 


इस में सम्देह नहीं कि मानवों ओर ऐकों में आरम्भ में कुछ भेद 
अवश्य है, ओर सानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं । तो भी मानवों को 
द्राविडध मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षसों से 
मानषों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का 
पहले से काई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है । 


७६] क्या मानव द्राविड थे ! २४९ 


अवध की भाषा सध्यदेश को भाषा से भिन्न ओर मिश्रित है । ठीक, अवध 
ओर बिहार को भाषा में सिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राबिड है ? जब 
तक यह न सिद्ध हो, केबल मिश्रण की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता । बह 
मिश्रण क्‍या एक पहली आम बोली का नहीं हो सकता ? 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानंलो 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयीं का प्रवाह दो बार आया। 
पहला प्रवाह जब बायव्य सीमान्‍्त से सध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को प्रव, पच्छिम और दृक्खिन ढकेल्त 
दिया* । पार्जीटर कदते हैं यद क्लिप्ट कल्पना है । सा ठीक है । फिन्तु इस 
कल्पना में वायव्य सीमानत से आने की बात ही क़िष्टता का कारण है, 
क्योंकि यदि आय प्रवाह उधर से आता तो सोमान्त पर शुद्ध आय भाषा 
होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्िप्ठता महीं है। मानव और 
ऐछ दोनों प्थक्‌ प्रथक्‌ आये जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले ओर दूसरी 
पीछे भारत में आई'। 

दुसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध श्राय कहते हैं, उस का वह 
शुद्ध-आय-पन किस बात में है ? इसी मे न कि उस के अधिकतम शब्दों का 
मूल ऋग्वैदिक भाषा मे मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना 
उत्तर पद्चाल के ऐक राज्य में हुई थी, ओर इस लिए उस दश में आज भी 
उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का हाना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं 
की ही भाषा शुद्ध आये थी, ओर उस के पूरब प्राचीन अवध को जो भाषा 
थी वह मिशित थी--क्या ये हमारी अपनो सुविधा के लिए मानी हुई परिभा- 
पायें मात्र नहीं हैं ? क्‍या शुद्ध आय का अथ्थ केवल टकसाली नहीं है ! और 
क्या अवधो का मिश्रेत होना वस्तुतः किसी जातोय मिश्रण का सूचित कस्ता 


बल्कि तत-- 


3१... कम्पैरेटिव भ्रामर आ्राव दि गौडियन लैंग्येजेज़ ( गौडीब साषात्रों का 
सुल्दभास्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका प० ३१ | 
श्र 


२७० भारतीय इतिहास को रूपरेख। [ ख+ २ टि० 


है | या उसे हम ने मिद्धित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध 
की बोलो में ऋग्वेद जेसा कोइ मनन्‍्थ नहीं लिखा गया जो उस बोलो को 
टकसाली बना देता ओ' इूसरी बोलियों को उस की अपेज्ना मिश्ेत ? 

यदि अवधों का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण के भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण का स्पष्टत: द्राविड सिद्ध किय बिना सानवों 
का द्वाविड हाना सिद्ध नहीं हांता ! बिहारी भाषा में आजकज्ञ के भाषा- 
विज्ञानियों ने मुड प्रभाव टटोला है । अववबी आए विहारी में कई अंशों में 
समानता है। जहाँ तक सुझे मालूम है, अवर्धा में विशेष टराविड प्रभाव 
किसा नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया । 


# ७, शनुभ्रतिगम्य इतिहास की अनाये जातियाँ; लंका के 
राक्षसों ओर वानरों के आधुनिक वंशज 


पागणिक अनुश्रुति म मानवो ओर ऐढों का अर्थात्‌ आर्य का बृत्तान्त 
४; किल्‍्सु उन के सांथ सम्पक भे आन वाली अनेक अनाये जातियों के भी 
अस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पृव॑ज्रों का देवता बना;देन की जहाँ मनुष्यों 
मे स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत 
तक बना देने की भी है। यह काई प्राचीन आर्या का ही विशप दोष न 
था। पोगणिक अनुश्रुति मे ज्िन अनाएई जातियों का उल्लेख मिलता है, 
उस में से क्यों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (॥9॥00»)) 
हो गये हैं कि उन के विपय में पर्याप्त श्रम ओर ख्वोज के बिना यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता फि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित 
जीवयानियाँ। पार्जोटर न आयी का इतिहास टटालते हुए प्रसंगवश उन के 
बिषय में भी लिखा दै, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हों के इतिहास 
के लिए अनुश्नुति की स्वतन्त्र शृंखल्ा-बद्ध खोज करन की भी आवश्यकता है । 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग. वानर आदि प्राचीन मनुष्य- 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कोन थी, और उस के इतिहास का 


कक] अलुभ्ुति की अनाये जातियाँ स्ष्श 


मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक 
अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में 
ककोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बड़े समूद्ठ का स्थान 
बायव्य सीमाप्रान्त था ' जनमजय पारीक्षिन का वृत्तान्त, $ ७४ », ओर एक 
दूसरे समूह का नमंदा के दक्खिन का प्रदेश (५ पुरुकुत्स का बृत्तान्त, श्रा० ऋ० 
पु० २६५ )। दानवों का भो एक मनुष्य ज्ञाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख 
क्रिया है, पर जब तक उन के प्रनिहन्द्दी देवों के विषय में बही बात न कही 
जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती । अथवा क्या 
देव आर्यो के पुबज ही थे ? 


राक्षसों के भी अनेक भद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुएय- 
जन राक्षस (9३६) उन स॑ से एक थे। गक्षस यदि नरभक्षक होने के 
कारण राक्षस कहलाते हों, त्तो यद्र हो सकता हैं कि विभिन्न नस्‍्लों की अनेक 
जातियों को अलुश्रुति मे राज़्स कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई 
एकता या समानता न हो। ज्ञब राक्षसों को सभ्य बतलाया जाता है. तब 
यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभकज्षक थे। फिन्तु यह बहुत 
सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्यो का जब पहले-पहल संसगे हुआ 
तब नरभक्षक होने के कारण वे गक्षस कहला३ । बाद में आयी के संसर्ग 
से वे सभ्य हो गई, पर लदाई के समय उन का पुराना नाम राक्षस फिर 
प्रत्युक्त होने लगता, और जातीय विद्वेष के कारण इन सभ्य “गक्षसों” का 
नरभक्षक रूप से फिर भी वर्णन किया जाता । 


रामचन्द्र के विरोधी दशभीब रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रत्युत बिन्ध्याटवी में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। 
दक्खिनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस का अथे दियरा या टापू 
ओर दोआय दोनों है। इस के अलावा टीले को भी लंका कहते हैं। रा० ब० 
हीराज्ञाल के मत से अमरकण्टक की चोटी रावण की कंका थी, और उस की 
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तहैटी का विस्तीणें दलदल ओर बड़ा जलाशय दी वह सागर था जिस पर 
राम ने सेतु बाँधा था । किष्किन्धा विल्लासपुर जिले की केंदा नामक बस्ती 
है। गोदावरी-तट की पद्घवटी चित्रकूट और अमरकण्टक के बीच केस पढ़ती 
थी, इस की वे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते । किन्तु उन का कद्दना है कि 
द्राविडों जंगला लोगों की बोली में गेदारि शब्द साधारणतया नदी का बाचक 
है, भोर रामायण की कथा के अनुसार पद्बवटी चित्रकूट स केवल ७८ मील 
दुक्खिन थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के बंशज हैं, 
एवं आ्राधुनिक आरंँव प्राचीन वानरों के । ऋक्ष शायद बस्तर के शबर हों। 
( दे०, हीरालाल-- अवधी हिन्दी-प्रान्त म॑ रामरावणु-युद्ध, कोशेत्सव-स्मारक संग्रह, 
नां० प्र८«स०) । हि 


इस मत में मुझे बहुत कुछ सचाई दोखती है। दशज्रीव के 
राक्षस गोंडों के पूवज थे, इस के पक्त मे बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेग्बला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के भारत-बरणन 
से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों के विन्ध्यपृष्ठनिगसिन: में गिना है 
९ ४०, १३१-१४५ ) । किन्‍्त ओरावों कों जब बानरों का वंशज कहा जाता 
है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( काइखरड ) 
में मुस्लिम युग मे ही आये हैं | 


किन्तु यदि दशग्रीव के गज्षसों ओर वानरों की उक्त शिनारूत न भी 
मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की कोई 
जातियाँ थी, तो इस का यह अर्थ हर्गिज़ नही कि ने आधुनिक तमाम द्राविड- 
भाषियों की पृथवेज ही थीं। इस समय क द्वाविडभाषियों में बहुत कुछ आर्य 
अंश मिल चुका है, ओर द्राविड भाषाआं का परिष्कृत रूप तथा आचीनतसम 
वाइुमय बह अश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्राविड, दरामिल 
ओर तामिक्त नाम उस मिश्रण ओर परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्भ्र 
नाम भी । आर्यो' के दत्खिन-अबेश से पहले जो द्राविड--अर्थात्‌ बाद में आयें 
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के मिश्रण ओर परिष्कृति के बाद जो द्राबिड कदलाये उन के मूल पू्व॑ज-- 
वहाँ के निवासी थे, उन सब के राज़्स या बानर कहें जाने का कोई प्रमाण 
नहीं है। ये नाम द्राषिड वंश या सुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन 
प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्क्रष्ट वाढ्मय ओर सभ्यता 
का विकास कर लिया है, शिस वाइमय और सभ्यता में आये अश पूरी तरह 
घुला-मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य और सभ्यता के बिकास में 
आर्य मुख्य सहायक हए हैं। बाकी कुछ छोटी ज॑गली -तियों और उन की 
आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ 
आयी ओर सभ्य द्राविडों में तथा आयं-द्राषिड भाषाश्रों में बिलीन हा चुका 
है । ऐसी दशा में राक्तसो ओर वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों 
का पृ ज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है । 


टांटम-मार्ग भारतबष की जंगली जातियों मे अभी तक है, और इस 
लिए रोट्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की 
समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतोय समाज-शात्र के विकांस के लिए 
बहुत उपयागी हागा। ज० ०० सो० ब०, ज्ि०ण ७३ ( १९०४ ) खंड ३, 
नं० ३, 7० ३९ प्र मे श्रीयुत परेरा के लेख टोटामिज्म अमग दि खोंध्स्‌ ( खोघों 
में टोटम-्मार्ग ) में अनेक टोटसों के उस जत्थे का नाम ज्ञिस के अन्दर 
विवाद नहीं हा सकता, गेतची दिया है| देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटस 
भी एक पेनु है, क्रिन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुझे उस लेख में 
नहीं मिला | 


# ८, आय राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ और नगरियाँ घबसाते समय आर्यों को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आय राज्यों के राजनैतिक जीवन पर अन का 
अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था । कौटिलीय अधेशाल् १, १२ ( प्र 
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२०, प॑० १४ ) में आटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है, 
स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्ञ। के त्तिए आटविक सामन्‍्तों या आटबिक 
प्रजा पर विशेष आँख रखनी पडती थी। १. १३ ८ प्र+ २३ पं० १०, १४ ) 
में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दबा रखने का कास 
देते हैं, तुट्टि या अतुष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि 
बे असन्तुष्ट हो, साम-दान से काबू न आँय, नो उन्हें नष्ट करने का एक 
उपाय आटविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ ( प्र॒० ३०, पँ० ८ ) 
मे फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे गाज्य में जाय तो बहाँ की 
छावनियों आदि पर निगाह रक्‍्खे, वहाँ की “अटवी, अन्तपाल और पुर तथा 
गष्ट के मुखियों से संसगे मे आवे ।” १, ?: में उस गजपुत्र के लिए जिसे 
राजा विसाता या उस के दूसरे साइयो से स्नेह होने के कारण व्यथे लाब्डित 
फरता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्त की शरण ले, ओर वहाँ 
रह कर प्रदीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम्‌ अटवी-सफ्बन्ध व ऊुमोत्‌ | इस प्रकार आर्या' की 
आन्तरिक गजनीति पर सी अटवियों का प्रभाव होता था, और कोंटिलीय 
के उपयेक्त प्रमाणों से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामी गज्या की 
साम्राजिक नीति में अटबियों मे नीनिपूरो बत्तवि का एक विशेष अंश 
था, और आये गज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी इन हा प्रयोग करने क्गे 
तभी साम्राज्य स्थापित कर सप्रे। सगध भें ही एक स्थायों साम्राज्य क्‍यों 
स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटवबिकों की स्थिति 
रही हो । मोरय युग और उस के पीछे तक जब अर्टाब्यों का आये राजनीति 
पर इतना प्रभाव था, तब आरस्मिक काल में तो बहुत दी रहा दोगा । 


९, प्राचीन आये धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 
इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अंश तो वहुन कुछ पार्जीटर के 
प्रन्थ पर निभर है, किन्तु प्राचीन आये धर्म और ससस्‍्कृति के सम्बन्ध मे उन 


का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक बिचार ऐसे हैं 
जिन की आलोचना करना आवश्यक है। 


#९अ ] “आहानिज्स! २५७ 
अ, ब्राह्मनिज़ष्म' एक श्रमननक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धर्म और सस्कृति-विषयक विचार और 
व्यवद्वार का पाश्चात्य विद्वान जाद्मनिज्म कहते हैं। ब्राद्मनिज़्म का एक शब्द में 
दिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन हैं। यह अचरज की बात है कि एक 
भारतोय बम्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम न मिल सके । किन्तु 
इस से यह सूचित द्ोता है फ्रि क्राक्षनिज्म फोई असलोयत--बास्तविक सत्ता-- 
नहीं है, वरह केबल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है । ब्राक्षनिज्ञ का निकटतम 
हिन्दी अनुवाद दस प्राचीन आय संम्कृति या प्राचीन भारतीय सस्कृति कर 
सकते हैं । किन्तु क्या वद्‌ संस्कृति कंबल आक्रणों की थी ? दूसरे, प्राचीन 
थ्राय संम्कृति में बोद्ध विचार भी सम्मॉलत हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को 
आगे अध्टंगिक मा कहते 2 । सच कहे तो उन्ही के सांग को प्राचीन भारत के 
अन्य धर्म-मार्गो स अलग करमे के लिए ज्राह्मनिज़्म शब्द की रचना की गई 
है। आाद्वनिज्म और बुधिक््म शब्दां से सूचित हाता है मानो बुधिक्म में आह्यणों 
का भाग ने था, ओर मानों अन्य सब मार्ग आह्णों ही के थे। ये दोनों ही 
बात गृल्त है । बोद़ मार्ग और बौद्ध दशन में सारीपुत्र, मोद्गलायन, महा- 
कश्यय और अन्य अनेक प्राह्मण विद्वानों का बह अंश है: स्वयं बुद्ध के 
पास उन के समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणानं ब्राहणानं ब्राहणधमं' समभने 
के लिए जाते थे । दूसरों तरफ वेद, उपनिषद्‌, बेदाज्ञ आदि की पद्धति का सारा 
श्रय 'ब्राह्मणों' का नही है। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में और 
समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आये मार्गा' में भेद करने का बिचार, जिस 
के कारण अन्य सब सार्गो' का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, 
मूलत: ग़लत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन आर्य संस्कृति के अनेक मार्गों में से 
एक है, और उसे सब के मुकावले में खड़ा करना ठीक नहीं है। 


3५... सुत्तनिषात, ध्राह्मणधग्मिकसुक्त ( १६ ) फी धत्युगाथा । 
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जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
ब्राह्मणों के स्वार्थी और ढकोंसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, 
तब प्राचोन आह्मणों के सामूहिक साथी की कल्पना जड़ से हिल जाती है, 
ओर तथाकथित जाह्मनिज्म को प्रत्येक बात की बुनियाद में आह्मणों फी स्वार्थे- 
बुद्धि का प्रभाव ढूँढना भी गलत ठद्रता है। कहना पड़ता है कि वे आद्वाण 
उम्र विचारको की एक श्रेशी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए 
विख्यात थे । इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीदर के 
'ब्राद्मनिज़्म' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे। 


१, क्या “ब्राह्मनिज़्म' आरम्भ में अनाये थी ! 

पार्जीटर कहते हैं कि '्राह्मनिज्म' आरम्भ में एक अनाये वस्तु थी, 
श्रारयों ने उस पीछे अपनाया । अलुभ्रुति से व दिखलाते [है कि त्राह्मणों का 
प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर हो था, और ऐकछ राजा 
तो कुछ अंश में ज्ाह्मणों के विगेधी भी थे | मानवों के पुरोहित बसिष्ठ 
थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न थे, उलटा 
पुरूरवा ओर नहुष द्वारा त्राह्षणों का अपमान होना प्रसिद्ध है | 

किन्तु मानवों को अनाये या द्राविड मान देना असम्भव है, और 
इनवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ी करना भी कठिन है। विशेष कर 
उशना शुक्र की कहानी बहुत कुड कल्पित कथामय है। ऐछों ओर ब्राह्मणों 
के विरोध के केवल दो हृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरो तरफ हम बाह्मणों और 
आरम्भिक ऐों मे अनेक्र विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं ( तीन रृष्टान्त स्वय॑ 
पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का अप्रावान ऋषि स, ययाति 
का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, और प्रभाकर आज्रेय का राजा 
रौद्राश्व को लड़की से, प्र० ३०४-७ ). और ऐढ्ों का भी दानवों के साथ वैसा 
हो सम्बन्ध देखते हैं जैसा आह्मणों का (राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या 
से विवाह किया था, ओर ययाति ने वृषपर्वा दानव को कन्या शर्मिष्ता से ) | 
फल्नत: पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं 
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ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना अंश सत्य 
हो कि 'ब्राह्मनिज्म! का प्रभाव भारम्भ में ऐलों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 
था; पर इस में भी मुमे सन्देह्द है। 

पार्जीटर ने आरम्मिक 'ब्ह्मनिज्म! के स्वरूप पर भी विचार किया 
है । उन का कहना है, इन आरम्भिक जाह्॒णों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ “४५५६८7४४८५ ( शारीरिक यातनायें )” थीं; वे समझते थे उस से 
श्रलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ज्ञिन से वेइस लोक और पर लोक को 
बश में कर सकते हैं । “उन की प्रसिद्धि का निभेर उन के इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोक्ष शक्षियाँ थीं । फलत: 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक आाह्यण मुख्यतः पुरोहित न थे, भ्रत्युत 
अलोकिक विषयों में कुशन्न अभिचार-कर्म के आचाये ( 785९75 ०॑ 
॥4800-7९॥४005 0००८० ), जादू-टोने के परिडत ओर वेय लोग थे” 
( प्रू० ३०८ ) । 

तप का ठीक यही अथ था कि कुछ ओर, इस प्रभ को अलग रखते 
हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिज्म! में तप 
मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का सा भी केवल आह्यणों का न था, आर 
ऐछ लोग उस “आह्मनिज््म! से वस्वित या उस के विरोधी न थे। अनुभ्नति में 
जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यति 
का ऊँचा स्थान है । 

आगे पार्जोटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐढल्ों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। “्राह्मनिज्म! का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, ओर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा | आरम्भिक मन्त्रकरत्ता सुख्यत: ऐछ ही थे। तथ मानवों के आाह्मण भी 
यहां के अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐठों फी सत्ता के! स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के ऐब्ड 
राज्यों को निमनन्‍्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेद्द और वैशाली के तथा 

३३ 
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सुदूर पल्नाव के राज्य स्यौते गये, और मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान में 
सुदूर अंग देश से गँवार ऋष्यश्रग को पुराहिताई के लिए बुलाया गया था 
( प्रृ० ३१४ )। इस बात को पर्जीटर ने दो बार बलपृरक दोडराया है, पर 
समझ नही आता इस से क्या सिद्ध होता है। याद अयोध्या ओर ऐश्ों में 
विराध सिद्ध करना अभीण है तो सुदूर पश्चाब के सभी राज्य ऐकछ थे, 
ओर अंगरराप्ट्र भी एछ था । मानव आाह्मणों ने एटो की यज्नप्रधान नई 
आआाह्यनिज्प” का मुश्किल से अपनाया ट्स एक बात को छाड कर, उक्त 
कथन का बाकी अश--अ्र्थात यज्ञा का उदय पहल-पहल एब्ों के यहां 
हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश--कि भाग्त वंश के राज्य मे 
यज्ञों का और मन्त्ररयना का विशप विकास हआ--निश्चय २ ठाक हैं । 
उ. व्राह्मनिज़्म क्‍या थी १ 
आह्यनिज्म! के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान भ्न्‍्थकार ने ठीक 
नही सममा। आरस्भ में वह जादू टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा। 
ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा लीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, 
अध्ययन, मनन और निद्ध्यासन, एक्रति की रगगीकता का अनुभव करना, 
ऊँच आदर्शी के लिए त्याग छोर साधना-सा कुछ सी नहीं ! पाश्चात्य 
बिचारो के अनुसार जो बोद्ध मार्ग आह्मनिज्य' का विराथी था, उस के 
घमेग्न्‍रन्थ भी आाह्मण॒धम्म भें उक्त ऊँची बात ही देखते थे- - 
तपेन अ्रह्मचरियेन संयमेन देन च । 
एतेन आ्मणो होति पतं ब्राह्मणमुत्तमम्‌ ॥ 
अकिचनसनादान तमह अमि आहक्षणम्‌* ॥ 
ओर तप क्या वस्तु है ? अध्यापक हाईज डैविड्स ने आहानिजम! पर 
विचार करते हुए तप का अथ किया है--5९न]०7मटब्रध0च और 





१... खु० नि० ६२९, ६२०१ 


कक १०-११ ] अनुश्रति में गण-राज्य २५९ 


5९]-07(0/९ (€ आत्मनिर्य्यातन ) ! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई के 
कुछ नज़दीऋ पहुँच हैं; इन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक काल में 
तय अपनो सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शक्कियाँ पाने के लिए 
किया जाता था ( प्ू० ६२)। किन्तु फिर भी थे तप को शारीरिक यात्ना 
( क8८7९5 ) से अधिक कुछ नहीं समकते । क्या युरोपियन मस्तिष्क 
तप का अर्थ समझ ही नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनिग्रह, अद्यचर्य तप है, 
पर शारोरिक यांतना नहीं; फिसी ऊँच आदश की एकाम्र साधना में अपने 
को जुटा कर उस की खातिर ज़िक्तपकारी त्नोभनों, सुखों और आरगम- 
आसाइश का त्याग देने का हम तप कहने हैं, भज ही उस में कोई शारीरिक 
यातना न हो । 
$# १०, अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 

गणों को सत्ता का ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु वैदिक 
वाडमय द्वारा उस काल में गण-राज्यो की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, आर अनुश्रति मे उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना 
है । आगामी खवाज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए 
जिस वीतहव्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० मजूमदार ने अथर्ववेद 
के आधार पर किया है*, उस के देश ओर समय-म्थिति का ठीक ठीक पता 
हमें अनुश्रुनि से मित्र जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के 
राजा हयश्व, सुदेव ओर द्वोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हों 
ने हराया था, तथा अन्त में प्रतदेन से हारे थे* | 

# ११, ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 

पार्जीटर ने ज० रा० ए० सं० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी 

१६ बरस की ओऔसत रक्‍खी थी, पर प्रात्बीन अनुश्ृति में उसे १२ बरस 
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कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशों को अनेक राजवंशावलियों में प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की श्रोसत निकाली, ओर उन में सब से छोटी औसत १२ बरस 
को आई । दूरवर्त्ती काल में हम अत्युक्ति स जितना बच उतना अच्छा, इस 
रूुयाल से उन्हो ने अल्पतम औसत स्वोकार की | किन्तु अधिकता की 
अत्युक्ति से बचते बचते हम न्‍्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन 
वंशावलियां मे कुद्ध न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, और उन्हीं 
नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है (जन का राज्यकाल छोटा रहा 
हागा, और फन्नतः जो ओसत को छाटा करने के कारण होते । इस के 
अलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि अनक प्रकार के व्यवधान 
भी आये हो, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की. ओसत 
ही अधिक उचित है। 


हमार पुरान ढरें के मित्रा का शायद वह औसत अपने पुरखों के 
लिए बहुन छोटी मालूम हों। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीघ जीबी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। 
यह ठांक है कि प्राचीन आये दीघजीवी हाते थे, किन्तु इस से काल-गणना 
में बड़ा भेद नहीं पहता । सान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की आयु 
में गद्दी पर बैठा, और सो बरस को आयु में उस ने देह त्यागा | इस प्रकार 
उस का शासन ७५ वष का हुआ | यदि छब्पीस बरस की आयु में उस के 
पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के दृहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ व की 
होगा । बह भी यदि सी बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष 
का होगा; ओर इसी प्रकार आगे | फल्नत: पहल राजा का राज्यकाल ७५ बर्ष 
हुआ, बाद में सब का २०५, २०। किन्तु पहला राजा २५ बरस को आयु मे 
गद्दी पर बैठा, इस का यह अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में 
--शायद गद्दी पर बैठे बिना ही--और उस का दादा भी शायद्‌ बिना राज्य 
किये या बहुत कमर समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था । फलतः: ओसत 
में विशेष भेद नहीं हो सकता। 


कै ११ ] भारत-युद्ध का काल २६१ 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ओर पार्जीटर ने भिन्न 
भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं और 
राज-बंशों का काल भी अनुभ्रुति में दर्ज है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर- 
विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जोटर ने उक्त राज्य-कालों 
को एकदम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार छर, महापह्म नन्‍्द 
से, जो सिकनन्‍्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या 
ले कर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज किया 
है, जो लगभग ९५० इ० पू० बनता है (प्रृ० २८५-२८७ )। जायसवाल 
ने पौराणिक अनुश्नुति के दीखने वाले बिरोधों को दूर कर उस में सामझस्य 
लाने का जवन किया, और डस का दिया हुआ जोड़ स्वोकार कर लिया 
है । अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की स्ृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर 
ने राज्य किया । युधिप्ठिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक्र से 
कलि-युग का आरम्भ हुआ, और कलि कुल एक हज़ार बरस का था--युद्ध 
से महानन्द्‌ तक १०१० बरस होते थे , और उस के उत्तराधिकारी महापझ 
नन्‍द तक १००० बरस; इस प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का 
गिना जाता और नन्‍्दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब ननन्‍्दों 
के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़े तब उस भी कलि 
मे मिला दिया गया--वही कलि की वृद्धि कहलाई । 

यदा मधास्यों यास्यन्ति पूर्वाषाद सदृषयः । 
लदा नन्दाश्प्रमत्येव कलियृद्धिं गमिष्यति ॥ 
(वबि० पु० तथा माग० पु० ) 

ओऔर उस बढ़ें हुए कलि का शेष ( अन्त ) १८८ ३० पू० में हुआ 

जब यबनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा थां-- 
१... थद्द तथा अगझे पौराणिक श्लोक जायसवाल के जेख--ज० बि० ओ० 

रि० सो० ३, ४० २४६ प्र--में उद्छत हैं । वहीं पूरे भ्रतोक सिल्षगे । 


२६२ भारतोंय इतिहास की रूपरंखा [ खं० २ टि० 


शूद्राः कलियुगस्पान्ते भविष्यन्ति न संशय: 
यवना शझ्ापयिष्प्रन्ति ... ... ... ««« .«. ««* 
( युगपुराण से गार्मीसेहित में उद्घूस ) 
अल्पप्रसादा छात्ता महाक्रोधा हाधामिकाः । 
सविव्यन्तीद यवनाः ,.. ... ,.. ...... ... «.- 
भोचयन्ति कलह्षिशेषेतु,., ..... ५४० 
( वा० पु० ) 

कलि का कुल काल तत्र बारह सो बरस साना गया--कालदादिशाब्द- 
शतात्मक --भाग० पु०। जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को 
बिना श्रमाग छोड़ना नहीं चाइते। औसत राज्यकाल की अनुचित दीघेता 
उन के मत में कुछ नाम गुम हो ज्ञान के कारण है, जिन का पुनरुद्धार 
करन का भी उन्हों न ततन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से 
महानम्दों अथवा महापद्म नन्द तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति 
में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणो के बिना अस्तोकार करना 
उचित नहीं है। किन्तु इस विपय मे खाज की गुजाइश है । ओर खोज का 
सर्थात्तम मांग मेरे विचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जोटर ने 
भारत-युद्ध से पहले को वंशाबलियो थे समकालीनताये निश्चित कर के 
अनेक वयक्तियो ओर घटनाओं का पारस्परिक पोर्बापर्य निश्चित कया है, 
उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाको ओर नन्‍्दों तक की वंशावलियों के 
विषय में भो किया जाय | फिलहाल मैने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पू० 
आरजी तौर पर मान ली है। उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण 
आरजी है। भाग्त-युद्ध से पहले को घटनाओं का समय बताने के लिए, 
फिलहाल, तिथि का प्रयांग करन के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख 
करना अधिक उचित है। 

मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय मे हिन्दू लोग सिकन्द्र के 
आक्रमण ( ३२६ ३० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते 


कर १२ ] वैदिक भारत का बाबुल से सम्पक २६३ 


थे | सिकन्दर के समय परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना के 
अनुसार १३८८--३२६--१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक 
०४०० जोड़ने से ६४६० बनता है । ज्योतिषशासत्र में २४०० बरस का एक 
सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत द्योता है कि मेगास्थनी के समय 
भारतवासियों का यह विश्वास था कि परोक्षित के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र 
पहले उन का इतिद्दास शुरू होता था । इस प्रकार चौथी शताब्दी इ० पू० में 
परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना 
उन की सचाई को पुष्ट करता है (ज० बि० ओ० रि० से० ३,प्वृ० २५२ )। 
किन्तु पहले काल के अंक गाल हैं; पुराण में भो भारत-युद्ध से पहले के 
राजाओ के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी 
इ० पू० में भी ठोक अंक मालूम न थे, ओर माटा अन्‍्दाज्ञ किया जाता था। 
वह अन्दाज़ भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छड्धल और 
अनगल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, 
मेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध सं पहले और पीछे की राजकीय पीकढ़ियों 
की सख्या बही मानी ज्ञातीथी जो पार्जोटर और जायसवाल ने पुराणों। 
के आधार पर निश्चित की है* | रूपंरछा को कालगणना के पक्त में वह सब से 
प्रबल प्रमाण है | 


# १२, वेदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क 
बैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनाय॑ राज्यों के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक 
वह सम्पक की बात धुंद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं। 
सब से पहले वे चिन्द्र हें जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन 
के द्राविड भारत और दजला-करात-काँठों का सम्बन्ध सूचित करते हैं । 





१, जा० बि० ऋो० रि० सो०, जि न] पृ७० ११३ | 


२६४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


उन काँठों के ३००० द० प्‌० के प्राचीन अचरोेषों में एक सागून की लकड़ी 
निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही दो सकती है। 
इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कौमसे ऐंड नेबिगेशन आप दि 
एन्शेंट्स ( प्राचीन लोगों का व्यापार और नाबिकता ) के प्रथम भाग में 
तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडेयन शिर्षिंग में मिलेगा। फ्रारिस 
ओर पब्छिम एशिया के प्रांचीन इतिहास के प्रसिद्ध पण्डित हॉल के मस 
में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी 
सोमान्त के ब्राहृइई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचोन व्यापारी बस्ती के सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पढ़ठी थी। 
बिन्‍्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला-फरात-काँठों से 
शवों के दफनाने के जो प्राचीन मठके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं? । 


उत्तर भारत के बैदिक आर्या' के दजलाऋरात काँठों को सामी 
जातियों के साथ सम्पक द्ोने के जो चिन्ह हैं, उन्हें लग देखना चाहिए । 
बाबुली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित 
हाता है. कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
मार्ग से आता तो इंरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस्व बात का उल्लेख 
मुखर्जी के भ्रन्थ में, टिब्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों 
में किया जाता है; किन्तु इस के सांथ यह भी दिखलाना चाहिए 
कि वैदिक आया" का कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब 
से था। 


१. इम्पोरियल गज्ञेदिथर आऑँव इंडिया, जि* २, (० ३९; ६० आा० 
३, ए० २२२ | 


७ १२ ] वैदिक भारत का बाबुज्ष से सम्पर्क १६५ 


इसी प्रकार ऋग्नेद ८, 3८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है।वेद्क भायों' के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, कालगणना 
और सृष्टिअलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने 
दिखल्षाया है। इस विषय में सथ से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य 
टिछक ने दिये थे। अथववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों को, 
जो संस्कृत ब्युत्पत्ति की दृष्टि से निरर्थक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने बाबुली 
या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई' थीं। 
जायसवाल ओर भंडारकर वैदिक असुर शब्द का मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 455५750 ) लोगों का वाचक मानते हैं' | डा० टामस भी 
बैदिक मना शब्द का गच्छिम से आया मानते, और असुर का अर्थ 
अश्शुर-नगरी का देवता करवे हैं? | 
वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पणियों और इन्द्र को दूती 
सरमा का संवाद है। बृहद्देददा ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक 
ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 
झसुराः पठायो भाम श्सापारनिवासिन: | 
गास्ते5पजहुरिन्द॒स्थ व्यगूहश्च प्रवत्मतः ॥| 
( रसा के पार रहने बाले अध्ुर पणि लोग इन्द्र को गौबें ले कर 
भाग गये, ओर उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा दिया )। इन्द्र ने 
उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 
शतयोजनबिस्तारामतरत्तां रखां घुनः। 
थश्याः पारे परे ते्षा पुरमासीस्सुदु अंयम्‌ ॥ 


3 ज्ाइटशिफूट एम (१६३४) ए० ७१३-००५२० सथा कार्माइकेल 
सेक्शस १६१८; प० १४१ । 
२० ज० रा० प० स्तो० १६१६, ए० ३६४-३६६ । 
३४ 


२६६ भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा [ खं० रे दि० 


(सौ योजन फैली उस रसा के तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
दुजंय दिज्ञा था) बहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 
कौट आई, तब 


पवानुसारिपद्धत्या रथेन इरिवाहनः | 
गरवा जधाम स पणीन गाश्ल साः पुमराहरत ॥ 


( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ स जा कर उन पणियों 
के भारा और अपनी गौबें वापिस फेरों )। इन्द्र हृहृस्पति ओर अंगिरसों 
का नेता था । 


यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतोत द्वोते हैं। श्सा शब्द 
साधारणतः नदों का बाची है, और पारसियों की अबस्ता के रंहा शब्द 
से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था । किन्तु 
पारलोकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे बर्णन के। एक गूढ अलंकार 
बना डालते हैं।रसा उन की दृष्टि मे एक कल्पित नदी है जो भूमण्ढल 
के चारों तरफ़ घेरे हुए है, गौवें सूर्य की किरणों हैं, इत्यादि । मूल 
सूक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो 
कि उस के शब्दों का सोधा अथे न लेना चाहिए | 


किन्तु असुर का अर्थ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद 
में अछुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। 
अश्शुर-साम्नाज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और दस के 
थाद तो वहाँ के निवासी--पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शुर या असुर 
कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द भारतीय वाडुमय में भी है| 
किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० के बाद का है ! १४२४ ई: 
पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत के त्यागना 
होगा ! त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से 
२३ वो शताब्दी ३० पू० में अश्शुर नगरी का नाम पढ़ा था, बहुत पुराना है। 
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और उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आये अठुर कहते रहे हों सो 
बहुत स्वाभाविक थात है| 

झार्यो का असुरों से सम्पक केवल स्थल से था या जल से भी ! जो 
विद्वान यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आये 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे। वेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य द्वो जातीं थीं; और ऋरू १, ११६ 
में तुप्न के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा 
है कि अश्विनो या नसत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन 
दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था । इस से यह परिणाम 
निकाला जाता है कि फ्रारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ आर्यो' के 
जहाज़ जाते थे। पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलतां, इस निषेधा- 
त्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे 
#&8 १८ भी देखना चाहिए । 

वैदिक आर्यो के पच्छिम-सम्पक के प्रभ का एक और पहलू भी है । 
यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से हो आये 
लोग ईरान गये हैं, तव तो उस सम्पक के विषय में सन्देद को गुंजाइश 
ही नहीं रहती । पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए* मित्तानि- 
विषयक युक्ति भी दी है।१९०७ ई० में पच्छिम एशिया के बोगझकोई 
नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं झोर दृत्ती 
या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में दयगो बिंकलर ने वैदिक 
देवताझों--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के नाम पढ़े । उन देवताओं 
को उस सन्धि में साज्ञी बनाया गया है। मित्तानि राजाओं के भी जो नाम 
प्राचीन मद्‌ या सन्‍द के राजाओं और सिस्र के फ़राओं की चिट्टीपत्री में, 
जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले 


4... प्रा० झ० पृ० २९७--३६०२; दे० कपर # २ । 
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हैं, वे सब आर्यावर्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । बह चिट्टीपत्री १४०० ई० पू० 
की मानी जाती है। मित्तानि और उन के राजाओं देवताओं के विषय में 
बड़ा वाद-विवाद चलता रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति 
तो भरसक आये न थी; किन्तु उन के राजाओं और देषताझों के नाम 
आर्यावर्ती से क्‍योंकर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है । वे ईरानी 
नाम नहीं है, यह तो रपष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ । तथ एक 
तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्याक्‍ते से गये; 
पार्जीटर का यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी और ओल्डनथर्ग 
का बड़ा विवाद चलता रह! । याकोबी उन्हें आयावत्ती देवता मानते थे, 
ओल्डनवर्ग का कहना था कि वे आर्यावर्त्तियाँ और इरानियों के दिश्वगाव से 
पहले के दें, क्योंकि उन में वैदिक अप्नि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनबग 
के पक्त मे हैं'। किन्तु उन्हों ने अपन सदा संशयात्मा खभाव के अनुसार 
दूसरों के मत को सवेया निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमजोरी भी 
दिखा दी है | उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्सी नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
युक्ति बलपूवंक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋठ और 
अते एक ही तरह से लिखा ज्ञाता था । 

भ्रियसन भी ओल्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अश भी आयांवतियों और इरानियों के बिलगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हैं* । ऋग्वेद के एक आध अंश को पेसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई ज्ञति नहीं होती; उल्नणा पुष्टि 


१. ज्ञ० रा० ए० सो० १३०३, ए० ७२० प्र, १०३१ प्र, और १३०० श्र; 
१३१०, ९० ४५६ भ्र और ४६४ प्र। 

२. भंडारकर-स्मारक, ए० ८१ में । 

३.. बयहाँ ए० ३० । 

४... सा० भा० प० १,३, ए० ॥८। 
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होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं 
प्रियसन पार्जीटर फे नये मत का विरोध नहीं करते* | किन्तु भारत में 
आर्यो' का उत्तरफच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशों शुद्ध भाषा के चारों 
तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात--पेचोदा कल्पनाओं के बिना 
सरलता से उत्तरफच्धिम-वाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस कारण उसे 
सुलमाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनांओों के सिलसिले में उन्हें यह 
स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपच्छिम से झार्यो का प्रवेश बहुत धीरे 
धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे हिलत्रांट के उस सत का सहारा 
लेते हैं कि दिवोदास के समय आये लोग दरद्वैती (अरगन्दाब की दून) २ में थे, 
और सुदास के समय सिन्ध पर । किन्तु हिलब्रांट के इस मत को जैदिक 
विद्वान अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना 
जा सकता | सच बात यह है कि आर्यावर्तती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध 
सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार द्वी स्पष्ट हो सकता है। 


उधर अउस्ता के विद्वान मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्त्रुय 
बश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मांनने से हो सकती है कि वे 
१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी मारतवध में लिखी गईं थींरे । 

इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की अद्वितीय सूमबूक से मोहन जो 
बड़ो।में जिन प्राचीन अ्रवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास 
ओर पुरातत्व को एक बिलकुल नया रास्ता--फ्रम से कम आगामी एक 
शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर 
भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है । मेहन जे! वढ़ो के अबशेषों और 


१. यहीं ए० ११४ | 
२ दे० नीचे 8 १०४ अभ | 
३. झर्क्षी ज़ोरोअस्ट्रियनिउ्म ( २ संस्क०, खंडन १६२६ ), पृ रश 5! 
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दजला-फरात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष ओर बाबुल- 
काल्दी के बीच ३००० ३० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल 
निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जे दड़ो के अवशेष आर्यो के हैं या किसी 
और जाति के, और इसी लिए भारत ओर बायुल का वह सम्बन्ध किस 
प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पढ़ा है। 


# १३, प्राचीन आयें में स्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब * 
भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औद्लकि नामक ऋषि हुआ । उस के 
विषय में यह अनुभ्ुति है कि उस से पहले स्तली-पुरुष-मर्यादा न थो, उसी ने 
स्थापित की-- 
अनाढृताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ बरानने । 
कासाचारविद्दारिण्यः स्वतन्ध्राश्याशहासिनि ७ 
सासां ब्युक्चरमाणानां कोसारात्सुभगे पतीन्‌ । 
नाघमें 5यूडरारोहे स हि धर्म: पुराउ्मवत्‌ ॥ 
--म० भा० १, १२२, ४-२ । 
अनावरण - प्रमिभ्रणा ( ?70778८४५५ ), संकर । पार्जीटर इस 
अनुभुति को मद्॒त्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसो दी अनुशुति 
दीघंतमा के विषय में भी है (५० ३२८, विशेष कर टि० ८); और 
दोधतमा शेतकेतु से यहुत पहले हो चुका था। खी-पुरुष-मर्यादा की शिथि- 
लता वैदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एऋषिवाह सामान्य नियम 
प्रतीत होता है, भौर उसे एक ऊँचा आझादश माना जाता था' । जान पढ़ता 
है, रक्त असुभ्‌ ति बस्तुतः दोधंतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के 
समय तक भी कुछ शिविलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार 
किया, तब वह समूची बात जो दीघेतमा के विषय में थी अमबश श्वेतकेतु पर 
भी लगा दी गई । श्वेतफेतु के समय तक पूरा अनागरण होना असम्भव है। 


३ अहु० १०,८६९; अध« $१। 
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रूपरेखा का मुख्य झंश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुषिमल 
सरकार को पुस्तक सम आसंपक्ट्स्‌ ऑडब दि भर्लेएस्ट सेश्यर हिस्टरे ऑद 
इंडिया (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहल) (आक्सफ़डे 
१९२८) मिल्री। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्मिक प्रकरण 
महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा 
एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जोटर का अनुयायी कहते हैं, पर 
उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-दुषिता का अथ पिता की बेटे कर के 
सीता और राम के बदहन-भाई बनाना ( प्रू० १२६) अ्रधकुक्कुटीय न्याय 
से अनुभ्रुति को मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की 
सामी पत्नी होने की बात ( पृ० १५१ ) के लिए जे। प्रमाण दिया गया है, 
डस में वह अर्थ बिलकुज्ञ नहीं है । बलराम के एकपल्लीत्म पर डा० सरकार 
सन्देह करते हैं ( पृू० २१८ ), क्‍योंकि वह नाच और मद्य की गोष्ठियों में 
शामिल होता था । यह विचित्र युक्ति है। व्यावद्वारिक ऐतिहासिक का ऐसे 
दाशनिक धार्मिक आदर्शों में नहीं थहकना चाहिए; नाचने से एकपल्रोत्त 
नष्ट नहीं होता । किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं* उन में तो 
बलराम ओर रेवती का नाम मात्र है, नांच आदि का कद्दीं उल्लेख भी नहीं 
है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव ओर रैषबत का; बलराम एकाएक 
ला घुसेढ़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई 
हुई कथाओं का नमूना है। 

अध्यापक दहाराणचन्द्र चफलादार फो सेश्यल लाइफ इन्‌ एन्शमेंट 
इंडिया: स्टडी इन्‌ वात्स्यायनद कामसृत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक जीबन-- 
वात्स्थायन के कामसूत्र का अनुशीजन ) ( इृहत्तर भारत परिषद्‌, १९२९ ) 
भी भुमे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने के मिली। श्वेतकेतु ओदालफि 
कामशाद्ध का पहला आचाये था, ओर ख््री-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से 
बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (४० ७ )। 

१: या० पु० 5८६, २९-२६; ८८, १-४ । 
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# २१७, भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव 
अ, बुहलर का मत 


ब्राह्मी ज्ञिपि “संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है ( (08९ ॥7050+ 9९९८६ बटांटप्रवी० साष्ल्यधंणा एर्मेदी 95 एटा 
9९श!। ॥ए९॥:९१ )”--टेल्लर, आल्फूबेट जि० १, पृ० ५० । कोलब्रुक से 
कनिंगहाम ओर फ़्लोट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्धव की 
खोज की, ओर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे । उस की 
उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । कर्निंगद्याम और 
फ्रसोट ने अन्त तक उन का मत न माना। दूसरों न उसे पाण्डित्य और 
फौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक” कहा * | बुइलर का मत है कि भारत- 
वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अक्षर 
कानानी ( फ़िनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७०५० ई० पू० में दो 
अक्षर मेसोपोटामिया स, तथा ६ ठो शताब्दी इ० पू० में दो अक्षर अरमइक 
( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पहन असम की ) लिपि से; और उन के 
आधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनी * । 


१, ओमा का सिद्धान्त 


ओमा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का 
प्रत्युत्तर दिया,न झ्राज तक किसी और ने । उन को मुख्य युक्तियाँ संक्षेप में 
ये हैं-- 


१ इम्साइक्रोपीडिया त्िटानिका, १ वां सस्क>, जायसवात् के आगे 
निदिष्ट खेख में डद्रत । 
२. इंडिश।पालिशरोप्राफ़ो (१८६८), ए० १३ । 


# शइ] आरतीय वर्णमात्षा का उद्धव रे७३े 


(१) सामो लिपि के उत्तरी ओर दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से और के।ई छिसो से ज्राह्ी को उत्पत्ति कहता है। कल्पनाओों को 
अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। शाही अक्षरों का सामो 
ऋातारों से जो मिलान किया गया है बह बिलकुल ऊटपटांग है, समानोच्चा- 
रण अतक्तरों में कोई मिलान नहां है । 


(२ ) कानानो में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर- 
व्यज्ञन का पार्थंक्य नहीं, डस्व-दीधघे-भेद नहीं, अत्षरों का कोई युक्तियुक्त क्रम 
नहों, स्वर-वयञ्ञन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं, ओर स्वर भी पूरों 
नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आये लोग आकझ्षी के ६१ था ६४ मूल 
वय्यारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो कया १८ अक्षर 
भी स्वयं न बना सकते थे ? 


(३ ) कानानो लिपि १० वां शताब्दी इ० पू० में बनी थी। यदि आह्षी 
और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो श्रशोक के समय तऋ 
दोनों में बहुत समानता होती, जेसे कि मौये लिपि से निकली ५वॉ-६ठी 
शताब्दी ई० को गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समांनता है, जो 
८बी-एवीं शताब्दी इे० के बाद तऋ भी स्पष्ट दीखती है । 


इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्यास्यान कर के उन्हों ने ऋचों 
और यजुरषों में भी कम से कम अंकों के चिन्द्रों के उल्लेख दिखलाये, तथा 
उत्तर बैदिक बाहमय ( ब्राक्षण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्णमाज्ञा और 
लेखनकला होने के बिस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राक्षी और सामी 
अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते । प्राचीन लिपिमाला श्य संस्क० 
( १९१८ ) की भूमिका में उन्हों ने अपने मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित 
किया है। सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक सुम्े 
मालूम है, वद्दी एक थे जे बुइलर फी स्थापना का खुल्लमसुक्ला विरोध 
करते रहे । 

३५ 


२७७ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


उ, जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्‍्दी की प्रति- 
भाझों का आविष्कार किया' । उन प्रतिमाओं पर प्राचीन आश्यी अक्षरों में 
सन राजाओं के नाम उन्हों ने पढ़े। उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी ई० 
पू० है, फलत: वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के 
पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा । कुल दो पंक्षियाँ तो 
हैं ही, तोन-चार अक्षरों पर सब मतभेद रहा। एक लेख को जायसवाल ने 
पढ़ा था मंगे अच्चेः छोनीचीशे, दूसरे को--सूपखते बटनन्दी , दूसरे विद्वान चीरे 
के घजाय यौका या दौक ्रौर सप के बजाय य पढ़ते हैं, और दो-पफक्‌ स्रात्राओं 
में भेद करते हैं | श्री राखाल दास बैनर्जो आर डा० बार्नेट के पाठों से तो 
कुछ अर्थ नहीं बनता, ग्रो० रमांप्रसाद चन्द तथा डां० मजूमदार ने नये सार्थक 
पाठ उपस्थित किये । मजूमदार का पाठ तो भोमा जी के मत में निरा दुःसा- 
इस है; प्रो० चन्द्‌ का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्तरों पर है। इस समूचे मतग्रेद 
का मूल कारण यह था कि इन बिद्वा्ना ने बुइलर को स्थापना को पूर्ण सत्य 
मान रक्‍्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया 
जाय तो उस स्थापना की जड़ दिल जाती है । क्योंकि बुइकर ने जब अपनी 
स्थापना की थी, तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित 
था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने साटश्य के कारण सामी 
लिपि से उत्पन्न बताया । स्पष्ट है कि बुइलर को स्थापना के अनुसार यवि 
अशोक से पहले के कोई लेख पाये जायें तो उन की लिपि में सामी लिपि से 
ओर भी अधिक साटश्य होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को 
यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस साइश्य के बदले उलटा बिस- 
दृशता दोखतो है। फल्लतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५ वो शताब्दी है० पू० 
के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ३० के बाद के हैं--उन को लिपि प्राहमौर्य 


१. दें भीचे # श्र प्‌ । 


कश्छ्ड | आरतोय वर्णमाक्ा का उद्धव न्ज्द 


नहीं, कुषाण-कालीन है, ओर वैसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढ़ा। 
इस से पहले भी पिपरावा (ज्ञि० बस्ती ) से एक स्तृप के अन्दर से एक 
मठका मिकला था जिस पर लिखा है--*'''''सलिलनि्घने बुधस मगवते'“*, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के शरीयंश का निधान। चह स्तूप, मटका ओर लेख 
अशोक से पहले के हैं; एक समय बह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त 
लेख माना गया था* । किन्तु बुइलर को स्थापना का उस लेख के अज्वरों से 
समर्थन नहीं हुआ | ओम जी के पास अजमेर अदुभुतालय में बढ़ती गाँव 
से पाया गया एक खण्ड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौय लिपि में पाठ दै--- 
बीराम मगदेत अतुर्सीतिदस''*““*। या तो वह बीरसंबत्‌ ( आरम्म ५४५ ६० 
पू० ) ओर या नन्‍्द्सवत्‌ ( आरम्भ ४५८ ६० पू०, दे० नीचे & २२ औ ) के 
८४ वें बषं--अर्थात्‌ ५ थीं या ४ थी शताब्दी इ० पू० का है | भोमा जो 
ने भ्रा० लि० मा० में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना 
जिस से महत्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन 
शैश्ुनाक लेखों के बारे में राखालदास बैनर्जी का कद्दना था छि प्रतिमायें तो 
शैशुनाक राजाओं की दी हैं, ऊिन्तु लेख पीछे के हैं*। दूसरे बिद्यनों मे 
लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न माना । 
जायसवाल ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि अतिमाझों का काल 
निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मोय-काल से पीछे को नहीं हो सकतों, और उन 
को बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते सभय ही 
खोदा गया था' । फलत: शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण थुइलर की 
स्थापना आयसवाल को भी रिथिल दीखने लगी । 


१. ज्ञ० रा० प० सो० १६०३६, पृ० ३४३६ अर; हं० झआा० १६०७, 
यू० ११७ ॥आ।॥ 

२. ज० बि० ओ० रि० सो० १६१३, ए० २३१। 

३. दें० नीचे १२ प्‌ । 

४०. जञ० बि० झो० रि० स्तो०, १६१६४, ए० २२६-१३६ । 
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इस के बाद उन्हें ने एक तोसरो शैधशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ ठो शताब्दी ई० पू० के राजा कुंणिक अजातशत्रु की है । 
परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है । उस की 
लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
ओर उन्हें ने ज्राक्षी की पत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक्‌ लेख में 
प्रकाशित किये* । 

ब्राह्मी की आचीनता के पच्चध भे जायसवाल ने वैदिक और उत्तर 
बैदिक वाइमय से जो अमार दिये हैं वे ओमा के प्रमाणों से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और 
हड़पा को मुद्राओं तथा हैदराबाद को प्रस्तर-समाषियों के अक्षुरों की भी 
विवेचना की है । हड़पा से भिली मेहरों के अक्षर श्रभो तक पढ़े “नहीं जा 
सके, किन्तु उन के अज्षर समात्रक प्रतीत होते हें, और वे कमर से कम 
१००० ई० पू० की मानी जाती थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-सम्राधियों में 
भिले बत्तेनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़्न इतने भुरमुरे 
हो गये थे कि द्वाथ लगते द्वी चूर चूर हा गये । किन्तु उन के जुदा जुदा 
अक्षरों फी नकल यज़दानी ने कर ली थी, और जरनल ऑव दि हैदराबाद 
आर्क्ियोलाजिकल सेसाइटो ५६९७ में छाप दी हैं । वे ब्राह्मी-सट्रश अक्षर हैं; 
जायसबाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ईं० पू० 
झल्दाज फरते हैं । 

इन प्राचीन लेखों और बैदिक वादमय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय त्राक्षी लिपि वैदिक काल से चत्नी आती है। 
किन्तु आका और उन के मत में एक बारीक भेद है । ओमा जहाँ बुइलर 
के तरीके से आद्यी और सामी लिपियों की सटशता के! स्वीकार नहीं करते, 
वहाँ जायसवाल उस सदृशता के एक तरह से स्वीकार कर के उस 
को दूसरी व्याख्या करते हैं । उन का कहना है कि उत्तरी और दस्खिनी 





१. वहीं, १३२०, ४० १८६ प्र । 


# श्छ ड़ ] भारतीय वर्णेमाला का श्डूब रु 


सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूश्रता नहीं है: एक ही उशारण 
के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह त्िलकु्त भिन्न हैं; किन्तु थे ज्राह्यी के मिन्न 
भिन्न सिन्‍हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी साभी प बाह्ी फसे । 
ब्राक्मी उघार लेती तो एक जगह से लेती; आह्मी से भिन्न भिन्न सामी 
लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की 
भी व्याख्या हो जाती है। वक्खिनों सामो उचरी से या उतरी दक्खिनी 
से नहीं निकली, भत्युत दोनों एक समान मूल--ब्राह्मी--से | १४०० ई० पू० 
तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, अत: लगभग १२००--११०० में 
शुरु हुईं । कानानी € उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा >-आधघु- 
निक य्रेसन का प्राचोन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) 
के अक्षर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक चिन्ह भो हैं। शेष के पड़ोस की 
हब्श ( ऋबीसीनिया या ईधिओपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती 
है, उस में स्व॒रों को मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है । 
लिपि के इतिहास के अत्यन्त आमाशणिक विद्वान लेप्सियस ने ईथिश्ओोपी और 
भारतीय लिवियों का यह सम्बन्ध झट पद्दचान लिया था । सामी से ब्राझ्ी 
की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, औरों में क्यों नहीं । कर्निंगहाम 
ने टेलर का जबाब देते हुए साफ़ साफ़ कद्द दिया था कि शेबाई आह्मी से 
निकली है' । एक ही उच्चारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामोी लिएियों में 
( जैसे श्राह्मी ब म दोनों के विक्रत रूप उन में बन्सूचक ) होना भी पज्राह्षी से 
बन की उत्पत्ति सूचित करता है । 

जायसवाल और ओझा के मतों में कोई विरोध नहीं है । भाझ्की से 
सामी अक्षरों की उत्पस्ति सम्भव है, यद्यपि अभी बह केबल एक स्थापना है, 
सिद्ध न्त नहीं । 


१ कोइन्स झआँव एन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ६० ४० । 


र्ज्ट भारताय इतिहास को रूपरेखा [ खें० ३ टि० 


जायसवाल का यद॒ कथन ठीक है कि ब्राह्मो का मूल अर्थ है पूरा 
( ध्रू० १९२ )। उस की पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास 
पूरा हो चुकने पर बह जाद्यी कहलाई होगी । किन्तु उन का यह अन्दाज कि 
आझो का अपूर्ण मूल काई द्राविड़ो लिपि होगी जिसे आधुनिक बट्टेलुतु 
लिपि सूचित करती है ( ५० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा सक्रता । एक 
तो इस कारण कि बढ्टेलुत्तु एक अपअंश-लिपि है, पंजाबी लंड और टाकरी, 
सारवाड़ी महाजनी, भिहार की कैथां और महाराष्ट्र की मेड़ी की तरह उस 
की अपूर्णाता पूर्ण लिपि से अपश्रष्ट दोने फे कारए है, न कि मौलिक अपू- 
णेता की सूचक । दूसरे इस कारण कि अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि 
चनाये जाने को अनुभुति तामिल वारूमय में भी है । तीसरे, . अद्द केवल 
कल्पना है । 
ऋ, भएटारकर की सहमति 
प्रों० देवदत्त रामकृष्ण भडारकर भी अब बुइलर के मत को “अनंत” 
कहते हैं १। उन के स्तपरिवर्तन का कारण वही हैद्राबाद के पत्थर के 
कफ़नों वाले अक्षर है, जिन में से पाँच आह्यी अक्षरों से ठोक मिलते हैं। 
रमाप्रसाद॒चन्द ने अंडारकर की बातों का प्रत्यास्यान किया? | 
मंडारकर को एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द्‌ की अन्य 
युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया । 
लू, परिणाम 
हड़पा-मुद्राओं बालो युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन 
आविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है। वहाँ भी अनेक मुद्रायें निकली हैं, ओर 
१. ओरिजिन आय इंडियन आल्फायेट ( भारतीय वर्शमाक्ा का दतन ), 
प्रथम ओोरियंटल् काम्क्रेंस पूना का कार्यविवरण, लि० २ » ४० ३०२१-३१६८ | 
२. ज० बि० ओ० रि० सो०, १३२३, ए० २४२ प्र । 
३. वहीं, पृ ४३१३-२० ) 


#९१४ल ] भारतीय वर्शमाल्ा का उद्भव २७९ 


उसी इड़पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन 
जो वड़ीो फे अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-ऋला की 
सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्यो के हैं या किसी और 
जाति के, और यदि किसी ओर जाठि के तो उस का आर्यों से कुछ सम्बन्ध 
था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता । 

अनुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाअव्य पाग्चाल ने शिक्ता-शाज्ध का 
प्रणुयन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या रूपरेला में की गई है, वह 
पहले-पहल हमें भारतोय बर्णंमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, 
ओर उस के उद्धव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संदितायें बनाने 
अर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल 
प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लट्टरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, 
डसे भी वह व्यक्त करती दे । 


प्न्थनिदेश 
अ, राजनैतिक इतिहास ( $$ २८-६६ ) के लिए 


पार्जीटर--एन्श्येट इंडियन दिस्टौरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐसिहासिक 
अजुभुति), आक्सफ्रड युनिवर्सिटी प्रेस ३६२२;--नेशन्स ऐेट दि टाइम 
आँव दि झ्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), ज० र[० ए्‌० 
सो० १३६०८, ए० ३०७ प्र । 

जायसवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यस्रस्था ), कक्षकता १६२४, 88 ३६-४० 
तथा परिशिष्ट अ;--कौनोलोजिकल टोटरूस इन दि पुरानिक कौमि- 
फल्‍स एड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक जृत्ताम्तों में फाजगयना- 
विषयक जोड़ तथा कब्षियुग-संवत्‌ ); ज० वि० ओ० रि० सो० ३, 
ए० २७६ प्र। 

महाभारत, आदि पवे, अ० १६८-१७४ ( शकुम्तजोपाल्यान ) । 

ऋग्वेद ७०, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्दाथ)। 

पाजीदर के भ्रस्थ में प्रत्येक कथन छे लिए पुराणों के मूद्ष प्रमाणों के प्रतोक 

डद्हत सिल्धेंगे । पाओोटर के मत के विरुद्ध या अतिरिक्त मैंने जे कुछ लिखा 

है, उस के लिए पावरटिप्पणियों या परिशिष्ट-रिप्पणियों सें जहाँ हाँ प्रमाण दे 

दिये हैं । 


प्रस्थनिर्देश २८१ 


३, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास ( $$ ६००३ ) के लिए 
वैदिक सम्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक रचनायें 
चहुत अधिक हैं। उन सब का भ मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश 
करना ही टैित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अभ्रध्ययत के आभार पर 
सिखा है, और श्रपने कथनों के प्रमाण साथ खाय दे दिये हैं 
मैकडानेल और कोथ-कृत वैदिक इंडेक्स आय नेम्ल छुंड॒ सब्जेफट्स 
( वैदिक नासों और विपयों को भ्नुकमणिका ), क्ंडन १६१२, में वैदिक वस्तुओं 
की सब से प्रामाणिक छानबीन मिल्रेगी । कीथ के खेख दि पएञ श्रॉय दि ऋग्वेद 
( ऋग्वेद का युग ) में जो कि कैम्थिज्ञ दिस्टरो आय इंडिया ( कैस्जिज युनि- 
वर्सिटोी हारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १, केम्मिज १६२४, का अ. ४ है, 
वैदिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त दिग्द्शंन मिलेगा । पार्जीटर के अ्न्‍्थ के झ० 
१-७, १६-२६ और २६ भी सम्पता-संस्कृति-विपयक हैं। मिश्नद्धिग्पित अम्धों के 
निर्दिष्ट अंशों में वैदिक सम्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन सिल्लेगा-- 
ज्ञायसवाल--हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १२--११; 89 ३६२-३६३ । 
रमेशचन्द मजूमरार--कोपोरेट लाइफ़ इन एन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत 
में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कदकत्ाा १३२२, आअ० २ 88 १, २) 
झण्ई 9१! 
रशामकृष्ण गोपाल भणडारकर--वैष्णविजम्‌ रैविज़्म एंड माइनर रिलीजस 
छिस्टम्स ( वैध्यव शैव और गौण घामिक सम्प्रदाय ), स्ट्रासबर्म 
१६१३, भाग $, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६। 
अन्य उपयुक्त अस्थों और खेलों के प्रतोक जईाँ तहाँ टिप्पणियों में दे विये 
गये हैं। बाबुक्ष और काएदी के इतिहास के लिए हाल के सुपसिद अग्य पम्शयेट 
दिस्टरी आय दि लियर ईल्ट ( परिक्षमी पृशिया का प्राचीन इतिहास ) तथा 
ब्रिटिश विश्वकोष ११संस्क० से सह्दापता की गई है। 


१६ 


तीसरा खणड--- 
परीचिंत्‌ से नन्‍्द तक 


नोबाँ प्रकरण 
भ्रह्मायादी जनकों का युग 


६ ७४. राजा परीक्षित ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के ग्रह-कलद्द के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाट बन्द और शान्ति बनी रदी । अजुन पाण्डव 
का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध 
समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस को रानी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित्‌ का 
जन्म हुआ था। पाण्डवों के पोछे परीक्षित्‌ गद्दी पर बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्त के और विशेष कर पंजाब के 
राज्यों फो कमजोर कर दिया था। उन की कमजोरी के कारण कहीं कहीं 
अंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के 
उत्पात का उस समय के इतिद्दास में उल्लेख है । तक्षशिल्ा पर उन्हों ने 
अधिकार फर लिया । फिर पंजाब क्षाँघ कर हस्तिनापुर पर भी हन्दों मे 
झाकमण किया, ओर कुरु-राज्य अब इतना नि:शक्त था कि राजा परीक्षित्‌ 
को उन्हों ने मार ढाला । 

परीक्षित के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय 
तक कुछ-राष्ट्र फिर सेंमल गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और दृढ़ 
राजा था । उस ने तक्षशिक्षा पर चढ़ाई को, कुछ देर बद्दों अपनी राजघानों 


र८६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खें० ३ म० ९ 
बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति कों जड़ से उखाड़ डाला । 


कहते हैं तच्ाशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाण्डवन-युद्ध का 
समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था। 

परीक्षित्‌ ओर जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्य- 
पति था। अश्यपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत 
पद्वी, सो कहना कठिन है । जो भी हो, जब जनमेजय ने तचाशिला पर 
अधिकार किया, ओर नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय 
अश्वपति रस को अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्‍योंकि केकय 
देश ( आधु? शाहपुर जेहलम गुजरात जिले ) गान्धार के ठोक पूरब सदा 
हुआ है। केकय अश्वपति की फीर्ति उस फी सुन्दर राज्य-व्यवस्था तंथा उस के 
ज्ञान के कारण भो चली आती है । 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शवानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के 
राजा जनक उप्रसेन, तथा अश्वमेघदत्त के समय में पद्चलाल देश के राजा 
प्रवाहण जैबलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों जद्वादी अर्थात्‌ ज्ञानी राजर्षि 
थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पढवी थी। 


$ ७५, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्‍्त की जातियां 

अश्वमेघदत्त के बेटे अधिसीमऋष्ण का राज्यकाक्ष प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन अग्योध्या 
का राजा दिवाकर ओर सगध का राजा सेनाजित्‌ था। कद्दते हैं, इन राजाओं 
के ससय मे नैमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का 
तैयार किया हुआ प्राचोन अनुश्रति का संग्रद या पुराण यूतों ने एडइले-पहल 
सुनाया था | उस के बाद के इतिहास की भो नई अनुश्रुति बनती गई, और 
गुप्त राजाओं के समय भर्थात्‌ चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा होता रा; 
किम्तु उस नई अनुश्रुति के लेखकों ने उले एक विचित्र शैली में लिखा । 


कमल नली नन»-ममनमनन के निनन-ल नम 


$% १ दे० & १९ । 
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उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कद कर सदा नैमिषारण्य के सूतों के मुँह से ही 
फटलवाया--इस तरह मानों वही प्राचीन सखूत भविष्यत्‌ की बातें कह 
रहे हों। और वह “मविध्यत्‌” वृत्ताग्त ज्यों ज्यों धीरे घीरे तैयार होता रहा, 
पुरानो अनुश्न॒ति के साथ जुड़ता रहा । 

उस के अनुसार अधिसीमकृष्ण व्वाकर और सेनाजित के समय 
के बाद बारह राजबंश भारतव्ष में जारी रहे । पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई । हस्तिनापुर का बंश 
तो अधिसीमक्ृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का 
अभी उल्लेख किया जयगा। वहाँ बह पौरव वंश कहलाता रहा । प्राचीन 
कुरु देश ओर उत्तर पद्नाल में दो अप्रसिद्ध वश जारी रहे । उन के पड़ौस 
में शुरसन देश ( ब्रजभूमि ) की राजधानी मधुरा में एक प्रथक्‌ बंश शा्य 
करता था | कोशल या अयोध्या में इच्चाकु बंश रहा, ओर काशी तथा 
कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये। उन के पूरब विदेह का 
जनक बंश कुछ दी अरसा चला। मगध में क्लिलद्टाल वही बाहद्रेंथ वंश राज्य 
करता था जिसे बसु चैद्योपरिचर ने स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध 
और सहदेव हुए थे । बाद में वहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में 
मगध को भारतवर्ष भर में सब से बड़ी शक्ति बना विया । मणध के 
दक्खिनपूरक कर्लिंग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहदा। 

पशष्चिद्ठम-दक्लिन तरफ़ अवबन्ति में बीतिहोत्र वश और माहिष्मती 
में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-काँटे में 
अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता 
है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूक्तऊ-राष्ट्र का नाभ भी सुना जाथगा | 
झआहमक की राजघानी पोदन्‍्य ओर मूछक की प्रतिष्ठांन थी। दक्खिनी प्रतिधान 
का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर दी हुआ होगा; आधुनिक पैठन 
उसे सूचित करता है। अश्मक और मूछक विद्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र 
की बुनियाद थे । 
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विद, सुराष्ट्र, सौचीर ( आधुनिक सिन्‍्ध ) ओर पंजाब के राष्यों के 
नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी । 

आये राज्यों के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अन्ध, पुरदू , शबर, 
पुलिन्द, मूतिब (या मूषिक ) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विन्थ्य के 
जंगलों मे रहे हों । पुण्ड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति 
थी, सो कह नहां सकते। अन्ध, शवर ओर मूषिक निश्चय से अश्मक और 
कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समूचा आधुनिक आन्मभ देश द्वी उस 
समय अन्भ या आन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कष्दा जा सकता । इस युग 
से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी पर अन्त्रपुर या आन्धों को राजधानी थी। 
तेलबाह नदी आधुनिक आन्ध देश को उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिरि 
थी * । शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरों नदी सूचित करती है; उन का 
परिचय भूमिका में दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद को 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ६० पू० में उन 
की नगरी कव्हवेना या कृष्णबेणा नदी पर थी ' । कृष्णा और वेणा ९ वेण- 
गंगा ) नवियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा ज़िले में पररपर मिलती हैं, ओर 
मिल्नी हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से 
जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णबेणा तक कुल प्रदेश 
मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य ओर मूल प्रदेश भी यद्द समूच! द्वी था, 
या कुछ कम, ओर कम था ता कौन सा, सो नहीं कष्टा जा सकता। सूषिक 








१. सेरिववाणिज्ञ जातक (६) ( जातक १, १११ ); ई० आ० १६३३ 


पृ० ७२। अंदारकर ने जायसवाक्ष को सतह से तेख था तेक्षंगिरि को तेशबाह 
सातरा हे । 
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लोग द्राविड थे या शाबर सो भी नहीं कद्दा जा सकता। मूतिब शायद 
मूल्थि० का अपपाठ है, ओर मूष्कि उस का आये रूप। आधुनिक मोचची 
मूलतः मूतिव-मूषिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी 
जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुअ* कहलातीं क्‍योंकि विश्वासित्र ऋषि 
के कुछ वंशज उन में जा बसे और मिल चुके थे। वे आयी की दृक्खिनी 
पहुँच फी सीमा को सूचित करतो थीं। 
$ ७६, कुरु-पञ्चाल का पिलना 

सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विर्पात्त आ बनी । अधिसीमकृष्ण 
के बेटे निचछु के समय मट्री कीड़ों ( लाल टिट्डटियों ) के लगातार उत्पात 
स कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों का पुराना सड़ा हुआ अनाज खा 
खा कर गुज़ारना पड़ा | उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गई । इस 
दशा म* कुरु लोगों की एक बड़ी संख्या राजा-सद्दित उठ कर कौशाम्बी में जा 
बसी । कौरवों के इस अवास में दक्तिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, 
ओर बह सम्मिलित जन तब से कुरु-पद्बाल कहलाने लगा। उन का राजवंश 
भी तथ भारत बंश या पोरव वंश कहलाया, ओर भारतों या पौंरषों का केन्द्र 
बत्सभूमि ( जिस की राजधानी कोशाम्बी थो ) हो गई। कुरु लोग पहले 
जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुरु पढ़ दी चुका था, ओर आज तक 
डस का पब्छिमो भाग कुरुक्षेत्र कहलाता दी है । 

$ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 

निचक्ु के बाद अनक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमे मालूम नहीं है। सच बात तो यह्द है कि इस युग 
के इतिहास की यथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुईं । बविदेह में निचरछु के 
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समय के पोछे जनक जनदेव, जनक धमंध्यज् और जनक आयस्थूण नामक 
अनकों ने क्रमशः राज्य किया । भारतवर्ष के इस शान्तियुग में एक तरफ 
अह्ों का कर्मकारड बढ़ रहा था, ओर दूसरी तरफ़ ज्ञान और तस्व- 
चिन्तन को एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में अनेक मुनियों 
के साथ साथ बिदेह के जनकों, केकय के अश्वयपति, पद्चाल के श्रवाहण 
जैबल और काशी के श्रजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं । 

मनुष्य क्या है कहाँ से आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब 
सृष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आय विचारकों का अधीर सा कर 
रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध कुलीन परिवारों के 
युवक परबार छोड़ कर निकल पड़ते, और गान्धार से बिदेह तके विभिन्न 
देशों मे बिचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्ाान आचार्योँ 
की सेवा करते, ओर तप और स्वाध्याय तथा विचार ओर अनुशीलन का 
जीवन बिताते । उन के जीवन की एक मलक तथा उन के सरल विचारों 
का चित्र हमे उपनिषद नाम के वाइमय में मिल्लता है, जो इस के कुछ ही समय 
पीछे लिखा गया । उन की कुछ सनोरक्षक कहानियाँ यथ्टाँ नमून के तौर पर 
उद्धत की जाती हैं । 

अर. नचिकंता की गाया 

रबी नदी $ पूरब आजकढ जो माझा ( लाहौर कपूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ' प्रदेश है शायद्‌ उसी का पुराना नाम कठ था, क्‍योंकि वहाँ 
कठ जाति रहती थी १ । कठों को उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि एक 
बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर 
भाग गया, क्‍योंकि उस का पिता उस से उयथ मोह करता था । वह यम 
के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उस तीन रात भूखा रहना पड़ा । 
वापिस आने पर भूख अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि 
से क्षमा माँगते हुए बोला ि तोन रात के कष्ट के बदले में मुक से तीन बर 


१. दे० नीले $ १२१ । 
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माँग लो। नचिकेता के पहले दो मुँहमाँगे बर यम ने कटपट दे दिये। तब 
बह तीसरा वर माँगने लगा-- 

“यह जो मरने के बाद मलुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं 
रहता है, कोडे कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुझे समझा दे' कि असल बात 
क्या है। यही मेरा तीसरा बर है ।” 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह विषय 
सुगम नहीं है, बड़ा सूचम है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग को, इसे 
छोड़ो, सुके बहुत न रोको ।” 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देद्द करते रहे हैं, ओर आप कद्दते 
हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल 
सकता, इसी लिए ठा मुझे इस जैसा कोई वर नहीं जान पढ़ता ।” 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये ! “तुम्दारे सौ बरस जीने वाले 
पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और घन मुझ से माँग लो, जितना 
सुबर्ण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चादे जितनी लम्बी आयु 
माँगो । इस संसार में जो कामनायें दुलेभ हैं वे सब मेरे बर से जी खोल 
कर तृप्त करो । रथों और वाजों के साथ ये रामायें* तुम्हें सेवा के लिए देता 
हूँ। नविकेता, इम मृत्यु के परे की समस्या को मुझ से मत पूछो !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान और 
गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चादिएँ। धन से मनुष्य की ठप्ति नहीं हो सकती, मुस्े 
तो बही वर लेना है ।” ( कठ उप० वल्ली ४-२) 

शिष्य को इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर भ्रन्त में यम ने इसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की 
खोल के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छटपदाते थे ! 


/20.. मर लव-»2--3-कननंनम-+ 53७3५ »५3०»&3०७५नान+ सन०-+++-3>का०म+-क्पा्क, 


३. दे७० नीचे ६ ७४६ । 
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ह, मेत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद फे शिष्यों की कहानियाँ 


नचिकेता जैसे अनेक युवकों भौर युवतियों के नाम हमें उस समय के 
इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याक्षवल्क्य की दो ख्रियाँ यीं--मैत्रेयी 
ओर कफात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण ख्ियों की 
तरह गहने-कपड़ों की बातों में उत्तकी रहती थी । 

याश्षवल्कक्‍य बोले--मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हैं, आओ तुम्हारा 
कात्यायनी से निपटारा कर दूँ । 

मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुमे 
मिल जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ? 

--नहीं, हरगिज्ञ नहीं। जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा । 

--तब जिस धोछ से में अमर न हूँगी, 3से ले कर क्या करूँगी 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कोजिए न २ | 


इन झ्ानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी फैसी थी! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा कर 
बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में मैं ज्ह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या 
आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले--सौम्य तुम कोन-गोत्र हो (--मैं नहीं 
जानता महाराज में कोन-गोत्र हूँ। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया 
यौवन में बहुत घुमते फिरते मेंन तुम्हें पाया था, सो मैं नहीं ज्ञानती तम 
कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जथाला है ओर तुम्हारा सत्यकाम | सो मैं सत्यकाम 





१, याशवरक्य भी अनक की तरह एक वंश का नांस है; केवल एक व्यक्ति 
का नहीं । 
२. बरु० उप० ४, २। 
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जावाल ही हूँ। ।--कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न 
हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया ओर वह बढ़ा 
ब्रह्मवक्ता बना । 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान को साथ सच्चो है कि नहों। एक थार, कहते हैं, और यह 
बात शायद्‌ भारत-युद्ध से भी पहले की होर, सुकेशा भारद्वाज, शैब्य 
सत्यकाम, सौर्यायणी गाम्ये, कौशल्य आश्यलायन, भागव बैद्मि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान पिप्पल्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे । 
[ शैन्य +- शिवि देश का निवासी, कौशल्य -- कोशल का, बैदर्भि - बिद््भ का। 
देखने की बात है कि कितनो दूर दूर से ये विद्यार्थी इक्ट्टे होते थे । ] पिष्पलाद 
ने उन से कहा--अभी एक बरस तक तुम लोग ओर तप त्रह्मचये और श्रद्धा 
से विताओ; उस के बाद आ कर चाहो जो पूछना; थदि हम जानते होंगे तो 
सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर उपथश्थित हुए, 
ओर अपने सन्देद्ट मिटा सके । 


उ, अश्वपति कैकेय की बात 
एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान आपस में विचार करने लगे। 
अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गयें। 
१३१. छा० उप० ४, ४ | 
२... पिप्पछाव जामक पक आचाये का समय पार्जीटर ने भारत-थुद्ध के बाद 
रखा है ( प्रा० अ० प्‌ृ० ३२१५--३३६१ ), किल्तु प्रशोपनिषद्‌ बाले पिपपलाद के 
सारत-घुद्ध से पदले होने का सम्देह इस कारण होता है कि यह कोशक्ष के राजा 
दिरबयनास का समकाद्लोन था (प्रश्न उप० ६-१ ), भर दिरिययमाम पार्जीटर के 
छामुसार भणु से ८श्वीं पीढ़ी पर था। किम्तु रायबौधुरी उसे ६टी शताब्दी ईं० पू७ 
में रखते हैं (पृ० ६९, तथा १६-१७ ) | प्रकृत प्रसग में यह वियाद इसने महत्व का 
नहीं है कि इसे निपटाना झ्ावश्यक हो | 
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उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। डस ने कहा चलो हम 
सब्य अश्वपति केकेय के पास चलें । वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उन का 
बड़ा आदर किया। उस ने उन से कट्टा--मेरे राज्य में न कोई चोर है, न 
कायर, न कोई अपढ़ है ओर न व्यमिचारो; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ! 
अआप लोग यहाँ ढहरें, में यज्ञ करूँगा, तब आप को बड़ी दक्षिणा दूँगा। 
उन्हों न कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, बह आप से कह दे; दम तो 
झाप से आत्मज्ञान लेन आये हैं। अश्वपति न उन्हें दूसरे दिन खबरे उपदेश 
देने को कहा । दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब समिधायें! ह्वाथ में लिये हुए 
इस की सेवा में उपस्थित हुए, ओर अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छू उप० 
५, ११)। के 
ऋ, “जनक” की सभा 

“जनक” बैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस 

में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपश्वालों के ब्राह्मण जुटे। जनक 
जानना चाह्या उन में से कौन सब से विद्वान है। उस ने हज़ार गौएँ खड़ी 

कीं, प्रत्येक के सींगों पर दूस दस सोने के पाद्‌* बेँधवा दिये, और कहा, 
आप में से जो सब से अधिक ज्ञानों हो वह इन्हें लजाय। याज्ञवल्क्य ने 
अपने ज्रक्मचारी से कद्दा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जाओ । दूसरे आह्वण 
यह न सह सके। उन्हों ने याक्षवल्क््य से प्रश्न करना शुरू किया। पाँच 
बिद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्षवल्क्य की परीक्षा ली, पर श्रत्येक 
को उस ने शाध्त कर दिया । तब उद्जक आदरुणि नाम के एक विद्वान ने 
उस से एक गूढ़ विषय का पक्ष किया जो आरुणि ले मद्र देश में रहते हुए 
पतगख्ल काप्य से सीखा या | याक्षवल्क्य इस परीक्षा में मी उत्तीर्ण हो गया । 

१. शिष्य लोग पहले-पहस शुरु के पास हाथ में समिधायें ( यक् का इंधन ) 
को कर आते थे । 

३२, उस लमय के सोने के सिक्‍के निल्‍क का औथाई ' 
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तब थार्गो वाचक्रबी दोबारा बोली--“आाह्यणो, महाशयो, में इस से दो प्रभ्ञ पूछ 
लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इस न जीत सकेगा।” 
“पूछी गार्गी, पूझो”' । बदू कहने लगी--''याज्ञबल्क्य, जैसे फोई काशी या 
जिदेद का ज्त्रियकुसार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बांशधारी शब्रुओओों 
या चारों को अकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों 
के साथ उपस्थित हूँ; कहिए ।” किन्तु गार्गी के कठिन अभ भी जब 
यक्षिबल्क्ष्य को दरा न सके तय कुरुपग्लाल आहायणों के हार साननी पड़ी । 
तब विदग्ध शाकल्य मुकाबल क लिए उठा । शाकल नगरो पत्ञाथ 
के उत्तरों भाग में मद्र देश को राजधानी थी, आधुनिक स्याज्कोद उसे 
सूचित करता है । शाकल्य का असल नाम देवमित्र था, विवृग्ध उस 
की छेड़ थी, क्‍योंकि उस अपने श्ञान का बड़ा गय॑ था। उस ने ऋग्वेद 
का सम्पादन भी किया था, और उस की था उस के शिष्यों फो 
सम्पादित शाखायें शकल सहितायें कहलाती थीं। विवग्ध और याज्ञवल्क्य 
की यह शर्त थी कि जो बिवाद में हार जायगा उस फा सिर उत्तर जायगा । 
अन्त में जीत याज्नवल्क्य की ही हुई | ( दृ० उप०, अ« ३ )। 
लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 

उपनिषद्-युग का यह तसष्त्वचिन्तन आयांवत्त में धार्मिक सुधार की 
भी एक नई लहर को सूचित करता है। यह्ञों के कर्मकार्ड और आड़म्बर 
के विरुद्ध यद्दी पढल्ा विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि 

ज्ञवा पते अदढा यशरूपाः 

--ये यश्ञ फूटो नाथ की तरह हैं ( मुष्डक उप० १, २, ७ ) । सृष्टि के अन्दर 
एक चेतन शक्ति है जो डस का संचाज्नन करतो है, यह तो उपनिषदों का 
मुख्य बिचार है। वे प्रायः इस शक्ति को ब्रह्म ऋद्टती हैं । इन्द्र अरुण आदि 
वैदिक देवताओं को पुरानी गद्दो पर उपनिषदों के विचाग्कों ने इस य॒ग में 
डसी ब्रद्म की स्थापना कर दी । वैसे भो वैदिक देवताओं की हैसियत में 
बहुत कुछ डलटफेर हो चुका था । पिष्णु और शिव के नाम अझा या 
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परमात्मा के अर्थ में इस बाइप्मय में अधिक बर्ते गये हैं। कठ-उपानिषद्‌ (३-९) 
में विष्णु का परम पद्‌ मनुष्य को जीवनयाश्ना का चरम लक्ष्य कहा गया 
है; अताश्वतर उपनिषद रुद्र-शिव का परमात्मा-रूप से कीत्तेन करती है । 
केन उपनिषद्‌ में पहले-पहल उमा हैमदती नाम की देवों प्रकट द्योती है, जो 
शायद शिव को स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है । 
यज्ञों की पूजाविधि के बज्ञाय उपनिषदें एक नये आचरण-माग का 
उपदेश देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनसकता 
अर्थात्‌ मन के संकल्प की टढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, 
तप, ब्ह्मवर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान और विशज्ञान--इन सब 
उपायो से, तथा समाहित हाने अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान” लगाने, 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करनं--अ्रर्थात्‌ मक्तिपूषक उस का 
ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद का प्राप्त होता है। । मनुष्य का 'अन्तर- 
तर जो आत्मा है, बद सब से प्रिय है; उस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना 
चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, भ्रवण, 
मनन और विज्ञान से यह सब € ससार ) जाना जाता हैं। उस आत्मा को 
चाहने वाले विद्वान लोग पुश्रैषणा वित्तेषणा और लोकेषणा ( सन्‍्तान धन 
ओर यश को अभिलाषा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं? । एक 
तरफ़ जहाँ यह उपदेश है कि “यह आत्मा बलहीन का नहीं मिलता ओर न 
प्रसाद से या तप के अभाव से”, यहाँ दूसरा तरफ्र यह भी फहा है कि “यह 
आत्मा न उपदेशों से मिलता है, न सेघा से, न बहुत पढ़ने से; जिसे यह बर लेता 
है वही इस पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता 
है ।”£ इन मे से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है। 


१ फेंढ डप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १५; मझुर्क उप० 
१, २, ११; दे, १, * | 


रे ब० उप० १,8४,८5; २,४,९; ७,७,२२ । 
है,५ मुण्डक उप ३,२ डर ३-४३ कड उप०9 २,२ रे) 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदें अद्वेतवाद्‌ का--अर्थात्‌ इस 
जगत्‌ में एक दी अ्रद्म है, ओर यह जगत्‌ भी उसी को अभिव्यक्ति हैं, इस 
बिचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषतें एक व्यक्ति 
या एक सम्प्रदाय को कृति नहीं हैं । जगत्‌ के असम तस्व को खोजना उत्त 
सब का स्पष्ट लक्ष्य है, ओर उस खोज के जिए उन में बड़ी सचाहई त्याग भर 
आतुरता कलकतो है। स्थूल सृष्टि और अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और 
अन्द्र एक महान्‌ चेतन शक्ति--भात्मा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिषदों की 
एक विशेष अनुभूति, उन की खाज्ों का प्राय: सर्वेसम्मत सार है । किन्तु सम्प्र- 
दाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तस्वचिन्तन की 
आरम्भिक घुँघली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वैतवाद की तरफ 
भी मुकता है; पर वह बाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक 
है। उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि ओर आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मबाद के बीज भी उन में खोजे जा 
सकते हैं! ! 

है ७८, ज्ञान का विस्तार-श्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और 
परिषदें; उत्तर वेदिक वाढ्मय 

उस युग को जिज्ञासा छा क्षेत्र केबल अध्यात्म बिषय ही न थे, प्राकृतिक 
और मानव ( या जड़ और चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओं की ओर विवारकों 
का ध्यान गया था। आर्या की उस समय को विद्याक्रों का जो परिगणन 
मिलता है ( जैसे &० उप० ७, १-२ में ), उस मे से प्रत्येक के नमूने आज 
नहीं मिलते, आर न प्रत्येक नाम फा ठोक अर्थ ही हम जानते हैं। तो भी 
उन की कुछ विद्याओं का हमें पता है | 

जिस उद्ालक आशणि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा- 
शक और विद्ााभ था। उस का बेटा श्वेतकेतु ओदालकि तथा दोहता अष्टावक 


१... जैसे धू० उप० ३६,२,१३ में 
इ८ 
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भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं । श्वेतकेतु भौदालकि ज्रह्मवादी होने के अतिरिक्त 
जननशाश्र और कामशाखत्र का भो प्रवर्सक गिना गया। उस के एक अरसे 
बाद उसी विषय पर वाश्रव्य पाग्चवाल ने एक संक्षिप्त मन्थ लिखा । यह 
बाअठय उस सुबालक वाश्रव्य पाश्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत- 
थुद्ध के पहले शिक्षा-शास्त्र का प्रणयन किया था । 


शेतकेतु से अगली पोढ़ो में शाकपूर्ण या शाऋपूरिण नाम का व्यक्ति 
हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है। 


इस से अगली पीढ़ी मे भासुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पद्च- 
शिख था | कोई कहते हैं आसुरि के बढ़े भाइ ओर गुरु का नाम कपिल था, 
केई कट्ते हैं पतश्नशिख का नाम हो कपिल था। जो भो दो, जिस प्रकार 
वाल्मोकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपल को शआवि-विद्वान 
अर्थात्‌ सब से पहला दाशनिक । उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते 
हैं। बह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत 
फी कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध और रंखला-बद्ध विवेचन करती है । 
इस परि-संडयान या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है। 

पश्चशिख से तोसरी पीढ़ी पर यास्‍स्क हुआ। शायद उस का कोई 
यंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है। 


यक्ञों के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्धर का भी बढ़ा बिस्तार 
हुआ । ऋचाओं ओर सामों का यशक्ञों में प्रयोग होता था, उन के 
प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष थे । उन सब फी व्याख्या में भी अब बहुत कुछ 
लिखा जा रहा था, और बह _द्भलित और-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य- 
परम्परा में चल रहा था । वेदव्यास के समय ओर पहले से जो 
अध्ययन ओर शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, बे इस समय ख़्ब 
फूल फले | वे अरण या शाला कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के 
आश्रसों मे विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता। 
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वेद-संदिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गों या वेदाज्ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्या- 
पन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारकों और 
विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संप्रद और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक 
विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय समय पर 
मिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । श्वेतकेतु ओद्यलकि 
एक बार पा्वाक्षों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैबलि ने 
उस से कई अभ्र पूछे थे ( बु० ठप० ६, २; छा० उप० ५, ३ )। ये परिषदें एक 
तरह से प्राचीन सक़ीत का दी एक पहलू थीं। 


चरणों और आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नास से होते । आया का जितना भाषीन 
झान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवज्ञ उस फा चरण यथा शाखा 
बतलाई जाती है। और अधिकांश प्रन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
संहिता या संकक्षन हैं; उन पर पुनः: पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों 
के सदयोग की ओर सामूद्दिक तजरबों की स्पष्ट छाप है | ज्ञान के क्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभो छुछ सामूहिक है । प्राचोन आर्यों का 
सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा है; हम 
आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः 
जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 


बेद के उक्त भाध्य जाक्षण कहलाये । वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कई शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग और ब्राह्मण या व्याख्या-भाग 
झत्तग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं । इस का यह अथ है कि वेद-संदिताओं 
का अल्तिस रूप आदाख-युग के अन्त में निश्चित हुआ | आहाणों के अन्तिम 
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भाग आरणयक ( अरण्य या जंगल में कहे गये प्रन्‍्थ ) ओर उद्रनिषद्‌ 
( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य-प्रन्थ ) कदलाये | 

शिक्ता आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, बेदह़ कहलाये । वे छः हैं । 
शिक्षा या शीक्ा का अथ कह चुके हैं। उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्‍्द और 
नियक्त ये तीन अग भी भाषा के अध्ययन से सम्धन्ध रखते हैं । निरुक्‍त में 
शब्दों को व्युत्पत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव को खोज की जाती है । बाकी दो वेदाज 
हैं-.?ज्योतिष झोर कल्प । वेदाज्ञ ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था। कल्प 
में आया के व्यक्तियत तथा परियार और समाज-सम्बन्धो श्रनुष्ठान के 
नियमों का विचार होता। आर्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सासा- 
जिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों 
की मीमांसा ही कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे--श्रोत, गृक्व, भौर 
घर्म । श्रौत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जो सब श्रुति 
पर निर्भर होने से श्रौत कददलाता | गृह्य या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति 
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी आ जाती हैं। विवाह, अन्त्येष्टि 
आंदि के सब संरकार उसी में सम्मिलित हैं। चरम का अर्थ यों तो था कानून 
या तमास व्यवहार । कल्प के घम अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख 
है । 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त सक्तिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं । वे 
ब्राह्मणप्ंथों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशाघन और परिवत्तन को प्रक्रिया भो जारी रही । न केवल कल्प प्रत्युत 
अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये । 


मुख्य उपनिषदो का अन्तिम समय हम ओऔसतन आठवीं शताब्दी 
६० पू० रख सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ। किन्तु अब 
जो श्रौत गृह्य और घम-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्राय: छठी या पाँचनी 
शताब्दी ६० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किम्तु प्राचीन चरणों 
के आभ्षर्ों में सम्पादन और परिमाजेन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी 
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देख चुड़े हैं। इसी कारण इन सूत्रों फा विद्यमान रूप भले ही पाँचयों 
शताछ्दी ईै० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विधमान 
है । 

ज्ाह्मण उपनिषद्‌ ओर सूत्र-म्रस्थों को मिला कर इम छत्तर (पिछला) 
वैदिक वाहमय कहते हैं । 


$ ७९, सामाजिक विचार-व्यवह्ाार भर आर्थिक जोवन का विकास; 
वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना 


उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पदले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। 
इसी काल में आर्यो' के समाज-संस्थान की नींव डी! । 

यह समझा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण 
ले कर पैदा होता है--बद देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और भनुष्यों 
का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्तव्य उत्पन्न होने हैं । 
प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, ओर आतिथ्य आदि का 
घर्म निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार देवताओों का ऋण 
यज्ञ करने से चुऊ जांता था। किन्तु ऋषियों ओर पितरों के ऋण विचित्र थे । 
ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्‍्तान के जनन से चुकाया 
जाता था | ऋणों की इस कल्पना के विषय में चाहे जे। कद्दा जाय, इतना 


विनीनना नमन जनम * ५ 


३3. दे० # १६ । 

२... वपिचले शास्त्रों में तीन ही काया--देव-ऋण ऋआषि-ऋश और पितृ-आऋण--- 
प्रसिद्ध हैं, किल्तु आरश्स में चार भादा माने भाते थे, चौथा भमुष्य-आछ । शत० 
जा० १, ७, ९, $ में टडम का इस प्रकार उल्लेख है--ऋण < ६ वै आाथते थो 
अर्ति । स आायमान पव देवेस्प ऋषिस्यः पितभ्यों मतुष्येस्थः । जागे उस 
की ध्याक्या है। ऐत० ता० ०, १३६ भो ऋदों के सिद्धान्त का उत्जेख है। 
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तो स्पष्ट है कि यद समुष्य को एक सामूदिक प्राणी के रूप में देखती थी। 
ओर इस को दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नही प्रत्युत 
पूर्वजों का भी ऋणी था; और क्योंकि पृथेन्ों का ऋण वंशजञों के तेंई 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी कर्तेव्य थे । 

कुछ कुड ऋग्यों के तिचार पर आश्रम्न-यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का 
जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पढड़ावों में बाँठा गया था । पहले दो 
झाश्रम, विद्यार्थी ओर यूह्ी, तो सबंसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान- 
प्रस्थ ओर परिन्नाजक या भिक्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । वानप्रस्थ 
लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते | वे आश्रम इस प्रकार 
परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार और अध्ययन" के केन्द्र 
थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था । इसी प्रकार स्बत्थाग 
कर घूमने वाले मिक्षुओं का । 

जाति-भेद आरम्भ में केबल आये ओर दास का ही था। वैदिक काल 
में बिजातोय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से 
स्वाभाविक सम्बन्ध भी चहुघा हो जाते थे । अब ल्वगातार साथ रहने से 
अधिक सम्पक होने लगा, तब आर्यो' की पवित्रता बनाये रम्ने के लिए 
नियम ओर बन्धन बनाये जाने लगे। दास स््री आर्य की घर्भपत्नी न हो 
सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की ख्रियों के 
रखना वर्जित न था | यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली गमाशों 
को कालिमा के फारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया'। वैसे भी 
दास अब आर्यो के समाज के वरिलकुल बाहर न रहे, वे डन का एक अंग-- शूद्र 

३ नियक्त १३, ६२, २ में लिखा है--भधोरामः ... अचस्ताद्रामे5घस्तात्‌ 

कृष्णः कस्मात्‌ सामास्याव्त्यञिं लित्वा न रामासुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
पेयते न घधर्माय ऋूष्णजातीयेतस्थात्‌ सामास्यात्‌ । स्फछ है कि शसा * अगार्य 
सैक । 
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के रूप में--बनने लगे । किन्तु शुद्र के साथ विवाद-सम्बन्ध घखित माना जाता, 
भआार्यो' के समाज में आ जाने पर भी वह एक इलित श्रेणी था। आये और 
शूद्र में बास्तविक जाति-भेद अर्थात्‌ नस्क्ष का भेद था। 


स्वयं आर्यो' में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्टा: 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावत:ः ऊँचे थे, सो पीछे 
कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावत: उन्हीं की अधिकांश 
नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उनसे भी 
ऊँचा था,! उस में राजकीय परिवारों के लोग थे । राजन्यों और रथेष्ठानों 
फो मिला कर ज्ञत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से दो कुछ कुड विशः से ऊपर 
थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा। 


किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के मार्ग में जाने बाले, अन्ययन 
ओर अ्ध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। बह्दी ब्राह्मण श्रेणी कहलाती । 
जादाण का मूल अर्थ केवल जददन---ऋच्‌ साम और आशथवंण संत्रों--फो दोहराने 


कर 


बाला, अर्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था। पश्मपाठक के काम से ही एक तरफ़ तो 


3. समूृचा समाज चार वर्णों में बॉटा जा सकता हैं, यद केबल एक 
दाशंनिक कछपना थी। धर्मेशाक्ककारों के नियम केवज़ उन के सेखकों के विचारों 
और इष्छाओं को सूचित फरते हैं न कि इतिद्वास को वस्तु-स्थिति को । वास्तव में 
प्रध्येक काल में चार पर्य था श्ेणियाँ थीं, पह अध्यस्त आमक विचार है। मेयास्थनी 
४ थी शलाब्दी ह० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को धाँटता हैं (हु ० 
शरा० १८७७, ए० २३६-२इ६८ ) | ऊपर | ०२ में बेदिक राष्ट्र का जो झादश 
दिखलाया गया है, उस में रजम्थ और रथेष्ठाः दो भक्ण अज्ग ओेणियाँ हैं, 
और वैसा होना स्वाभाविक भी था। बुद्ध के समकाक्षीन श्र्भाव्‌ छुढी शताब्दी 
हैं० पू० के कूटदम्त-सुस ( दीध० ) में फिर स्ततिया अनुयुशा भौर अमणा 
परिश्ण्जा में भेद किया है (६िं० रा० भाग २, पृ० १०० हिऔ ४ में 
डद्घुत ) । 
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पुरोदित के काम का विकास हें गया। दूसरी तरफ़ पद्मों के अनुशीक्षन से 
ही अनेक ज्ञानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा 
था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आये संस्कृति की यह विशेषता थी 
कि ज्ञान के साथ त्याग का भाष उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय 
मनोवृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक 
सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करन वाले ग्रहस्थ त्यागियों को एक दूसरी श्रेणी बन उठी | उन में से 
जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल" ह्ाक्षण कहलाते । 
पुरोहित ब्राह्यण और मद्दाशाल ब्राह्मण दोनो ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य 
लक्षण था। क्‍योंकि राष्ट्र के धम और व्यवहार ( नियम कानून*) को और 
द्विताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ़ राष्ट्र के मन्त्र-घर 
( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ्र न्‍्याय- 
विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के हाथों में आ जाता । इन ऊँचे पढ़ों में या 
पुरोदित के पेशे में आमदनी जरूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य 
काये तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ ग़रीबी का भाव आरम्भ 
से जुड़ा हुआ था । आये संस्कृति की यद्द एक विशेषता रही, ओर अब तक है, 
कि उस में ज्ञान और ग़रीबी का आदर सम्पत्ति ओर समृद्धि से कभी कम 
नहीं रहा। जनता की इसी मनोवृनि के कारण ज्ञत्रिय श्रेणी जेसो कुक्षीन 
और अभिज्ञात समझी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुज्ीन और 
अभिजात गिनी जाने लगी । 


क्षत्रिय और जाह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण पिशः में से ही ऊपर 
ड़डीं थीं। विश: के साघारझ लोग वैश्य थे। थे सब का आश्रय थे | बैश्य 
गृहफपति राष्ट्र का आधार थे। शिल्प ओर व्यवसाय के परियाक के साथ साथ 


१... सतु० नि० राह्मशधस्मिकछुत्त ८१६ ) और धालेट्डसुश ( ३२ ) कौ 
बल्युगाणा । 
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बैश्य-समुदाय में भी गए बनने लगे, ओर उत्तर वैदिक वाढमय में जहाँ हेही 
शब्द आता है, उस का अथ बहुत से विद्वान गण का प्रमुख दी करते हैं। 
क्ैष्ण का अर्थ गण की मुख्यता। झआर्थात्‌ उस आरम्मिक समाज में, जो 
पहले समृचा कृषकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण 
शिल्प केवल कृषि के सद्दायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक 
शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने ओर अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता 
प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विश: 
में से फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी प्रथक अगों के रूप में प्रकट होने लगे । किन्तु 
यह अभी बीज मात्र था। 


ब्राह्मण ज्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक भ्ेणी-मेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में दी खान-पान विवाह-व्यवद्दार 
रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, भर तय भी थी, किन्तु आलकल्ल की 
जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे नथे। जात-मेद यदि था तो आये और 
शूद्र में था, ओर बह जाति-भेद के आधार पर था। 


आर्या' के साधारण सामाजिक आधार-ज्यवहार में पहले की अपेशा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी । 

डत्तर बैदिक वादम्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है,* 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो 
गया था। कपास और सूती कपड़े फा आविष्कार समूचे संसार में पहले- 
पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और अन्य लोगों 
को भारतवर्ष से ही उस का पता मिल्षा था। 


१. आश्यलायन श्रौत सूच् ६,४,३७ । 
३९ 
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$ ८०, जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का 
विकास 


अवर्थिति या स्थिरता के फारण जैसी परिपक्रता इस उत्तर वैदिक युग 
के आर्थिक ओर सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्यो को 
राज्य-्संस्था में भी | 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने के 
कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे घीरे स्थिर व्यक्तित्व--स्पष्ट 'नाम- 
रूप'--होने लगा। और उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय 
धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा । जनपद का अथं ही है जन क्ये रहने का 
स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने 
लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ 
में जनपद में यही विचार था । अब हम साधारण रूप से देश का जन- 
पद्‌ कहते हैं, बह किसी जन ( कबीले ) का अधिए्ठान है या नहीं सो कभी 
नहीं पिचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद 
कद्दते थे । जनपढ़ों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जेसे कुरु, पद्माल, 
चेदि, बत्स, अंग, शूरसन, अवबन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, अम्बध्च, उशीनर, 
मात्ब, केकय, गान्धार आदि। किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर 
से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवत्तन हा गया--जानराज्य के 
बजाय अब ये जानपद राज्य हो गये। कुरु, पद्चाल, मद्र, मालव आदि अब 
जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपढ़ों में उन्हीं 
उन्हीं मूल जनों के बंशन--सजात या अमभिजन*--मुख्यत: बसे हुए 


कि अन न अजजन+ ऑल 


न अमिवन शब्द पाझणिनि ( ध्यष्टाध्यायी ४, ३, ६० ) का है | टस में दो 
इार्थ हैं, एक तो वही ओ वैदिफ सजात में, दूसरा सजातों का देश---किसी के 
पूर्वजों का मृज्ञ निवास-स्थान। अभिजनः पूर्वेवास्थवः, तत्सस्वन्धाईशो5प्यसि- 


जन उच्यते पस्प्रिन्‌ पूर्वबाम्धवैरणितम्‌ ( उक्त सूत्र पर काशिकान्यूशि )। 
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थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस 
में महि रक्‍्खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वह उयक्ति अब उस 
की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही 
सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस रूमय उन्हें कल्पित सजातता या 
अमिजनता स्वीकार करनी पड़ेती थी । अब वे सजात या अभिजन 
नहीं बनते थे, अभिजनत्व के वजाय अब उन्हें जनपद में मह्ति रखने को 
आवश्यकता दोती थी। 

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्पा द्वोता था, अथ रस में 
भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया। 

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं। प्राद्ी दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग आदि 
में साज़ाज्य के 'अभिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राट कदलाते | आजकल हम एक- 
ओअछत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल 
अथे शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ अनेक राज्यों का गुट्ट 
जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो । दक्तिणु दिशा में सत्वत ( यादव ) 
क्षोगों में मौज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते । मेज का 
अर्थ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) 
में नौच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात्‌ दरक्खिनपच्छिस और ठेठ परच्छिम--- 
सुराष्ट्र, कच्छ, ओर सोबोर ( आधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य 
राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा सूवराद कहलाते। स्वाराज्य का अर्थ था अग्नू 
समानाना--ज्यैष्ठयम--बराबर वालों का अगुआपन । इस प्रकार स्वराद 
आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। 
टीवी दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुछ उत्तर मद्रों के जो जनपद थे, उन में बैराज्य 
प्रणाक्षी थी; वे विराद--“राजद्दीन--जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर सद्र से इस 
युग में क्या सममा जाता था, सो ठीक नहीं कद्दा जा सकता। और धुन 
मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्त्वेंद में, करू-पञ्ञाल वश और उशीनर ( पूर्वोत्तर 
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पंआब के ) कोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और 
कहताते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश भोर प्राथी के सिवाय सभी जगद पकराज्य 
की प्रणात्षी न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपच्छिम से दुक्खिन तंक-- 
पंजाब से बराड़-मदहाराष्ट्र तक--संधनराज्यों की एक मेखला थी। दम 
देखेंगे कि यह आवस्था प्रांचीन काल के अन्त तक--०५०० ई० तक--जारी 
रहेगी । आर्यो' के विचार-ठ्यवडहार ओर समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद 
जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही आर्यो' को राज्यसंस्था की आधार-शिज्षायें भी 
भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्‍्खी गई । भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास 
का यही युग था १ | 

जिस झरुद और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थीं,- वहाँ भां 
उस की आम्तरिक शासनप्रणाली एक रिथर शकल पकड़ रही थी, ओर 
उस का कुछ बरित्र हमें मिक्षता है । 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। 
समिति के दो कुछ मुख्य लोग बैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अब उस 
समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, ओर वे लोग अब रल्नी ( रहिनः ) 
कहत!ते, क्‍योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक 
खक ( बैदिक काल का मणि ) देते थे। अभिषेक में राजा जैसे पहले राजकृतः 
की पूजा करतां था, वैसे द्वी अब रत्नियों की। पुराने राजकृतः का ही नया 
नाम रदिनः था, भेद्‌ शायद्‌ केवल इतना हो कि रल्ली अब स्थायो ओर निरिचत 
पदाधिकारी ये। राजा समेत कुल बारद्द रन्नो होते थे--( १ ) सेनानी, (२ ) 
पुरेछ्धित, ( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४) मौहिप्री अर्थात्‌ रानी, (५ ) 
झूठ अर्थात्‌ राज्य का वृत्तास्त रखने वाला, (६) आमणौ--शायद मुख्य 
प्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के भ्रामणियों का मुखिया, ( ७ ) 
चुका अर्थात्‌ राजकोय कुटुम्थ का निरीक्षक या अतिद्दार, (८) संग्रहीता 
झार्थात्‌ कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियासक--रजुमिर्निंमन्ता, 


१, देण्क १६। 
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(९ ) मागदुच अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधिकारी, ( १०) अक्ागाप अर्थात्‌ 
हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गे-विकर्ता अर्थात्‌ जंगल्लों का 
निरीक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, ओर€ १२) 
पलागल अर्थात्‌ सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तक्त (बढ़ई) 
या सथकर । 

री या राजकर्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे । 

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, जैराज्य और राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक 
राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्व्य, माहाराज्य और आधिपत्य ( अर्थात्‌ 
परमेष्ठी, महाराज और अधिएति होने ) के लिए, एवं समन्तपगोगी ( सब सीमाओं 
तक जाने वाले ) रार्वमोम होने अथवा समुद्र-पयेन्द पुथिवी का एकराद" होने 
के लिए होड़ लगी ही रहतो थो, और प्रस्येक मदृस्त्वाकांत्ती शासक के सामने 
वह आदर्श बना ही हुआ था । 

१. ऐतल० ब्रा० ८, १४ | 


ग्रन्थनिर्देश 


प्रा० आअ०, भर ४, १९, २१ ( ४० २३९ ), २२ (० २४१), २४ ( १० २८६५- 
२८७ ), पृ० ३१७ टि० ७, अ० २७ । 

लायसवाल--शृदअथ वंश की काखगणना, अ० बि० ओ० रि० सो०४, पृ०२६ प्र । 

रा० ६० ए५ ६--२६ । 

हिं० रा०, 88 १, १०, १७; अ० १०, १२, १२९, १६, २७, २१, २३; 88 २३४२, 
६६२ । विभिन्न जनपदों फो विभिन्न राज्यसंस्थाझरों तथा मध्यदेशी राज्यों 
की शासनपद्धति-विषयक अ्माण वहीं से किये गये हैं । 

सा० जी०--झ० १8१, झण० २8२ । 

इरपसाद शास्ी--श्रांट्य वाक्मय, ज० वि० ओ० रि० सो० ३, प्‌० १३१३ प्र। 

हाराय चन्द्र खकल्लादार--लोश्यल क्ञाइफ़ इन एन्‍्श्येट इंडिया, स्टडीज़ इन 
बात्स्यायनज कामसूज ( कक्षकता ३६२६ ) ६० ६-१० । 


दसवोाँ प्रररण 


सोलह महाजनपद 
( ८-»-६ शताब्दी ई० पू० ) 
8 ८१, बिदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविष्वव 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दी ३० पू० तक का राजनैतिक इतिहास 
शद्वलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल 
कुछ एक बढ़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उन का समय तथा 
पौर्वापये भी अन्दाज़ से ही कटद्ट सकते हैं । उन घटनाओं में से एक 
विदेह की राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, 
ओर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाज्ा'। 
कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः* उस की दृ॒त्या के बाद 





जज धन जाई 


१. द।यदक्यो नाम भोज: कामात आशराकझ्षणकल्यामलिसस्यमानस्सवन्धुराष्ट्रो 
विगनाश । कराह्मश्व पैरेदः ।--अथे० १, ६ । 

२. मिल्ाहइुए रा० इ० प० ११-१२। अभी सक यह केवल अटकक्ष हे | 
विदेद की क्राग्ति कब और कैसे हुईं, यह प्रस सनोरझक है । यदि थद अरकद् टीफ 
हो सो कराज् का अंघ भी यूके महत्व की भटना बन जाती है । 
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ही वहाँ राजसर्ता का अन्त दो गया, ओर संघन-राज्य स्थापित हो गया। 
सातवी-छठी शताब्दी ३० पू० में विवेह के पड़ोस में बेशालो में भी संघ-राज्य 
था; वर्दाँ लिध्छिवि लोग रहते थे । बिदेहों और लिच्छिवियों के प्रथक्‌ श्थक 
संघों के मिला कर फिर इकट्ठा एक द्वी संघ या गण बन गया था जिस 
का नाम यूजि- (या बज्जि ) गण था । बैशालो में बिदेह के साथ ही 
गय-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कटद्दा जा सकता । 


भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्षि के लिए प्रसिद्ध हो गया था। सम्रद्धि में भी इस का मुकाबला 
दूसरा काई राज्य शायद्‌ ही कर सकता । अन्दाज़न सातवीं शताब्दी ह० पू० 
की पहली चौथाई ( ६७५ है० पूृ० ) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता 
रदी१; मध्यदेश में उस युग में बद्दी मुख्य साम्नाजिक शक्ति थी; कोशल कई 
बार उस के अधीन रहा, और एक वार तो उस के साम्राज्य में गोदाबरी-काँठे 
के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन ( पौदन्‍्य ) भी सम्मिलित हो गई थी। 

मगध में बाहंद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया । 
उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए 
निमन्त्रित किया | शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ बह अपने बेटे को 
छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीमत्रसाद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ३० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाव से 
शिश्ठुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था । दूसरे बिद्वान उस का 
समय सातवों शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं । शिशुनाक 





३ काशी के राजा अह्मादृत्त का जातकों में बहुत ररकेस है; किम्तु अक्ष- 
दत्त कोई एक राजा ग था, यह काशी के राजाओं के वंश का नाम था पद॒वी थी। 
आतक ३, १२८ में रण्लेस है कि धनारस का अह्मद्सकुमार भी राक्षश्तिक्षा पढ़ने 
गया, डस से स्पष्ट निश्चित हं।ता है कि अह्यद्स वंश का नाम था पद॒ुबी थी । 
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एक ग्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिग्विजयी 
राजा हुए । शैशुनाक बंश को पुरानी अनुभ्रुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत उजनन्धु 
कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है । घटियापन का भाव इस 
कारण कि वे ब्रत्य लोगों के ज्ञत्रिय थे । द्रात्य वे आये जातियाँ थीं, जो मध्यदेश 
के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पत्काब में ) रहतीं, ओर जो अध्यदेश के 
कुलीन आह्यणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं | उन की 
शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कूव न थी; थे 
मध्यदेश के आर्यो' वाले सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहतों 
( सन्‍्तों ) को मानते, और चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । 
$ ८२, सोलह महाजनपदों का उदय 

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (8८०) । 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद का 
आरम्भिक भेद यद्द प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु 
ज़िन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा अपने मूल देश से 
अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कदलाने लगे। 

इस प्रकार के षेडश महजनपद इस युग भें बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक 
कि सालह महजनपद एक कहषावती संख्या बन गदे । इसी कारण दम इस 
युग के भो सोलह महाजनपदों का युग कद्दते हैं । सोलह मद्दाजनपढ़ों में 
ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं-( १) अंग-मगध, (२) काशी- 
कोशल, ( ३ ) वृजि-मल्ल, ( ४ ) चेवि-बत्स, (५ ) कुरु-पत्बाल, (६) मत्त्य- 
शुरसन, ( ७) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज । 

ऋअंगदेश मगध के ठीक पूरब था। उस की राजघानी चम्पा या मालिनी, 
जिसे आधुनिक भागक्षपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर सूचित 
करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्ध नगरियों में से थी । बह 
चम्पा नदी के पूरय किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाला 
नाम से प्रसिद्ध है, और फ्राइ्॑ण्ड से गंगा को तरफ़ बहतो है । मगध को 
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राजघानी राजगद ( राजगृद ) भी वैसी ही नगरियों में से एक थी । समय 
का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में 
से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है । फाशो-राष्ट्र 
की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी 
थी । ध्यान रदे कि प्राचीन वाइुमय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, 
ओर उस की राजघानी का वाराणसी | काशल देश की राजधानी सावत्यी 
( भ्ावसती ) अचिरावतो ( राप्ती ) नदी के किनारे थी। बह भी एक बहुत 
प्राचीन नगरी थी | गोंडा और बदराइच ज़िलों की सीमा पर सददेठ-महेठ 
के खेढ़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत ( अयोध्या ) की दैसि- 
यत भी श्रावस्ती से कम न थी । 


तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के 
सभी निवासियों को बजे तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । समूचे शृजिसंघ 
की राजधानी भी वेसाज्षी ( वैशाली ) दी थी । उस के चारों तरक्र तिहरा 
परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बढ़े बड़े दरवाजे ओर गोपुर ( पहरा 
देने के मीनार ) बने हुए थे । बज लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार के राजा 
या राजुक कहते थे। कहते हैं लिख्छिवियों के ७७०७ राज थे, ओर उन में 
से भरत्येक का उपराज, सेनापति ओर माण्डागारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये 
सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के 
सामूद्िक कार्य का विभार एक परिषद में होता था जिस के वे सबे सदस्य 
होते थे। इसी राज्यपरिषद के द्वाथ में लिख्छिवि-राष्ट्र की मुख्य शासनशक्ति 
थो। शासन-मथन्घ के लिए इस में से शायद चार या नो आदमी गरशरःज्तः चुन 
लिये जाते थे । कदते हैं वैशाली के इन ७७०७ शजाओं में से प्रत्येक का 
अभिषेक होता था । पैशाली में उन के अमभिषेक-मक़ल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, ओर ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती 

ध्रु० 
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जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न पाँय१। वैशाली के सब राजा और 
रानियों का उसी पोखरनी के जज्ञ से अभिषेक होता । | 
लिबख्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ज्ात्य जाति थे | वे 
अषटतों को मानते थे । उन के पड़ोसी मल्ल क्ञोग भी ब्रात्य थे, और उन का 
।भी गण-राज्य था। मज्ल जनपद वृजि जनपद के टीक पच्छिम तथा फकोशल 
के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा ओर कुसावती 
था कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरय ) उन के 
कस्बे थे । 
वत्स देश काशी के पच्छिम और चेदि ( आधुनिक शुन्देलखरद् ) 
बत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था । बत्स देश में भारत” वंश का 
राज्य चला आता था। उस को राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद 
जिले में आधुनिफ फकोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, और उस समय 
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जातो थी । वह व्यापार ओऔर युद्ध के 
राजपश्नों को कायू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी । परिछम समुद्र के 
बस्द्रगादों--भरुकच्छ, सुप्पारक ( शुपोरक, आधुनिक सोपारा) आदवि-- 
से तथा गोदाबरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश ओर मगध की नगरियों को 
जोड़ने बाले रास्ते उजयिनी ओर कोशाम्बी हो कर ही गुजरते | कौशाम्धी से 
इन की एक शाखा गन्ना पार साकेत, आबर्ती ओर वैशाली चल्री जादी; 
दूसरी जक्षमार्ग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती | 
पत्नाल देश ( उत्तर पद्चाल-: आधुनिक शदहेलखरुड, ओर दक्लखिग 
पद्काल --फरु खाबाद-कन्नौ ज-कानपुर ) कोशल ओर वत्स के परिछ्ठुम तथा 
श्ेति के पत्तर लगा हुआ था। कुर ( इस्तिनापुर-कुरुछेआ का अदेश ) इस के 
पशच्छिम ओर अजमूमि के उतर था। वे दोनो प्रचीन जनपद थे; इस समय 
रम का विशेष राजनैतिक सदस्‍्व न था; तो भी कुद देश का चम्म ओर से 
६ आभार-व्यवद्ार ) जिसे रुय्णम्भ कफट्टते थे भारतवर्ष में आदश माना जाता । 


३७ जातक ४, १४३ । 
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बहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मलुष्योवित बर्ताव तथा अपनी विद्या 
संस्कृति और चरित्र के लिए सारे मारत में सभणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों 
के लोग उन से धर्म सीखने आते थे* | कुद ओर पश्चात मिज्न कर शायद्‌ 
एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुरुसट् (राष्ट्र) की राजधानी फभी 
इस्वृपशनगर ( इन्द्रप्रथ नगर ), कभी कम्पिक्षनगर € काम्पिल्य नगर ) 
और कभी उत्तर-पत्चाल-नगर कही जाती है, ओर कभी उसी उत्तर-पंचाल- 
नगर को फम्पिल्लरट्र की राजधानी कहा जाता है। 


कुरु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दादिने तरफ 
शूरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अक्षबर-जयपुर-प्रदेश ) भी 
वैसे दी पुराने राष्ट्र थे। 


शुरसेन और चेदि के दक्खिनपश्छिस अवब्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था । उस की राजधानी उफ्जेनी 
( उब्जयिनी ) परिछम समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक-सूछक ओर 
अध्यदेश के बोच के व्यापार-पै्थों पर घढ़ा प्रसिद्ध पड़ाव थी । माहिस्थती 
या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित थी । अश्मक का 
उल्लेख भी दो चुका है; उस के उत्तर सूठक तथा पूरष कलिंगराष्ट्र की 
सरीमायें उस से क्षणती', ओर इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (था 
अस्खक ) मदाजनपद में सम्मित्षित थे। अश्मक या अस्सक को राजधानी 
पौदन्‍्य ( पोतन या पोतज्षि ) थी । कर्िंग की अपनी राजधानी दन्तपुर 
थी*े। 


4० कुरधम्म जातक ( २०६ )। 
२६. दीघ०, २, २३१ | 

३६. जातक ३, ४ । 

४... दीघ०, वहीं । 
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सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र द्ोने के कारण श्रख्यात 
था। सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, बैसी 
दी विद्या के किए गान्धार की | उस की राजधानी तक्कशिक्षा में मध्यदेश के 
क्या राजपुत्र*, क्या धनाढ्य सेटठियों के लड़के', ओर क्या गरीब आह्यण 
जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक हल के जेत कर 
जीबिका करते थे२--सभी पढ़ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्षित 
कहलताने के लिए तत्तशिला में पढ़ा होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी 
उस समय गान्धार मद्राजनपद्‌ में सम्मिलित था“ । ओर गान्घार-कश्मीर 
के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा डस के पच्छिसम बद्रूशां प्रदेश 
कम्बोज महाजनपद्‌ कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी और 'पच्छिमी 
बाल्दीक ( बलख ) प्रदेश था । 

ये सोलह देश तो मद्ाजनपद भ्र्थात्‌ बढ़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि बिस्तार 
या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र--ये। उन के अतिरिक्त 
कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे । गान्धार और कुर तथा मत्स्य के थीच केकय, 
मद्रक, त्रिगत्ते, योधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिसम ओर पच्छिसदक्खिन 
सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक 
गान्धार के अधीन रहे हों। मद, सियि ओर सोवीर का नाम दम विशेष कर 
इस समय की कहानियों में सुनते हैं । मदरट्ट की राजधानी सागलनगर* 
झोर सिविरट्ट की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी" । सोबीररट्ट की राज- 
घानी रोरुव या रोरुक ( सकक्‍्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय 


«* जातक ४8, ३१२०-११६ । 
वहीं ४, १८ । 

वहीं २, १६४ । 

श[० इ० पृ० १३ | 

« दे० ७ ३७ | 

सालक २, २३० । 


७. सिचि ज्ञातक ( ३६३ ), वेसश्तर जातक ( २४७ ) | 


मा बा मी अआआ 0 >० 
7] ] का ७ 
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की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यद निम्नय 
नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र खतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर ओर मल्लराष्ट्र के पच्छिमोच्तर आधुनिक नेपात्र-वराई 
में अचिरावतो ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी घारा) 
के बीच शाक्यों का छोटा सा गण-राष्ट्र था । इस युग के अन्त में उस्री में 
संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण 
शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशज्ञ से द्वी प्रवास 
कर के गये थे। उन की राजधानी कपिलवास्तु या कपिलवत्धु श्रावरतों से 
करीब साठ मोल पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद फोशल के अंशत: अधीन था' | 

सोलद मदाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक बरक 
थां, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। 
उन को प्रबी सीमा अंग और कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। अश्मक के 
दक्खिन अन्ध आदि अनाये राष्ट्र थे, जिन में भब हम दामिलरट् का भी नाम 
सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे। नागदीप या नागद्दीप 
उत्तरपच्छिसी सिंदल का पुराना नाम था*, और कारदीप उसी के पास था। 
दामिलरट्ट में काविरफ्तन था। आर्य तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों 
में भ्ाना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी 
लिंहल या तम्बपन्नी दीप ( ताम्नपर्णो द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी 
कद्दानी दे कि वहाँ के एक धनाव्थ आक्षण का बेटा अपनी बदन के साथ 
घरवार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट्ट में और फिर वहाँ से कारदीप 
तक चला गया था' । 


३ भदसाल जातक ( ४६१ ) को पश्ुपत्नयत्यु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ ) 
में शाक्य लोग झापस में कहते हैं--बर्य कोसलरव्यो आणापपशिद्वाने बसाम 
( आतक ४, १४२ ) । 

२, देै० भीचे 88 ८४ डे, ११० | 

३. अकिसि जातक ( ४८० ), कया सुस्सोन्दि जातक ( ३६० )। 
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प्रव तरक़ उसी तरह आये व्यापारियों की पहुँच सुबुणमूमभि तक थी 
जे! आधुनिक बरमा फे सट का नाम था। यों तो भरुकछछ ( भरुच) 
और वाराणसी से भी सोधे सुबरभूमि के किए नावें रवाना होती थीं*, 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उघर व्यापार करने जाते, और 
जउस में खूब रुपया बना कर लांते थे*। उस व्यापार के सिलसिले में 
आर्यावत्ते के लोग पूरवी सागर के अनेक दीपों का परिश्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोज् करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों 
या राक्षसों से बास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शम्मांख से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ 
धान, रख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ होते थे। 
उन द्वीपों में बे लोग बसते जाते, और कभी फभी उन को सुलभ उपज 
को देख कर कद्द उठते थे कि भारतवर्ष से इम यहीं अच्छे हैं? ! 
$ ८३ कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविष्वव 

सोलह मद्दाजनपवों फी अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ 


दूसरों को निगल कर अपना कलेबर बढ़ाने लगे । 
अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 


तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच 
बम्पा नदी पढ़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ ) में एक नागभवन 
था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगघराजा धअंगराष्ट्र 
पर कब्जा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर । एक बार मगधराज 
हार कर भागा जाता था और अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब 
नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद मशघराज ने नागराज की 


3 झुस्सोन्दि जातक (३६० ), और समुदृवाणिज्ञ जातक ( ७१६६ )। 
२. मंदाअगक आतक ( २३६ ) | 


१... खमुदृधाणशिज्ष आातक ( ४१६ )। 
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सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार ढाला, ओर अंग राष्ट्र को दस्वक् 
कर किया | । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी 
काशी के राजा उप्सेन को देनी पड़ी! । 

काशी की शक्ति भी अब थीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
फोशल वैसे ही बढ़ने लगा | अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
है० पू० की पदली चोथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ई८ पू० ) कोशल 
को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की | उस के बाद वह प्रक्रिया जारी 
रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई। अन्दाज़ पचास बरस पीछे ( क्षणष० ६२५ 
६० पू० ) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, 
काशी फो अन्तिस रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
मह़ोशक का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ था । उस ने तक्तशिला में शिक्षा पाई 
थी, ओर बह पिता की तरह हा प्रतापी था । 

उस का समकाज्ञीन मगघ का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) विभ्यिसार 
था ( राज्यकाल लग० ६०१--५५२ ३० पू० ), जिस के साथ पसनदि की एक 
धहन का व्याद हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनों लड़की के नहान-चुस्- 
मुझ अर्थात्‌ नहाने ओर 'ज्ञारचूर्णा के खर्चे के लिए दृह्ेज में विभ्विसार 
को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आमदनो एक लाख थीर*। 
विम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर थुद्ध छिड़ा। अंगराजा ने 
पहले मगघराजा को हराया, पर पीछे युवराज विम्विसार ने उसे मार चम्पा ले 
ली ! तब से अंग मरध के अधोन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का 
शपराज बन कर रहता । 

खघर अवध्ति में लगभग उसी समय ( अन्दाज़न ५६८ ३० पू० ) 
पुलिक सलाम के एक व्यक्ति ने बीतिहोत्र बंश का अन्त कर अपने बेटे फ्लोत 

१. अस्पेय्य जातक ( २०३ )। 
२. दरितमात आतक ( २६३६ ) तबा वैडडकिसूकर अतक ( १८६३ ) 

की परयुपश्पत्यु । 


३२० भारतोय इतिद्दास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १० 


या प्रयोत को राजगद्दी पर बैठाया । प्रथोत भी विम्बिसार और प्रसेनजित्‌ का 
समकालोन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पढ़ोसो 
डरते ओर उसे चण्ड ( भयानक) पज्जोत कहते थे । एक बढ़ी सेना 
रखने के कारण वह भमदासेन भी कहलाता था । 

कोशल, मगघ और अवन्ति के बीच वत्सराज्य ( फोशाम्धी ) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों को तरह शक्तिशाली था। छठी शताब्दी ई० पू० 
के पूर्वाध में यदहो चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य 
एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति ( पुष्क- 
शक्ति ) राज्य करता था | 

8 ८४, आध्िक उद्चति--श्रेणियों निगमों और नगरों का विकास 

जनपदों और मद्दाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार ओर शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृढ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं और न शक्षिशाली राज्य 
स्थापित हो सकते थे। वास्तव में आर्थिक ओर व्यावसायिक उन्नति ही बढ़े 
बढ़े जानपद राज्यों के उदय की और उन की रामनैतिक सचेष्टता की जड़ में 
तथा उस की प्रेरिका शक्ति थो। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक 
शक्ति ओर स्थिरता उस के पोछे आई । एक कारण था दूसरी परिणाम, एक 
मूल था दूसरी फल। महाजनपद्‌-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे 
ओर फिस रूप में हुआ, उस का संक्षिप्त दिग्द्शंन नीचे किया जाता है। 

अं, कृषि, तया ग्रा्मों की आर्थिक योजना 

जिस प्रकार राज्य अब जनमूलऋ ( ६702] ) न रहा, प्रत्युत जानपव्‌ 
( ८९८:7707/) ) हो गया था, उसी प्रकार ध्राम भी अब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रद्दा था, प्रत्युत उस में अब बरती का भाव ही सुख्य थां, 
और वह अब एक आर्थिक इकाई था । तो भी जानपद राज्यसंस्था में, 
जब कि राज्य भूमि पर निर्भर थां, भूमि राज्य की मल्लकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर फेवल वार्षिक भाग या बद्धि 
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ले सकता, जंगल और परती ज़मीन का निपटारा कर सकता, या अस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस रजनोग फा वह 
निजी कार्यो' के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या आह्यण या अमात्य या सेट्री को दे सकता था | 

बड़ी बड़ी ज्र्मीदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्थामी थे, और ग्राम 
पन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, ओर उसे गाँव के अपने मुखिया ( गाममाजक ) अथवा राजकीय 
अधिकारी ( महामत्त - महामात्य ) बसूलते । भूमि का दान और विक्रय 
हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का डस के पीछे पुत्रों में बेंटबारा भी होता 
था। फलत: भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी । इस के बाद के युग में खेत बेँटाई 
पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस ( महाजनपद- ) युग में 
भी रहा हो । किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन 
दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है । 

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिधार ) रहते, और वे कुल बढ़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे। १० से १००० कुलों वक के प्रामों का उल्लेख है। 
इस प्रकार छोटे कस्बे भी ग्राम ही गिने जाते थे। गाँव के चौगिदे उस के खेत 
और चरागाद होतों, ओर वे जंगल होते जो आरम्भिक अटवियों का अब- 
शेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उब्यानों ( बगीचों ) 
का भी उल्लेख पाते हें*, जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव 
के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-इंघन और फूस-पुबाल ले आते । 
नायों, जद्दाज़ों और इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती 
थी। अभो तक उस को इतनी शइ्फ़रात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध 
नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से द्वी बनते थे*। समय 
समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानबर वनदेबता या मार ( प्रलोभन का 


3, जातक ४, २६३ । 
२, महसाल जातक ( ४७६९५ ) । 
४९ 
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मूत्ते देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ 
भी गुजरते थे, जिन में जन्नली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकैतों. और 
भूत-मेत का भी डर रहता। 

गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाष्दों में चरतीं ! 
दर गाँव का गोणलक उन्हें रोज़ ले जाता, और शाम को मालिकों के पास 
लौटा देता । 

गाँव को बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार यां बाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रददते। गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रवन्ध करते । 
खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख 
है। भाड़े के श्रमियों ( मृतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, और इस प्रकार 
के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जमीन पर मजदूरी करने 
का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो 
निश्चय से था द्वी, किन्तु 'त्राह्मण' भी प्रायः खेती करते थे, और गण-राज्यों 
के सभी समान क्षत्रिय मुख्यत्तः कषक ही होते थे। वे क्षत्रिय लोग ज्मींदार 
न थे; जमींदार और किसान का भेद उस समय नहीं था ! जर्मीदारी 
प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कृषक-समु- 
दाय का विजय कर ज्ञत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर अपना स्वत्व न 
जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्मिक 
जातियाँ जिन्हें उन्‍्हों ने जीता था प्रायः शिकारी और मछुओं का पेशा करती 
थीं, न कि खेती | दास-शासी प्रत्येक धनी आये शहपति के घर में रहते, 
किन्‍्तु उन की संख्या कम थी, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी। बड़े 
खेतों पर शतकों द्वारा ज़रूर खेती होती थी, और उन भ्ृतकों का जीवन 
काफ़ी कठिनाई फा था। उन्हें रहने की जगदद आर अनाज अथवा सिक्के 
के रूप सें श्ति मिलती । कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के 
लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं ज्ञिन का पेशा हल बाहने का ही था | 
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गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध खयं करते । सामू- 
हिक जीवन उन सें भरपूर था। उन का सुखिया गाम-मोेजक कदलाता, जो 
राजद्रयार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और 
सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और जुरमानों से 
उस की अमदनी थी। वह अऊला कुछ न करता, गाँव के सभा निवासी 
मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्या के विषय में उस के साथ 
सलाद और निणंय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस 
प्रकार गाँव को सभायें सामूदिक रूप से सभाभवन ओर सरायें बनातीं, 
बगीचे लगवातीं, तालाब खुदबाती और उन के बाँध बधवातीं थीं। उन के 
निश्चय के अनुसार सड़का की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी 
बारो मुफू मजदूरी करता। गाँवों की सभाओं ओर सामूहिक कार्यों में खिय्रां 
भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी 
ओर व्यक्ति के भुतक के रूप में मजदूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती 
थी। 


ह, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 


कऊषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई थी। 
उन में बहुत कुछ श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए वड्ढाफि ( व्धेकि, 
बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़-चोखटों और 
बैलगाड़ी से ले कर जद्दाज़ तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थपति 
( सपति, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, रन्‍्दा फेरने वाला ) और 
ममकए ( अभ्रमकार, खराद करने बाला ) शआ्रादि उस के विशेष विभाग थे जो 
झलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु 
का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी श्रनेक विभाग थे । 


शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगद्द विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे 
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जो केबल बढ़ुश्यों के, लाहारों के, छुम्दारों के, या शिकारियों ( नेसादों -नि 
पषादों और मिगलुद्धकों > शगलुब्धकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में, एक 
दजार लोद्दार परिवार और उसी प्रकार एक महाबड्ढकिगाम में एक हजार बढ़ई 
परिवार* रहने का उल्लेख है। बढ़ी नगरियों में गली-मुदृज्लों में विशेष शिल्प 
केन्द्रित हं गये थे, जैते बनारस की दन्‍्तकारबीथी ( हाथीदाँत का काम 
करने वालों का बाजार ), रजकबाथी ( रंगरेजों को गली ), जुलादों का ठान 
( स्ान ) आदि | 


लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समूह था, जिसे अर कहते थे । एक बस्ती, नर्गरया इलाके 
में एक शिल्प को आय: एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भो होतों थीं । 
“बह्ढ़कि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठार६ श्रेणियाँ” यह एक 
प्रच्षित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चौद॒ह घन्दों के 
नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी 
अठारह ही भ्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न 
थी। उक्त चार धन्दों ओर शिल्पों के अतिरिक्त सुनार, पाषाणकोइ्क (सिलावट), 
दनन्‍्तकार, जोहरी, नव्वकार ( नछ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने 
बाले ), कुम्द्ार, रंगरेज, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, मामी और 
नाबिक, जलनिय्यामक (जहाज़ों के मार्गद्शंक) और थलनिय्यामक श्रथवा अटवदी- 
आरकक्‍्खक ( जंगलों में व्यापारी काफ़ल्ों के रक्षक और मार्गदर्शक ) आदि 
प्रत्येक धन्दे आर शिल्प की प्रथक्‌ प्थक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाज़ारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं । 
चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों 
में ५०० चोरों के एक गाँव का ज़िक्र पाया जाता है | 


बनी लिन नल मनन 


4, आतंक 9, ११३ । 
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एक एक श्रेणी में एक एक दृज़ार तक शिल्पी दोते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामेक्‍ख (९ प्रमुख ) या जेदुक 
( ज्येघप्षक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेटुक, मालाकारजट्रुके, अडठकिपामोक्क या 
बदढकिजंदुक आदि । कभी कभी एक जेट्टक के बाद उस का बेटा भी जेट्टक 
होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण श्रेणि के दाथ 
में रहृता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की विक्री, उपज का और भ्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिज्ञाबट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले 
से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले ऋन्तेवासिकों छात्रों) 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों और भ्रतकों की श्रुति नियत करना आदि 
सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये भ्रेणियाँ जातें न थीं। 
श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव ( 59९८४५99007 ) और 
स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यहद्द प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के 
पेशे में जाय; तो भी वह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
घन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार 
श्रेणि के ल्लोगों के अपने बेटों के ग्तिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी 
उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिद बनते थे। उन अन्‍्तेबासिकों 
की शिक्षा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य 
में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजा का बेटा व्यापारी बन क्र काफ़िले के 
साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एफ कुम्दार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं ओर आइयों के 
बेटे अनेकों थार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक 
क्षत्रिय घनुर्धर जुलाहे का काम करता ओर बाद में एक ब्राक्षण उसी की 
नांकरी करता है, एक आ्राह्मण शिकारी का या रथकार का घन्दा करता है, 
इत्यावि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, और माता- 
पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्‍्वदे में लगाना 
झधिक लाभकर होगा । इसी कारण व्यापर-य्यवस्ाय में भरपूर स्वतन्त्रता 
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और गतिशीलता थी--अ्रम ओर पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय 
से छठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने को बात यह है कि उस 
गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कद्दानी ऐसी 
मिलती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक फास का ठेका और उस के लिए 
साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। 
जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके 
चुपके एक जहाज़ बनाया, और अपने परिषारों सहित उन को समूची श्रेरि 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी। भौर अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक 
उपज्ञाऊ द्वीप में जा बसी * ! श्र 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से धुरी थी । 


उ, देशी ओर विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई । एक 
बस्ती में भो बहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से 
जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती 
थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में 
प्रकट होती थी वे व्यापारी साथी श्र्थात्‌ काफ़लों में चलते और स्थल्न तथा 
जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहााज्ञ में 
५-५ सौ, ७७ सौ व्यापारियों के इकट्टे यात्रा करने का उल्लेख पाया 
जाता है | शिल्पियों फी तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे । सार्थ 
का मुखिया साथवाह कहलाता । रास्ते में जानवरों डाकुओं आदि से सुरक्षित 
रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दशंकों ( निम्यामकों ) के, एवं जंगल के 
रक्षकों ( अटदे/आरबलकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा 
और सुछावले को रोकना थादि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर- 


$. समुइबाशिज् आजतक (४६६) । 
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संघटित होने के किए स्वभावत: प्रेरित करते थे। उन को पूंजी भी कई बार 
सम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाक्रा भी साम्ा, किन्तु किस अंश 
तक सो कहना कठिन है। साझा और पत्ती का चलन जरूर था। दूसरी 
तरफ़ ऐसे व्यापारी भी बहुत्त थे जो लम्बी तम्बी यात्राओं में भी अफेले 
जाते थे। 

प्राचीन काज्ञ में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावत: कीमती 
चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पट्टू, ज़री 
ओर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख-शल्र कबच हथियार चाकू-केची 
आदि फोलाद की चीज़ें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, 
रज्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं । 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । भध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसस्ची 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और 
वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर बद्दी नावें समुद्र के किनारे किनारे 
सुबर्णभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य बिदेशों तक सोधे चली जा 
सकतीं थीं*। अनेक स्थलमागे भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि 
डस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानो के बीच जो बाँध उठा दिये जाते 
वद्दी सेतु कहलाते थे। 

सध्यदेश से उत्तरपच्छिस गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था 
जिस की अनेक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्घार की 
राजधानी तक्‍कसिला! में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के क्लोग 
पढ़ने जाते थे । उस रास्ते पर अनेक निःशख््र लोगों के अकेले यात्रा करने का 
उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वद खूब सुरक्षित था। वह रास्ता 
ओर उस समय के झन्य सब स्थलमार्ग प्रायः नदियों को उथले घाटा 


की महाजनक जातक (२३६ ), समुहयाणिज जातक (४९३ ), 
सीलनिसंस जातक ( ११० )। 
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पर दी लाँघते थे। राजगह से वह साकेत होते हुए जाता और आगे 
पंजाब में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्थाल़्कोट ) हो कर गुज़रता था । 
गान्धार के दक्खित सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोआब 
तथा डेराजात )* का मध्यदेश के साथ थोड़ों का अच्छा चलता व्यापार था; 
उसी प्रकार कम्बोज देश से खचर आते थे? । 
सौबीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजघानी रोरुक या रोरुष 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगादों (पट्नों या तीयें) से भी मध्यदेश 
का व्यापार चलता था। उसी अ्रकार भरुकरछ ( आधुनिक भरुच ) का 
पट्टन ( बन्द्रगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी 
आदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्द्रगाहों का 
आगे बावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों को 
कोई कोई भूली भटकी (विप्पणदू +- विप्रणष्ट) नाव आधुनिक लाल सागर तथा 
नील नदी के द्वारा सम्भवत: आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती 
थी ।* कहते हैं, बावेरु में कोआ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे * । 
गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूछक राष्ट्रों और मध्यदेश के थीच भी 
नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सक-रट्ट की राजधानी पोतल्तिनगर 
था पौदनन्‍्य से शुरू हो वह पहले मूक के पतिदठान ( श्ाघुनिक पैठन ) 
पहुँचता था । पैठन को उस समय खाली पतिदट्वान नहीं बल्कि मूठक का 
पतिदठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए बह रास्ता उज्जेनि आता; 
झोर फिर गोनद्ध ( गोनद॑ ) का पड़ाव तय कर वेदिस ( विदिशा )। फिर 
बनसहय नामक पड़ांव लाँच कर कोसम्वि, ओर वहां से साकेत होते 
हुए सावत्यि | सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलवत्थु, और फिर 
१, दे० उपर 8 ३४ | 
२, कम्बोजके अस्सतरे सुदस्ते--जातक ४, ४६४ | 
३ दे० की १5। 
३, वाषेर-जातक ( ६३६ ) | 
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मह्लराष्ट्र में कुसिनार, पाथ ओर भोगनगर लाॉप कर अन्त में वेसालि' । 
वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के । 
भरुकचछ से सुबर्यभूमिर तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते । आधुनिक सिंदज्ञ उन के व्यापार-मार्ग की 
दक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंघन-पानी ( दाख्दक ) लेने को ठहरते थे । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे * | वह द्वीप उस समय तक 
झावाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्यर म जाते ये । 
उस समय उस का नाम सिंहल नहों प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताश्नपर्णों दीप ) 
था, ओर उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते 
हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ 
रहतीं थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना 
सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्द्र ले जातीं, 
प्रकट में उन पुरुषों की ख्रो बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला ओर मकानों 
में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, ओर जब उन्हें नये 
पुरुष मिन्ल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर ( नियांतन-ग्रृह ) में डाल कर 
धीरे धीरे खातीं ! और फिर नये पुरुषों से वही ऋत्य दोहरातीं ! यदि उन की 
अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक 
कैज्ञानोगंगा ) से नागदीप ( सिंहल का उत्तरपच्छिसी भाग ) तक समूचे 
समुद्रतट को उन के लिए खोजतोीं ! २ 
पूरवी द्वीपों के व्यापारियों और परिआाहकों ( खोजकरने वालों ) के 
भी यक्‍्खों* ओर रक्‍्खसों से बहुत बार बास्ता पड़ता था, सो कह्ट चुके हैं। 


१, रु० मि० ६७७, १०१०---१०१३ | 

२, सुस्सोन्दि जातक (३६० )। 

३, यलाइहसस आतक (१६६ )। 

४... इस कयाओं के यक्ष या यक्ख कोई भ्रमालुद योति नहीं, प्रद्युत मेरे विचार 
श्र 
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सामुद्रिक नाबें भी लकड़ी के तख्तों '* ( घदरानि) की बनी दोती थीं, 
उन में रस्से ( योत्ताने), मस्तूल (कूपक) और लंगर ( खकए ) खगे 
होते थे* । कमी कभी सागरदारिबेगर से या अकालवात से वे महासमुद्द 
था पकति-समुद्द ( प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़तो थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निभ्मामक उन्हें बचा ला सकते थे* | 

इस देशी और बिदेशी व्यापार की बदोलत भारतवर्ष की नगरियों 
को समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्द्र विभिन्न श्रेणियों के 
फारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज़ार अलग अलग मुदल्लों में रहते । 
मेजन के पदार्थ, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मांस नगर के, द्रवाजों 
पर आ कर बिकते थे। सूनाये ( कसाईघर ) प्रायः शहर के बाहर रहती, 
ओऔर बाहर चोरस्तें ( सिंघाटकों ) पर दी मांस बिकता था । कारखाने सड़क 
की तरक खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता 
था | फुटकर बिक्रो के आएण ( स्थिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी 
होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माज् प्रायः अन्तरापणण ( अन्दर के 
भड़ारों ) में रख कर बेचा जाता । कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, 


में आपतेय वंश के मनुष्य थे | समुदवाणिज्ञ जातक में सात 'धूर पुरुष! 'सपततपञा- 
युध! हो कर ड्ीप का परिप्रहणा करने उतरते हैं । करते करते जहाँ उन्हें एक बादी- 
मूँद बदाये हुए नगा झादमो दोखता है, उसे यकख समझ कर वे कुछ चकित होते 
है, पर भाग गहीं जाते, भपने को एकदम बेवस महीं मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर 
चढ़ा केले हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मलुष्य से क्षदना हो। सिहक्ध के यक्ष मेरे 
विचार में आधुनिक वेहों के पूजज ये । दे० भारतभूमि ए० ६३०६-७ । 

आजतक २, २१६ । 

बहीं, २, ११२। 

चहीं, ४७, १६२ । 

छुप्पारक जातक ( ४६३ ) | 

है; जातक १, ३९०; है, ४०३ । 


बढ. अगर. सी ० 
. ् के ७ 
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तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान--ये सब चोज़ों बाजारों 
में मिलती थीं। मद्य को विक्री के लिए अज्लग आपान या पानागार ये | आजकल 
की तरह के अज्यायी बाजारों मेलों और हाटों का कद्दी उल्लेख नहीं मित्रता । 

क्रय-विकय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था। कभी 
कभी कुड चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर द्वो जाते थे । सट्टे का भी 
बलन था। राज्य को तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः है तथा 
विदेशी पर(+ और बस्तु का एक नमूना चंगी के रूप में लिया जाता। 
व्यापार मुख्यतः धातु को मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं । कभी कभी 
वस्तु-विनिमय भी होता था । सुख्य सिक्का कद्पण ( कार्पोपण ) था । प्रत्येक 
चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी । जब सिक्‍के का नाम 
लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कद्दापण 
से दी अभिप्राय होता है। उस के सिवा निदख ( निष्क ) और सुदश्ण नाम 
के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कांसे के कुछ रेजगारी सिक्के भी थे । 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋण पत्र ( इणपणण ) लिख देने का 
भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इण॒दान ) का पेशा भी काफ़ी चल्तता 
था | किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम 
करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 
बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेटडी ( श्रेष्ठी ) 
कहलाते थे। सेट्री एक पद या दफ्तर ( ठान-:स्थान ) था, जिस पर आदमी 
जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता । मदासेदठी ( मुख्य सेट्टी ) और 
अनुसेदटी ( उप-सेट्टी ») उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक 
जीवन में बड़े महत्त्व को संस्था थी, उस का गौरव शायद शिक्पियों 
की भ्रेणियों से भी अधिक था । सेट्टी का पद पामेक्खों या जेट्कों को तरह 
था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्री का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । 
किसी नगर के निगम का सुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे 
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राणगहसदडी ( राजगृह फे निगम का प्रमुख ) था साव्त्यी-सेददी आदि। नगर- 
सेट्टियों का पद साधारण व्यापारी-संधों के सेट्टियों से ऊँचा होता था* ।. उस 
कमाने में राज्य की तरफ़ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, ओर जो कुछ 
प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित अतीत होता है कि सिक्के 
निकालने का काम थी निगमों के हाथ में था । 


$ ८५, राज्यसंस्था में परिवत्तन 


वैदिक और उत्तर बेदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसंस्था 
में झनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तन हो गया था। अेरि और निगम इस्र-काल़ की 
बिलकुत नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काक्ष में नाम-निशान भी न था 
ओर जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं। 


आ, ग्रामों ओर नगरियों का अनुशासन 


ज्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का क्या 
स्थान या सो देख खुके हैं। क्रिन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था। 
बही उन के लिए नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायाज्ञय का 
कास करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने 
समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के 
मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, 
ओर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करती थीं । 

बैदिक भामों के स्वरूप ओर स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चुके हैं। महाजनपद-युग के प्राम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 


३: निप्रोष-शातक ( ४४२ ) में राजगइसेह्रो और पक दूसरे साथास्ण सेही 
में शपह सम्तर किया है । 
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एक आस्तरिक परिषत्तेन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
थह भी ऊपर (9८४) श्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने 
से यह थात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी भागम-संस्था के दी 
नभूने पर हुआ था। म्राम-सभायें जिस अकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे 
व्यक्तियों के समूह थीं। ओर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | छोटे छोटे 
स्वायक्त समूहों के थीज प्रसुप्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मोजूद ये; आर्थिक 
जोबन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट 
पड़े, ओर समद्धि से सिंच कर अब पल्चवित द्वो उठे । 


ज़रा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामन आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक 
भागोलिक इकाई में समूचो प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक 
विभिन्न समूहों में बंटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम कृषक शिल्पी 
ओर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह 
एक भोगोलिक सीमा के अन्दर था, ओर अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी 
तरह स्वतन्त्र था | यद्दी समूह--प्राम, श्रेणि ओर निगम--अनुशासन की सब 
से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, धन्‍्द्‌ 
ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और श्रार्थिक समूद्द थे जिन में अपनी 
इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल दो सकता या बाहर निकल सकता था। 


एक एक श्रेणी तो प्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी। किन्लु अत्येक 
नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रशन्ध ओर अनुशासन 
इस युग की एक नई खमस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के 
सामूदिक जीबन को प्रकट करने वाक्ती संस्थाओं को अपने अल्लग नामों से 
फलता-फूलता पायेंगे, और यहद्द देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि- 
घित्व दे जैसे कि प्रत्येक भेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व । इस सझुग में 
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भी बगर-समूह थे, किन्तु उन का एथक नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम 
हो कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों 
के समूह ये, उन्हीं के चोगिदं पहले-पदल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ 
था--हन संस्थानों में व्यापारियों की दी मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द 
नगर के समूह के अथे में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि बद्दी उस शब्द का मुख्य 
झाथ दो गया। बाद में वे पूनण ओर गए कहलाने लगे, किन्तु इस काल में 
हम उन के बजाय उन का नास निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक 
विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित 
कानूनी बात कह्दी जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक 
निगम का अर्थात्‌ नगर-सभा का ही नाम पाते हैं" --मानो आजकल दम 
झामुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटो कहें। बनारस आदि 
बड़ी नगरियों के याहर जो राजुय्यूज रे या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राज्ञा 
की और या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 


आराम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में स्वायत्त 
थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत 
कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का क्षेत्र 
केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार 
का सामूहिक जीवन धन में केन्द्रित था। और यहद्द ध्यान रहे कि वे राज्य के 
बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर 
राज्य खड़ा होता था । 

१. अद्यायग्ग, अम्सक्शण्थक (५ ) में भष्यदेश को परिसाषा करते हुए 
कर्ृंगण विगत को उस की प्रदी सीमा कहा है। निगम एक बाकायवा संख्या 
होगे से डस को सीमाणे स्पष्ट विश्चित होती होंगी । 

२. आतक ४, २६३ । 


8८५६ ] सोलह भमदहाजनपद्‌ श्शे५ 


है, केन्द्रिक अनुशासन 

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपत-युग 
में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर वैदिक युगों फी अपेक्षा इस युग में गयों की 
विशेष बहुतायत थी । किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छुद्धल और स्वेच्छा- 
चारी न थे, न हो ही सकते थे। 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि आमणियों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में घड़ी स्थिति थी। क्‍ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
ग्रामों के अतिरिक्त श्रेणियों और निगमों की भी वह्दी हैसियत थी जो उस 
काल में केवल भ्रामों को थी। फलतः अब हम राज्य में अशमुख्यों और 
छ्लेगम-अह यों की बड़ो स्थिति देखते हैं। बैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महस्व फी वस्तु थे, और इसी फारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य 
में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचा आर्थिक ओर सामरिक आधार 
श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, 
युद्ध-साभग्री वद्दी सैयार करतो थीं। श्रेणि-मुख्य अब उसी शिल्प-शक्ति के 
असिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि और उन्नति 
के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव म्रामणियों को अपेक्षा अधिक 
होता जाता था | 

श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी द्वो जाते थे, और उन्हें शाल्त 
करना राज्य का एक नया काये हो गया था। इस बात का उण्लेख है कि 
फाशी के राज्य में श्रेणियों के मामले को निपटाने के लिए ही एक विशेष 
राजकीय पद बनाया गया था, जिसे भाण्डागारिक कहते थे। भारडागारिक 
का व॒फ़्तर ( दठान ) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के 
लिए * ही था। साथ दी यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद्‌ कमी 
न था, और उस के बाद हमेशां जारी रहा । काशी में उस समय एक-राज्य 


3, सब्बलेशिणं विधारणारहं भाडागरिकट्टामम--आतक ४, ७३ । 


३३६ भारतीय हतिहास को रुपरेखा [ खं० ३ ॥० १० 


थे था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करता था । 
और जो व्यक्ति पहले पहल भारडागारिक पद्‌ पर नियुक्त हुआ बह एक 
दर्जो ( तुलुकार * ) का बेटा था । 

अभी कद चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और धन्दे 
के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बेंटी हुई थी । राजा 
के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों 
की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर को वसूली भी सम्भवतः उन 
समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महस्व का प्रभ 
आने पर, राजा उन्हें बुला कर परामर्श करता । किन्तु क्‍या _प्रामणियों, 
श्रोणेमुख्यों आदि की कोई बाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस 
का उत्तर देना कठिन है| यह्‌ निश्चित है कि वैदिक काल को समिति अब 
सम्राप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक 
मददत्त्व के कार्ये में इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें 
बाद में पोरजानपदाः भी कहने लगे । क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर 
ओर देद्दात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ? श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाज्ञ का कहना है कि बह एक आका- 
यदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, 
कुछ चुप्पी साथे हुए हैं| विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है 
कि नेगमजानपदा काई संस्था रही हो या न रही हो, वेदिक समिति को 
उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत 
होता है? । राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० इज़ार गामिकों की सभा 
जुटने छा उल्लेख है । 


4... वहीं ४, देह । 
२. पे० & १३ । 
३... सदाबण्त 2, ॥ 


8८५४ ] सोलह महाजनपद शैरै७ 


उस के अतिरिक्त समिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर 
बैदिक काल में राजकतः ओर रविन: कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे । वे राजकर्त्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा 
परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था । आधुनिक परिभाषा में हम परिष्र को सन्त्रिन 
परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भले द्वी राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे 
श्रह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्टियों आदि में से ही चुने जाते थे, और इस प्रकार 
वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे । 

उ, गणराज्य और सावभौम राज्य 


सोलह मद्दाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपढदों में से बहुत से गण-राज्य 
थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेरि, नगर आदि की सभायें 
होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। 
गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और नि्वा- 
चित व्यक्ति के हाथ में रहता । उन में व्यक्तिगत खतन्‍्त्रता और सामूहिक 
चेष्टा अपेत्षया अधिक थी । उन को सभाओं की कार्यशैज्ञी इस समय तक 
बहुत कुछ उन्नत भर परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या 
सम्मति ( बोट ) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रश्ताव पेश ( बत्ति 
न्‍न्‍झप्ति ) करने, भाषण देने, विवादभरत विषय सालिसों के सिपुर्द करने 
( उब्बाहिका -- उद्धांहिका ) आंदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं 
जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है । उन समानओं के 
जुदने ( सीकलिपतन" ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सनन्‍्थागार कहताते थे। 


३3... जातक ७--१४२, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न दो, थों ही 
अमभट हो वहाँ सब्निपत्‌ घातु महीं बा बाता, जैसे जावक २,३३७ पंक्ति २२ में 
पकतो हुत्या। सप्िपात का ठोक अर्थ जुटाव था; वैधक में पहले पहछ झाद्ंकारिक 
रूप से रोगों का 'सप्निपात” कहदाया होगा, पर अब वह अर्थ इतना जम चुका है कि 
मूक अर्थ में हम हिन्दी में सप्चिपात शब्द को नहीं बचत सकते । ; 

श्र 


११८ आरतीय इतिदास की रूपरेखा [ खं० हे प्रं० १० 


एकराज्यों और गयराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सावंभाम राज्य 
बनाने की ओर सकलजम्बुदौपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीप अग्गराज/*--सारे 
भारत का एक राजा या अगुआ राजा--या चक्कद॒त्ति राज बनने की होढ़ भी 
क्षगांवार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर 
झाथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद्‌ बन गये थे, सो 
लसी का फल था। और उसी के कारण आगे ओर बड़े राज्य बन रहे थे। 

सकलजम्बुदीपष या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस 
समय के भमारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल 
थना कर जम्नुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान ) में सब्बराजूनम्‌ अग्श्णजा बनने 
की सोचता है? । एक और राजा के पुरोद्दित को यह चिन्ता होती है कि यदि 
भूठे साधु (कहुक दापस) गेरवे कपड़े पद्टन कर मुकूखोरी करने लगेंगे तो सकल- 
जम्नुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कद्द फर 
उन सब को संन्यास से लौटबवा कर (उप्पन्नजापेत्व) ढाल-तल्ञवार दिला सैनिक 
बनवा देता है* | 


9 ८६, सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वारूमय की प्रगति 
अ, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न 
था, ओर धन्दा चुनने की' पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 


4... घोनसक्ष जातक ( ३२३ ), जातक २--३१०४, ३१४, ३१२ । 
२, वहीँ 9, २१८, पं० रथ! 

३, दे० ऊपर 8 २। 

४, महसाल जातक ( ४६५ ) | 

है, आतंक ४, ६०४ । 
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निःसन्देद कुछ पेशे ऊँचे ओर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, 
सराफ़ का कास, दन्त- ( दाथीदाँत ) कार, जुलादे, हवाई, जोदरी, सुनार, 
ल्ोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, बरिक, नाबिक आदि के 
पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ़ निषाद, भ्ृगलुब्धक, मछुए, कसाई, 
चमेकार, सेंपेरे, नट, गबैये, नककार ( नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने 
वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा 
समझा जाने ज्ञगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह 
प्रतीत होता दे कि इस युग में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र इमें 
पालि वाहमय में मिलता है--वद अनाये जातियों के द्वाथ में था। निषाद, 
रथकार आदि नीच जातियाँ ही थीं। 

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और झ्ावश्यकताओं के आलु« 
सार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे। उस समय के 
वादूमय में हम आद्वण्णों के बेटों को अपने दाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई 
जुकादे अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं सेपेरे तक 
का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा रूयाज् नहीं करते । 
इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा दो आता है; एक कृषक बेटे-सहित 
नछकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब 
आदमी विल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के घन्दे से अपनी जीविका 
शुरू करता है, और धीरे धीरे प॑जी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के 
बाद अन्त में एक जद्दाज़ का समूचा माज्ञ खरीद लेता और पक सेट्टी की 
लड़की से ब्याह करता है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे और घन्दे “वैश्य” पेशों और धन्दों में सम्मिक्षित दो 
जाते हैं। किन्तु आाक्ण ओर ज्ञत्रियों की क्‍या स्थिति थी क्या वे भी दो 
पेशे कदे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो ज़रूरत होने पर इन “बैश्य” पेशों को 
भी अखितियार कर लेतीं थीं ? इस विषय को स्पष्ट फरने के लिए यह कहना 
चादिए कि आइाण और ज्ञत्रिय भी एक तरह से दो श्रेणियाँ स्री थीं; बयपिं 


३४० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ ख॑ं० ३ प्र० १० 


ओर श्रेणियों को तरह उन का नाम श्रेरि न पढ़ा था, तो भी उन की सामू- 
हिक एकता श्रेणियों की सी थी। बआद्यणों के विषय में विशेष कर यह बात 
कही जां सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थो--आइझण 
श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि ज्षत्रियों 
में आह्यणों से अधिक था, वें कुल का विचार ( गोत्तपरिसारियो ) सब से 
अधिक करते थे । और वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि बढ़े बढ़े कृषक सर- 
वार जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे, बद्दी तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
वानों के सरदारों में अपने कुक या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना 
स्वाभाविक दी था । 


कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चण्डाल आदि अनाय॑ जातियों फे क्षोग, और दास 
भी थे। दासत्व कई तरह से होता-युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्यु- 
दण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दण्ड के 
रूप में, अथवा गरोबी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से | कई बार 
मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर 
अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य 
मेहनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कारये घरेलू 
सेवा दी था; और उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास 
रहते थे। साधारणत: उन के साथ अच्छा बर्ताव द्ोता था। इस प्रकार जहाँ 
दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भो होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब 
दास मूलतः अनांये क्ोग दी रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्राय: 
तुच्छ पेशे करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वण्णदासार कहलातों थीं, जिस से 
यह प्रतीत होता है कि वे आर्यो से मैले रंग की ख्तरियाँ होतीं थीं | 


३७. दे७ छ २०१ 
२. जातक ४, २३६८; २, बे८० । 
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किन्तु इस के बावजूद कि ज्त्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
क्षोगों में साधा रणत: अपने जन्म का अभिमान था, ओर इस के बावजूद कि 
कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिल्ना-जुलनना 
खाना-पोना और बहुत अंश तक खुली व्याइ-शादी भी थो। उस समय के 
बाडूसय में हम राजाओं ब्ांहणों ओर सेट्टियों की सनन्‍्तान को परस्पर मैत्रो 
करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह शादी करते पाते हैं। नीचे 
लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आाचार-व्यवद्ार पर प्रकाश 
पड़ेगा । 


एक नीच जाति का मसगलुब्धक एक तरुण सेट्टी का हर समय 
का साथी बन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक रुकाबट नहीं 
होती । एक गरीब कद्ठव हिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) फाशी के राजा की 
रानी बनती है, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
फोशल का राजा पसेनद सावत्थों के मालाकांरसेट्री को लड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। आाहयण इस विषय में ज्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं । यदि एक ज्ञत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्‍्तान को ज्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर 
ज़ाह्मण वैसा विचार नहीं करते । 


अताये दासों और चण्डालों से आये लोग ज़रूर घृणा दिखलाते हैं, 
ओर बह बात स्वाभाविक भो थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल दासी-- 
सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़को घासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा 
केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके । भर बाद कोशल 
के राजा पसेनदि से घस के व्याहे जाने पर यह भेद मालूम होने से जब रांजा 
बिगढ़ता है, तव यह समझाने पर उस का रोष शान्‍्त होता है कि पिता का 
गोत्र ही प्रमाथ है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में अपने 
कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशक के राजा 


३७२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खंँ० दे श्र० १० 


विद्ृडभ के कपिलवर्थु आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर 
दूष-पानी से घुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! फोशल के राजा 
को अपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुरुवेश के भग्न होने 
की शंका होती है !* 

चण्ढाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बह्िष्कृत कर दिये जाते हैं। एक 
व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक- 
कते ही दो चण्डालों के दशेन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लौट कर 
सुगन्ध नल से खझ्ाँखें घोती हैं, और लोग उन चण्डालों को पोटते हैं। लेकिन 
बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चरडाल से विवाह, भी दो 
जाता है ! 

सार यह कि कुल और गे।त्र का अमिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, 
किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों 
की शकल में । बेटे को खभावत: बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, 
पर उस का भी कोई बन्धन न था | 

उत्तर बैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। वचपन में लोग आचरियकुल में रह कर 
शिल्प अहरा करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ ब्ष की आयु होने पर 
जे ज्ञोग सकते वे तक्षसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। 
वानप्रस्थ और सन्‍्यास मा का भी प्रचार था, किन्तु ठग ( कुदक ) साधुओं 
की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थी १ | 

स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी । 
राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्‍्तान न हो तो नगर में नाटक 


+$ भहसाल जातक ( ४९१ ) पशुपन्षवत्यु । 
२. वहां, ए० १४८ । 
३, कूपर $ धर ड | 
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( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को भेज दिया जाता, ओर उन 
की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियाग द्वारा उन के गर्भ रह जाता*। 
ह, धार्मिक जीवन, ती्थझ्र पाश्वे 


भारतबष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी 
क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । बेदों की 
आरम्भिक सरल प्रकृति-देष-पूजा और पिठ-पूजा जिन वृशाञ्ं में से गुजरते 
हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचोदा धमे की अवस्था में परिणत हुई', उन के 
क्रम-विकास की कलक हमे उत्तर बैदिक और इस युग के वाहमय से मिलती 
है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप 
बनती जाती थी सो पीछे कद्दा जा चुका है। वह कर्मकाण्ड की लहर एक 
तरफ़ थी, और दूसरी तरफ़ उस के मुकाबले में ज्ञानकाण्ड या तक्त्वचिन्तन 
की लहर । थे दोनो बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का 
संचांलन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता द्वी करते थे। जातक कद्ा- 
नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक 
विश्वासों और आचरणों का जे चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर 
और उज्ज्वल है। साधारण जनता अभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठाट-रूप 
से कोई न कोई देवता उपस्थित था । उन देवों का मुखिया वही सक्क ( शक्र ) 
अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल, 
प्रस्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मैजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों ल्ेकपालों 
मे एक देवकन्या मंगिमेलला के नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना 
था कि कोई सदाचारी घर्मात्मा समुद्र में डूबने न पायरे | देवताओं के रूप 
उउ््वल, भकृतियाँ सरल और स्वभाव सौम्य थे। वे आये जनता से दिल-मिल 


१, कुस जांतक ( ९६१ ) । 
२६ ज्ञातक ६, ३२ । 
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कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और झनेक मानवोचित कार्य 
करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी 
ले लेते थे ! नमूने के लिए वही देवी मरिमेखत्ला, जब राजकुमार मद्ाजनक 
का जहाज़ सुबर्ण भूमि की राह में टूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल 
होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थो !* 


देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अ्रवश्य थीं, पर यह मार्क 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जे। जनता को भूढ 
असद्ाय निरुयमी और परमुखापेकज्ञी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अटल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को 
अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे 
टाक्ष नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है, 
प्रत्युत मनुष्य का सत्य धमें और सदाचरण देवताओं को उन की गद्दी से 
हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य को पुण्य का फल दिलाने 
को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्रार्थना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की 
रिश्वत से देवताओं को रिमराने के भाव की हम कहीं गनन्‍्ध भी नहीं पाते; 
किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं 
को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त 
देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, और 
घस का प्रभाव सदा सो फ्री सदी अचूक होता | लोहे की जंजीरों में जकड़ा 
हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरपराध हूँ तो 
जंजीरें टूट जाँय,--और वे टूट जाती हैं !? एक भयानक समुद्र में, जहां 
पहुँच कर कभी किसी का जहाज लौटा न था, चार भद्दीने से भटकते 
एक जहाज का निः्यामक अस्त में सच्चकिरिग करता है कि यदि मैंने कभी घमे- 


१. वहीं | 
९० यहीं ६, ३०-३१ । 
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पथ न छोड़ा दो तो यह जहाज बच जाय,--और वह बच जाता है !* 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के बल 
से सक को उस के द्वार पर उपस्यित होना पड़ता है, सक्क के सामने यह 
सब्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी आँखें लोट आँय,-- 
ओर वे लोट आती हैं, यद्यपि इस दृध्टान्त में यह कहा गया है कि जे लौटों 
वे उस की चमंचक्षुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचक्षुएँ थीं' | तो भी इस दृष्टान्त में 
सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, ओर यह यात भरी 
देखने को है कि राजा को उस के सुकृत का फल विलाने में सत्य-शपथ ने 
सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने 
सच्चेकिरिय नहीं की । जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, 
मनुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही । 
देवताओं को बाधित करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और 
सुकृत ही होता, स्कीरय अथवा शपथ केबल अन्तिम कानूनो कारंबाई के 
रूप में--जायदाद की बिक्री में बयनामे की तरइ--उपस्थित दोती । 


इस प्रकार महाजनपद्‌-युग की आय जनता का यह अटल विश्यास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्क्त का उचित फल अवश्य मिलता है, 
ओर जब बह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देबदा लोग 
कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलत:, 
देवताओं की चमत्कार-शक्षियों भें विश्वास उस युग के आार्यो' को असहाय 
ओर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयज्लों में भोर भी अधिक सच्चेष्ट 
और तत्पर बना देता--बहू उन में एक हृढ श्ाशावाद फूँक देता कि सत्मयक्नों 
का सुफल चादे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधो प्रक्रिया से मिले चादे 





१. यहीं ७, १४२ | 
२, वहीं ७, ४०३६-१० 
है: 


३४७६ भआरतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ अ० १० 


किसी चमत्कार के द्वारा । इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तवार्किक 
दृष्टि से जहाँ मानव प्रयज्ञ को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस 
युग का पुरुष प्रयन्न के सफल होने की आंशा कर सकता था ! उसी महाजनक 
की कहानी में, जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों 
के खहू से लाल हुए समुद्र में लात दिन तक तैरने के बाद भी बह हिम्मत 
नहीं हारता, तब सरिमेखला उस के सामने अलंकृत रूप सें आकाश में 
प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है--- 

“यह कौन है जे समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ्न पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है ! क्या अर्थ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू इंख प्रकार 
बायाम (5 व्यायास, उद्यम) कर रहा है १” 

“देवी, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने भुमे दायाम करना 
चाहिए । इसी से समुद्र के बीच तीर का न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा 
हूँ।” 

“इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा एरिसिवायाम 
(«पुरुष -व्यायास, पुरुषार्थ ) निरथेक है,तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जाथगा !”! 


“क्यों तू ऐसा कहती है? वायाम करता हुआ भरूँगा भी, तो गर्हा 
से तो बचूँगा । जे। पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिसीकच्च ) करता है, वह अपने 
ज्ञातियों ( कुदुम्धियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्त: हो जाता है,-- 
ओर उसे पछतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी ) ।” 


अननाजनर-+-ज-+--+० 


३. छोद है कि इन मनोहर गाथाझों का पथासुवाद नहीं कराया जा सका । 
३६ ऋणों का सिद्धान्त कत्त॑व्य के प्ररक रूप में यहाँ धौद् साहित्य में भी 
उपस्यित है। जातियों का ऋण -- भमुष्प-ऋण | 
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“पकन्तु जिस काम के पार नहीं क्षणा जा सकता, जिस का कोई फल 
या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्‍या लाभ--जहाँ सृत्यु का आना 
निश्चित ही है ९! 


“जे यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगां उद्यम नहीं करता, यदि 
उस को हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबल प्राणों का दोष है । मनुष्य 
अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्था' की योजना 
बनाते और यत्न करते हैं; सफलता हो या न हो ( सो देखना उन का काम 
नहीं है )। कम का फल निश्चित है देवी, क्‍या तू यहीं यह नहीं देख रद्दी ? मेरे 
साथी सब ट्ूब गये, और मैं तैर रहा हैँ, ओर तुके अपने पास देख रहा हूँ! 
सो मे व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुझ में शक्ति है जब तक मुमः में बल है, 
समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा ।”* 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहें 
फैला देती ओर मद्दाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना 
ही चादिए--फल को आशां हो यथा न हो। उपनिषदों वाला यह 
विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि रवार्थ-भाव से किये 
सत्कर्मो --यज्ञ आदि--से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर 
है, बिना किसी कामना के सत्कमम करना उस से भी ऊँचा ध्येय है।र देवता 
लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने बाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुरुष देवों से 
भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान्‌ लुद्ध जब अपनी 
पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को जिदा 


१, बहीं ६, ३१-६६ | 
३२. ऊतक ४, ४०२९-६, ४०३ | 
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करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं-- 
उन भिछुओं के उपदेशों से न केबल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने 
की आशा करते हैं।* सच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश 
सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे ! 

सार यह कि देबताओं की बस्ती मदहाजनपद-युग में भी वैदिक काल 
को तरह आबषाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त के धार्मिक 
जीवन में उदय दो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल 
अवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, और 
निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है।. .सस्कर्म 
और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी 
लद्दर का परिणाम था, जिस सें अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे । बच 
चैदोपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लददर उठी थी, उप- 
निषदू-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेशओं स आगे 
बढ़ती रददी। तीथेक्नरर पाश्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा- 





१ दे० भीचे ६ ६० । 

२. जैनों फा मत है कि जैन घर्म बहुत भ्र।चोन है, और सद्दावीर से पहले २३ 
तीथश्वर हो चुके हैं जो उंस धर्म के प्रवत्तक भर प्रचारक थे। सब से पहला सीर्थइर 
राजा आषभदेव था, जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ । इसो प्रकार बौद कोग बुद्ध से पहखे अनेक बोधघिसर्वों को छुआ बसखाते हैं । 
इस विश्वास को एकवुस मिथ्या और निर्मूत्न तथा सब पुराने तीथंकरों और बोछि- 
सस्यों को कश्पत अनैतिद्ासिक व्यक्ति मानना ठोक नहीं है । इस विश्वास में कुछ 
भी असंगत नहीं है। जब घमे शब्द को संकीर्य पन्‍्य या सम्प्रदाय के ह्थे में से 
किया जाता है, और यह बाज़ार विचार मन में रक्‍जा जाता है कि पहले 'हिस्यू 
चर्म आाक्षण-घस! था सनातन चर्म! था, फिर बौद्ध और जैन धर्म पैदा हुए, तभी 
थइ विश्वास झसंगत दीखने लगता है । यदि आधुनिक हिन्दुओं के आाआर-ब्यवहार 
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रक नौवीं-आठवीं शताब्दी ३० पू० में हुआ। उस का पिता बाराणसी का 
“राजा! अश्वसेन था, ओर उस की माता फा नाम वसा था। पाश्व॑ को मुख्य 
शिक्षायें अहिंसा, सत्य, अस्तेव ओर श्रपरिम्रह् थीं । 





और विश्वास को हिन्दू धम्म' कहा जाता है तो थद्ट कदना होगा कि बुज और 
महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू घर न था--घद 'हिन्दू/ बौद्ध और जैन 
सभी मार्गों का पूूंध था। यदि उस काल के धमं को वैदिक फहा जाय, तो भी 
यद्द विचार ठोक नहीं कि उस में बौद्ध और जैन मार्गी! के बीज न थे | भारतवर्ष का 
पदला इतिहास बौद्धों और जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वाक्षों 
का । उस इतिहास में आरस्मिक बौद्धों प्रोर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन और 
विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदेशों के अनुकूल दीले, उन सथ को उन्हों ने महर्व 
दिया, और महावीर और बुद्ध के पूवेवर्ती बोघिसश्व और सीथंकुर कहा । वास्तव में 
वे उन धर्मों भ्रभांत्‌ भआाधरण-सिद्धाल्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वादक थे, जिम 
पर बाद में बौद्ध और जैन सार्गी में वत्ब दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैस 
सिद्धास्त कहल्ाये । वे सव मोघिसस्त और तीर्थक्र सारतोय इतिहास के पहले 
महापुरुष रहे दों, या उन में से कुछ अंशत: कश्पित रहे हो । इसने पूथंज मदापुरुषों 
की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि सारतवर्ष का इतिहास उस समय 
भी काफ़ी पुराना हो चुका था, और ठस में विशेष झ्राचार-सा्ग स्थापित हो चुके 
थे । फ़िसादाल तीथंकर पाश्व को ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आख़ोचकों ने स्वीकार 
की है, दे० कं० इ० ४० १२३; बाकी तीप॑क्रों और बोघिसस्वों के दृत्ताश्त करिपत 
कहानियों में इतने उद्लर गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किम्तु इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से मिन्न मार्ग बुद्ध और मद्दावीर से पहले भी 
भारतवर्ष में थे । आहत छोग घुद्ध स्रे पहले भी थे, और उन के चेत्य भो बुद्ध से 
पहले थे, दे० तीचे $ १०१ में किच्छिवियों के चेत्यों के विश्य में शुद्ध का कथन! 
डन अहंतों और चैत्पों के अजुभायी प्र/त्य कहलाते थे जिन फा उस्लेख भगवंधेद 
में सीझैं। 


३५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ह प्र७ १० 
उ, ज्ञान और वास्मय के नये क्षेत्र-अर्यशाख ओर लोकिक साहित्य 


बेदिक वाढमय का विस्तारक्षेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का 
आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌ , साम ) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः 
धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ .ब्राक्ण ), भराषाविज्ञान ( शिक्षा, 
व्याकरण, छन्द, निरक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार ( कल्प ) ज्योतिष 
गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दाशनिक आध्यात्मिक विचार 
(उपनिषद्‌) का विकास हो गया था। ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस 
युग मे और बढ़ गया । अनेक लोकिक विषयों पर धम के सहारे के बिना विचार 
होने लगा । श्वान ओर विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-- 
उधम और श्र अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे। समूचा बैदिक वाडमय 
चर के क्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार 
करना अर्थशास्त्र का क्षेत्र थ। अर्थशासत्र का उदय पहले पहल इसी थुग में 
हुआ दीखता है*, समाज का सब राजनैतिक और आर्थिक जीवन उस का 
विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक झान उसो के अन्तर्गत थे । 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य 
पैदा हो रहा था । पुराण के एक से अधिक अलग अलग प्रन्थ हो गये थे* । 
इस काल की अत्यन्त मनोरझ्लक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के घौद्ध 
वाइसय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध को पूथेजन्म-फथायें बना कर जातक 
नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गाथाऋओं ( गीतियों ) या पलियों में 





१. खुहनु जातक ( १२८ ) में राजा के अ्रतव्थधम्मानुसासक अमणा का, 
और सदसालजातक ( ४६५ ) फी पदशुपन्नवत्थु में महालि नाम लिख्छिवि 
'आश्यो लिच्छिवीनम्‌ कत्थं धर्म स अमुसासम्तो का उल्लेख है। इसी प्रकार 
और भी । 

२, दे० मीचे $ ११२। 


$ ८६ 3 ] सोलह मद्दाजनपव्‌ झ्णरै 


प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीयन का सर्वेतोमुख 
ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त तोता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, 
सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, धार्मिक ओर श्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत 
जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के आधार पर । 

मद्दाजनपद्‌-युग का कोई वर्णन तक्सित्ला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा-पामेम्ख ( दिशाप्रमुख ८-८ 
जगत्पसिद्ध ) आचाये रहते थे, जिन के पांस जम्बुद्रीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अहण करते ( शिक्षा पाते )१। वहाँ तीन बेदों 
और अठारद विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दो जातो, जिन में से धनुर्विया 
( इस्साससिप्प -- इष्वास्शशल्प ) भी एक थी' । बड़े बड़े राजाओं स ले कर 
गरीब इलजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने जाते, ओर एक एक आचाय के चरणों 
में ५-५ सौ तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगत्मसिद्ध पंजाबी आधघार्य्या के 
पास येग्यतापूवंक शिक्षा पा कर लौटे हुए बिठ्ान बनारस जैसी राजधानी में 
यदि रवर्य आचाये का कास करने लगते तो उन के पास भो “जश्रिय कुमार 
और आ्राह्षणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्फ्रण करने को जमा हो 
जाते थे ।”१ 


जात+ऊ ३, ११४। 

वहीं १---२१५३६, ३१६; २---८७; ४--४२ । 
वहीं ४-३० भर; १---४०२ । 

कोलिय आतक ( १३६० )। 
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भगवान्‌ चुद्ध ओर महावीर 
( ६२३--५४३ है० पू० ) 
$ ८७, बुद्ध-चरित का माहत्म्य 


पसेनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धवेव थे। 
उन के द्वारा भारतबासियों के जीवन ओर संस्कृति में जो संशोधन हुआ, 
बह विचार ओर कमे की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो ऋान्ति 
न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल 
प्रेरिका शक्ति का काम करती रही । उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय 
की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोघिसत्व और 
तैद्वर उस के अंकुर फो सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के 
समय में ओर उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की जीवन-घटनाओ ओं के उृत्तान्त से 
हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्ांन्ति के स्वरूप और प्रेरणा 
को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था / बौद्ध संघ ) की बनावट 
ओर. कारय्य-प्रणाक्षी को समझने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन 
के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक घार्मिफ और राजनैतिक जीवन 


का एक पूरा दिग्श्शंन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों 
हक" 
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की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी 
भगवान्‌ बुद्ध के विषय में हमें बह नियम छोड़ना होगा । 


६ ८८, गौतम का आरस्भिक जीवन “'महाभिनिष्क्मण” ओर बोध 


कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धाधन शाक्य कुछ समय के लिए 
राज! थे। रोदिशी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी थी, 
ओर उस के पूरब तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह (देवहद) 
नगर । शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कनन्‍्याओं माया और 
प्रजाबती से विवाद किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सबन्‍्तान न 
थी। उन को पेंतालोस बरस को आयु में मद्रामाया के गर्भ रहा | प्रसव 
काल के निकट आने पर दोनो बढ़ने मायके रवाना हुई । किन्तु वे देवदह 
तक पहुँच न पाई' थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी* के सुन्दर वन में माया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब ख््री-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं । सात दिन के बालक को प्रजावती के द्वाथ सौंप माया पर- 
लोक सिधार गई | 

बालक सिद्धा्थे गौतम बचपन से बड़ा होनहार था। उस की एकान्त- 
प्रेमी चिन्ताशोल प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शोध ग्रहस्थ में फँसा देना 
उचित समझा, ओर १६ वष की आयु में एक कालिय रज़-कुमारी * से उस का 


जज तन ++ततन++._+++5++ 


१... झुस्बिनी को अब रुस्मिनदेई कहते हैं। यह नेपात्न राज्य के सराई भाग 
में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर घुटौक ज़िले में है, जो जिटिश ज़िल्ले बस्ती से 
छागा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप-लाइन के नौगढ़ स्टेशन से राम्सिन- 
9 अं 2 7200/ 44 3 4003/0025 जो झब तक विश्व- 
आम | 

२... गौतन प्रत्पेक शाश्य का उपनास होता था। 

३. इस देवी का नाम पात़ि श्न्‍्थों में नहीं पाया जाता । जरूरत पढने पर 
केवक् राहुलमाता देवी कहा जाता है| बुद्धयंस में उसे सदकश्ञा ( मतरकृत्या ) 
कहा है ( २६, १२ )। मदायान के संस्कृत प्रत्यों में उस का नाम बशोचरा है । 
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विवाद कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध 
कुक का विलासपूर्ण विषाहित जीवन भी न बदल सका । छोटी छोटी 
घटनायें दस के चित्त पर प्रभाव करती और उसे गम्भीर चिस्ता में ढाल 
देतीं। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुबंल कमर-म्ुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा । इस की यह दशा क्‍यों है ? उत्तर मिला--बुढ़ापे के कारण । पर बुढ़ापा 
क्या चीज है ? क्‍या बह इसो मनुष्य को सताता है या सब को ? बह क्‍यों 
आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धाथ को घेर लिया । इसी प्रकार, 
कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा । और 
अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्‍्यासी को देख कर उस के विचार एक 
नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे | 

गौतम की उम्र उस समय अट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है । चारों 
तरफ़ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में ऋुछ और समा 
चुकां था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम बार अपनी स्त्री के 
द्रवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस न उस युवतों को 
फूलों की सेज पर सोये देखा । उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था । जी में 
आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर अन्दर की 
एक आवाज़ ने उसे एकाएक सावधान किया। दिल को मजबूत कर, उस 
बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के और गृहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस 
अंधेरी रात में बह गृहद्दीन पथिक ओर अफिंचन विद्यार्थी बन फर 
निकल पढ़ा । इसी को गौतम का महामिनिषक्मण कहते हैं । 

मन्लों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, और कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगद । इन दोनों स्थानों के पड़ोस में झाछार 
कालाम और रामपुत्र रद्रक नाम के दो बड़े दाशंनिक रहते थे । उस समय 
के दर्शनशासख््र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यो ने गौतम को वहाँ 
तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास शघुकी नहीं । उस 
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समय के राजाओं और समृद्ध गहरथों में जो यज्ञों का आडम्बरमय और 
दिसापूरो कमेकारड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गोतम को वास्तविक 
धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर 
बह घर छोड़ भागा था । किन्तु इन दाशंनिक वादों में उसे बह शान्ति और 
बह घ्म-सार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए 
खोजता था । यहाँ भी निरी प्रयोजनद्वीन दिमागी कसरत थी । 
सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा | रुद्रक के आश्रम के 
पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये । उन के साथ वह शारीरिक तपस्या 
का अभ्यास फरने को गया के पहाई जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ 
नमिरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुषित्व » नाम के स्थान पर छः बरस 
तक घोर तप करते करते उस का हाडू-चाम बाकी रह गया; पर जिस बस्तु 
की उसे खोज थी वद्द फिर भी न मिली। कहते है, एक थार कुछ नाचने 
वालो क्षियाँ गाती हुई! उस जंगल में से गुजरीं और उन के गीत को ध्वनि 
गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी बीणा के 
तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, और उसे इतना कसो भी 
नहीं कि वह टूट ही जाय | उस पथिकों को रागिणी से गौतम को बड़ी 
शिक्षा मिलो ' | उस ने देखा यह अपने जीवन के तार फो एकद्म कसे जा रहा 
है, और इसी वरह कसता गया तो वह्द किसी दिन दूट जायगां । उस दिन 
से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममता 
बह तप से डर गया, और वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम 
१... बीणा की बात मिन्न सिश्न रूपों में बौद खुशों में पाई जाती है। कहों यह 
सिखा है कि बुद्ध के पास पृक गायक आया और उन्हों ने वोणा के इ्टास्स से डसे 
हापने मध्य मार्ग का उपदेश दिया । वास्तव में थद्ट श्टटान्त गौतम था उन के किसी 
शिष्य की ही सूझ रहा होगा, और धोध से पहले भश्वगियों के गीस से जद विचार 
पाने की बात निरी कहानी है । 
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डस जंगल में देहाती कन्याओं से मित्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता 
हुआ निरंजरा के तट पर धुमा करता और वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता | इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-वब्याही युवती थी। 
वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस 
( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था । कहते 
हैं उस ने दजार गौश्ों के दूध से दो सो गौओं को पाला था, उन दी सौ के 
दूध से चालीस को, ओर फिर उसी तरह आठ को । उन आठ का दूध उस ने 
एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वद पायस 
पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धाथे के पास लाई, और 
सिद्धार्थ ने उसे प्रहण किया । 


उसी सम्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया | मार किसी भूत प्रेत का नाम 
नहीं, मनुष्य की अ्रपनी दी बुरी वासनायें मर हैं। शीघ्र दी गौतम ने मार पर 
पूरा विजय पा लिया, अर्थात्‌ उस के चित्त के वित्षेप और विज्ञोभ शान्त हो 
गये | तब इस विज्ञेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोध हुआ जिस के 
लिए वह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गोतम बुद हुआ, और 
जिस पीपल के नोचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृक्त कष्टलाने लगा | 


$ ८९, आय अष्टांगिक मार्ग 


बोधिवृक्ष के नोचे गोतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशंनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में बह बही पोराशक पणिडत। ( पुराने पंडितों ) 
का घर्म था जिसे समय के फेर से आउम्बर ओर ढोंग ने छिपा लिया था। 
बुद्ध ने देखा कि घम न बनावटी कमंकाणड के जाल में है, न कोरे वितण्डा- 
बाद में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने में। उस के समय के आह्ाण प्राय: 
कमकारड़ में कषगे थे, ओर बहुत से नये पन्‍थ (तित्विम) चलन पढ़े थे, जो आयः 
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वाद-विवाद सें दी उलमे रहते थे' । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का 
जीवन सरल सच्चा ओर सीधा द्वो वही धार्मिक है। इस सरल घधर्म'्सार्ग 
को बुद्ध ने आर अष्टांगिक मार्ग कहा। उस के आठ अंग ये हैं--सम्यकू 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कम, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम (उद्योग), सम्यक स्मृति (बिचार) और सम्यक समाधि (ध्यान)। 
इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, बह चाहे गरीब हो चाहे अपड, 
वह बड़े बड़े यक्ष ओर शास्तार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह घमे ओर सब मार्गो' से निपुण और सुरूरे था। संयम-सदित आचरण * 
ही उस धम का सार है । + 

भारतयषे के राष्ट्र उस समय समृद्धि ओर शक्ति के शिखर पर थे, 
ओऔर समृद्धि ओर शक्ति से भोग-बिल|स, और भोग से क्षीणता आते देर नहीं 
लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के 
रास्ते से बचाया। गौतम की प्ररणा में ऐसा वल था कि उस के जीते जी 
धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शवार्दियों के ढोंग, आडम्बर 
ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि और सरल बुद्धि से 
जीवन के प्रत्येक प्रभ को देखने ओर सोचने लगे | 

9 ९०, “धमम-चक्र-मवर्तनं” और भिक्‍्खु-“संघ” की स्थापना 

गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
बहू अनथक साठतिक (सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था। उदठान 
(उत्थान) स्ट्ृति (विचार) ओर अप्पमाद उस के जोबन और शिक्षा का सार था*। 





$ खु० नि० ३८१, दे८३ । 

२९. यहीं । 

३. जातक ४, ६३००; धम्मपद्‌ २४-२२ । 

३. चस्सपदू २१-२५ ( ऋष्पमादयर्श ); झुक वि० १३१०“६३४ 
( उट्दानसुस्त )। 
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निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन मगदाय में, 
जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों 
से मिला और उन्हें ऋपने सिद्धान्त समकाये |--“मिक्खुओ, सनन्‍्यासी को दो 
ऋन्‍्तों का सेवन नहीं करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन से हैं ? एक तो 
यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त दीन, भाग्य, अनाये, और 
झनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनाये ओर 
अनथंक है । इन दोनों अन्तों को स्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यम प्रतिषदा 
( मध्यम मांग ) को सहण किया है, जो आँख खोलने जाली ओर ज्ञान देने 
वालो है ।” 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें ऋपे अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बे पाँचों 
भिक्‍्खु इस आये मार्ग में प्रविष्ट हुए। ''ऋषिपत्तन ( बांराणसी ) में सगदाय 
में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक्र चला विया जो किसी भ्रमण या आहार 
ने, किसी देवता या मार ने, ओर सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहों 
घलाया था ।” यही उन का पर्म-चकऋ-प्रबतन था। अब तक अनेक दिग्विजयी 
राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने 
की चेष्टा किया करते थे | उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, 
किसी को विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चउहूवा्ति-कषेतर 
का स्वप्त उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध फा। और वह केबल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमेठ व्यक्ति था। अपने विजयों की 
पक्की नींब उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी । 

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। जन विनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्टी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता 
था | हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे । उस बविल्लास के 


१, मं० ब०, १, १। 
२. वहीं । 
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जीवन से ऊब कर बह बुद्ध के पास आया, और उन के उपदेश से अष्टांगिक 
भागे में प्रविष्ट हो कर वद्द बुद्ध का पहला उपासक ( गृहस्थ चेला ) हुआ | 
भीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले दो गये। 

तथागत ने कह्दा--“मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता के 
दिल के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण के लिए 
घूमों। कोई वो एक तरफ़ न जाओ | तुम लोग उस घर्म का उपदेश करो 
जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है* ।” 

किसो मद्दापुरुष वा आचाये के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया 
जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों 
को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र चल्लाना चाहते थे, एक संघ 
के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींव थी । 
किसी एक व्यक्ति की महन्ती दोने से जल्द दी भिक्‍्खु-समूह में अनेक बुराशयाँ 
आ आती । संघनराज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम 
आ सकती है। बुद्ध खयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन 
फो वे बहुत चाहते भी थे। अपने मिक्‍्खुओं का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात 
भ्रजातन्त्र बना दिया। उस रुंच का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने 
लगा जिन के विजय का स्वप्न चुद्ध ने लिया था | 

8 ९१, बुद्ध का पर्यटन 
दूसरे भिक्‍्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले । वे उरबेला की ओर 

गये । वहाँ विल्वकाश्यप नदीकाश्यप ओर गयकाश्यप नाम के तीन भाई 
रहते थे, जे बड़े बिद्वान्‌ कमंकाण्डी थे; और जिन के आश्रम में सैकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकारड को छोड़ यज्ञ की सामग्री 
-“भरणी आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, और बुद्ध के साथ हो लिये। 





नी न न नल लत नल नान्‍+ 


१ संयुक्त ४, १, ४ मं० थ० १, २। 
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सम के साथ वे राजगद् पहुँचे। काश्यप बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को 
बुद्ध का चक्ता बना देख राजा सेनिय बिम्बिसार ओर मगध की प्रजा पर बढ़ा 
प्रभाव पड़ा । और उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के गृहर्थ अनुयायी) 
बन गये। राजगह के पास संजय आचाये के आश्रम में सारिपुस और 
सोरालान ( मौदूगलायन )' नाम के दो बड़े विद्वान्‌ रहते थे | वे बौद्ध संघ 
में शामिल हुए और बुद्ध के अग्गसाबक झर्थाव्‌ प्रधान शिष्य कदलाये। सारि- 
घुस बौद्ध संघ का घम्मंसनापति भी कददलाता था। 
गौतम का यश झब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह 
से रन्दें शाक्यों का निमन्‍्त्रण पा कर कपिलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम 
के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। ओर जब वे भिक्‍खुओं के साथ नगर 
में सीख सांयने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद दो अपनी खिड़कियों से 
उन्हें देखने लगे । राहुलमाता देवो ने शुद्धोपभ से कहा--आर्यपुत्र झाज 
इसी नगर में द्वाथ में खप्पड़ लिये भीख भाँग रहे हैं ! शुद्धोदन 
बड़ा आप्रद कर उन्हें मिक्‍्खुओं सहित भोजन के लिए अपने महल 
में किया ले गये जहाँ उन के परिवार के सब ख््री-पुरुषों ने तथागत का 
उपदेश सुना । 
किन्तु राहुल्ष की माता उस मण्डली में न थी । झुद्धवेष सारिपुस 
और मोग्गलान के सांथ स्वयं उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका- 
एक गिर पड़ी और उन के पैर पकड़ रोने छगी । किन्तु उस ने अपने को 
संभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया | सात दिन याद मिक्खुओं 
के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोघत के घर भोजन करने आये, तब उस देवी ने 
राहुल को बतलाया कि ने तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पिठ-दाय माँगो। 
कुमार रा्ुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया ओर उन से कफदने लगा, भमरण, 
१... इन की माताओं का नाम क्रमशः झूपसारी और सोग्गल्ती ( मैद्रणी ) 
था, इस छिप इस के ये भाम ये । माता के भाम के अलुसार पुश्रो' को शुक्षावे का 


रजाल प्राचीन सारत में बहुत था । 
8६ 
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मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने सारिपुत्त से कष्दा--राहुल को प्पवज्जा ( अज्ज्या, 
संन्यास ) दान करो; ओर वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया। ' 

कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस बार जब वे फपिल- 
बत्थु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय ( अद्रक ) शाक््य था । अनुरुद्ध शाक्‍्य 
अपनी माँ के पास गया, ओर भिक्‍्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा । माँ ने 
कहा, बेटा, यदि राजा भदिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्‍ख़ु हो जा। अलु- 
शुद्ध भदिय के पास गया ओर बे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये । 
आनन्द, भगु, देवदस, और किविल भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक 
( नाई ) को साथ ले बे मल्लों के देश को जहाँ राजगद के भाझे :में तथागत 
ठहरे हुए थे, चले । “और कुछ दूर जा कर उन्हों ने... ... ...अपने आभरणों 
को उतार कर उन्हें दुपट्टे ( उत्तरातंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 
“उपातलि, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा" ।” परन्तु 
उपांल के दिल में कुछ और ही था, और यह भी उन के साथ साथ गया। 
आगे चल कर ये लोग घड़े प्रसिद्ध हुए। झानन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य 
ओर बुद्ध के अन्तिम पर्चीस बरस में उन का उपटठाकरें ( उपस्थाता या 
उपस्थापक, निजी सहायक ) भर हर समय का संगी रदा। वह बौद्ध रुंघ का 
धममण्ढागारिय ( खजानची 9) कहलाता था। उपालि नाई ने बोद्ध संघ में ऐसा 
आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पप्मेक्ख ( प्रमुख ) चुना गया। देव- 
दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती 
की, आंर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाला विद्रोह्दी सिद्ध 

|| 

४ 8 ९५, जेतबन का दान 

बोध के बाद बुद्ध ने पहला वषावास सारनाथ में किया था, और उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य्य कर के दूसरा वर्षावास उन्हों ने राज 


१: खुझवण्य ७ । 
२ जुन्ह आतक (9२१९६ ) । 
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गह में किया । थहीं सावत्थी का सेट्टी सुदत्त अनाथपिंडक रन्‍्हें तीसरे 
चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया । सुवत अपने जमाने का बहुत 
बड़ा व्यापारी था, ओर उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे क्योंकि बह 
अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार 
( मठ ) बनवा देने का इरादा फिया। इस मतलब से बह राजकुमार जेत के 
पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सुदत्त ने जेत से कहा *--“आये- 
पुश्र, मुके यह बगीचा आराम बनाने फो दे दो” ।--“नहीं गृहपति, करोड़ों 
( सिक्‍के ) विदा कर लेने से भी ( अर्थात्‌ ज़मीन पर जिसने सिक्‍के बिछ 
जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता ।?--“झआये- 
पुत्र, मेंने आराम (उसी कीमत पर) ले लिया ।”--“नहीं गृहपति, 
आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था ) ।”--“खरीदा गया 
या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त ( न्‍्याग्रा- 
घीश ) के पास गये । महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया ।”! 
“क्योंकि आयेपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा 
गया ।” तब अनाथपिंडक गृहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्‍के ढुवा कर 
जेतवन को उन से ढक दिया। किन्तु एक बार ज्ञाये हुये सिक्के काफ़ी न हुए, 
तब जेत ने बाकी द्िस्सा दान कर दिया। 

घुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठद्दरा करते। 
दूसरे किसी विद्वार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, 
तो भी सावत्थी के जेतबन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बोद्ध 
संघ के लिए विद्दार बन गये थे । 


89 ९३, भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना 
लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धादत शाक्य कपिलबत्थु में 
खरे सिधार गये। प्रजाववी ओर राह्टुल्लमाता देवी ने तब भिक्‍्खुनी धनने का 


१ शुल्वग्ग ९, २। 
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प्रकार दुबल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्खु- 
संघ की आदशंपरायणता, उदहान अप्पमाद और साठातेकता, संयत विभीत 
लोवन ओर सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद 
सात-झाठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आर्य अष्टांगिक 
मांगे का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और भिक्‍्खुनियों की सरूयो धुन के 
सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाद समुद्रों को रुकाबटें लुप्त 
हो गई, और उन्हें पार कर चारों विशाओं में बुद्ध का संदेश गूँज उठा । 


$ ९५, बुद्ध का अन्तिम समय ओर महापरिनिर्वाण : 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये 
थे। पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विडूड़भ (विद्वरथ ) ने कपिलवत्थु पर 
चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संद्वार किया, और जब बुद्ध अपना पेंताली- 
सबां वर्षावास सावस्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें कपिल- 
वत्थु के खेंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, विम्थिसार का पुत्र 
अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रद्दा था। 


राजगह से पाटलीगाम ( भावों पादलिपुत्र -- आधुनिक पटना ) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे । अम्बपाक्ती गणिका ने सुना कि बुद्धदेव बेसाली 
झाये हैं, झौर उस की आम की बगीचो में ठहरे हैं। उस ने उन के पास जा कर 
उन्हें भिक्‍्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्योता दिया, जो उन्हों ने चुप 
रह कर स्वीकार किया | लिच्छवि लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों पर 
खबार दो आम की बगीची को ओर चले, और जब हन्‍्हों ने देखा कि अम्ब- 
पाती उन के बराबर रथ हाँकते हुए ओर उन के पद्दियों से पद्दिया टकराते 


३, भस्तिस समय की घटनाशो" का दृस्तान्त महापरिनिव्धाण सुस 
(दीघ० १६) के झ्ाधार पर । 
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हुए लौट रददी है, तब उन्हों ने उस से पूछा--यह क्या बात है कि तू लिक्छ- 
वियों के बराधर अपना रथ हाँक रही है ! 


अम्वपाली ने कदहा--आय्येपुत्रो, मैंने भगवान को भिक्‍्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है ।” उन्हों ने कद्ा--“'अम्व- 
पाली, दम से एक लाख ले कर यह भोजन इसमें कराने दे ”--“आर्यपुत्रो, 
यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेबनार नहीं दूँगी ।” 
तथ लिच्छषि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें अम्बका ने दरा दिया, और 
वे उस की बगीची में पहुँचे । 


लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धवेव बहुत पसन्द्‌ करते थे । और 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से आते देख कर मिक्‍्खुओं से कहा---““मिक्खुओ, 
जिन भिक्‍खुओं ने तावरतिंश देवताओं फो नहीं देखा है, वे लिच्छियों की 
इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छवियों की इस परिषद्‌ की आलोचना 
करें, ओर लिख्छवियों को इस परिषद्‌ से ताबरतिश देवताओं को परिषद्‌ 
का अनुमान कर |” लिख्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर 
उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कद्षा-- 
लिख्छुवियो, मेंने कल के लिए अम्बपाली गणरिएका का न्यौता स्वीकार 
कर लिया है | तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, और 
कहा--दमें अम्यका ने हरा दिया ! और दूसरे दिन भगवान्‌ ने भिक्‍्खु- 
संघ के साथ अम्वपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे घर्म का 
उपदेश दिया । तब अम्बपाती ने कद्ा--भगवन्‌ में यह आराम ( बगीचा ) 
भिक्‍खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया चुद्ध हैं देती हूँ। और यह वान 
स्वीकार किया गया। अम्भपाक्षी उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी 
बेरीगाया में विद्यमान है । 


वेखाली के पास बेलुबगाम में बुद्ध ने वर्षाकाज़ काटा । वहीं रुन्दें बड़ा 
दर्द उठा ओर उत्यु निकट ढीखने लगी। आनन्द ने उन से कहा--भगवन 
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जब तक आप मिक्‍्खु-संघ को ठीफ राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें 
शाशा है आप देह न त्यागेंगे ।-- “आनन्द, मिक्खु-संघ सुक से क्या आशा 
करता है ? मैंने धर्म का साफ़ साफ़ उपदेश कर दिया, तथागत के घमम में 
कोई गांठ और पदेली ( ऋचरियमुय्ठी ) तो नहीं है। जिसे यह झयाक्ष दो कि 
मैं ही मिक्‍्खु-संघ को चलाऊँगा, संध मेरा दी मुख देखा करेगा, वह भिक्‍्खु- 
संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो सो बात नहीं है। में तो अब जी 
बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जजर छकड़ा बैसे मेरा शरीर। इस 
लिए आनन्द, अब तुम अपनी दी ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ 
किसी दूसरे की शरण मत जाओ, धम्मे क्री ज्योति धस्मे की शरण, में चलो ।*/ 

वेलुवगाम से बुद्धदेव मज्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे । 
यहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोद्दार ) ने उन्‍हें भोजन कराया ओर उस में सूझर 
का मांस भी परोस दिया'। उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, रुत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रदी । 

पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो दिरिण्यवत्ती ( गंडढक ) नदी के तट 
पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आस की 
बगीची में 5हरे, भोर आनन्द से फहा-- “आनन्द, शायद कोई चुन्द कस्मार- 
पुस्त के मन में यद्द शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा है लो तेरी मिक्षा 
खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना । 
आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द 
का दिया हुआ भोजन एक समान हें, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और 
वूसरे को पा कर परिनिाण होता है ।' 


१. अस्दीपा विहरथ झत्तसरणा अनस्थसरया घम्सदीपा घम्मसरका अनभज- 
घरणा । 

२... कहयो' का कहना दे कि चुस्द थे शुकर कल्द परोसा था। वह हो सकता 
है; पर दृषटभ को भांध से परहेज भ था | देन तेजोचाद अलक ( १३९ ) । 


8५९५ ] भगवान्‌ बुद्ध और महावीर ३६९ 


इस के बाद ये हिरस्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मन्लों के 
साल-वन में गये, और वहाँ आनन्द से कद्दा कि जोड़े साल के बीच उत्तर फी 
तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के 
ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की और दूसरे भिक्‍्खुओं की 
शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभद्द ( सुभद्र ) नाम का एक पंडित 
उन के पास कुछ सनन्‍्देष्द दूर करने आया। आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, 
पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश 
विया । 

अन्‍्त में मिक्‍्खुओं से कद्ा--भिक्खुओ अब में तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनो अपनी आयु है, अप्रभाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम बाणी है। ओर ऐसा उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ बुद्धवेव ने अस्सी बरस की आयु में भोतिक जीबन को 
स्थाग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू० ) | 

कुसिनारा के मल्लों ने उन के शरीर का दाह किया । और उन की घततु 
( फूल, असि-अवशेष ) को भालों ओर धलठुषों से घेर कर सात दिन तक 
नाच-गान ओर माल्य-सुगन्घ से उस का सत्कार किया। मद्दापरिनिर्षाण का 
समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु ( फूलों ) का भाग माँगने के लिए 
ज्गे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजावशणत्रु ने एक 
भाग पाया, जिस पर राजगहद्द में एक स्तूप बनवाया गया। पेसाली के लिखछ- 
बियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा ओर कुसिनारा के मल्लों, रामगाम* के 
कोकियों, अज्ञकप्प' के बुलियों, ओर वेठदं।प* के आह्षणों ने एक एक सांग 
पाया, ओर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पल्लीवन के मोरिय, जिन का एक 


4, इम स्थानों का भिर्धारण अभी सहीं हो सका, पर थे निशथय से मध्राष्द्र 
के भजदीक दिसाजय की तराई में ये | 
ह७ 
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छोटा सा गणराम्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें चिता की भस्म से सम्तोष 
करना पढ़ा । हे 


8 ९६, बौद्धों की संगीतियाँ तथा घामिक वाडुमय 


महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध को शिक्षाओं का एक साथ गान करें | ५०० अहदंत्‌ 
( मिक्‍्खु ) इस काये के लिए राजगह में इकट्टे हुए । उपालि विनय अर्थात्‌ 
संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, ओर आनन्द घम्म में । 
सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बोद्धों की पहली संगीति कद्दते 
हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी रंगीति हुईं, और फिर उस के दो 
शताघ्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों 
की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलातों थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिक्षायें 
गाई जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के 
धार्मिक वाडमय अथवा तिरपिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वारूसय के 
दो हों विभाग थ्रे--धम्म ओर बिनय; धम्म अर्थात्‌ धममे के सिद्धान्त, और विनय 
अर्थात्‌ भिक्‍्खु-संघ के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ 
अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाडसय अ्रिपिटिक रूप में पूर्श हो गया; 
बिनय का विनयपिटक बना, धम्म सुर्तपिटक में रकक्‍्खा गया, और झमिषम्म भाम से 
एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दाशेनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी। 
यह सब मूज्ञ वाइ्मय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में 
है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी बिदेशी 
भाषाओं में एक बढ़े वाढूमय की सृष्टि हु जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, 
बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी 
समन अफ्रमानिस्तान, कारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का सी पविन्न 
बाडसय था। 
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बुद्धधेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने 
भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
वर्धेमान महावोर हैं। थे बहुत-कुछ बुद्धदेष के समकालीन थे। बेसालि के 
निकट कुण्डग्राम में वृजि-गण के ज्ञात्रिक * कुल के एक राजा सिद्धार्थ के धर 
वर्धभान का जन्म हुआ था। उन की साता का नास अिशला था, और वह 
लिच्छवि राज! चेटक की बहन थी । इसी चेटक की लद़की चेज्ञना मगघ के 
राजा बिम्बिसार को व्याही थी, और उस का पुत्र कुणिक अजातशप्रु था। 
सिद्धार्थ के एक लड़को और दां लड़के थे, जिन में वर्धभान छोटे थे। सिद्धार्थ 
ओर त्रिशला तीर्थक्षुर पाश्वे के अनुयायी थे । वर्धभान का बड़े होने पर यशोदा 
नामक युवती से विवाद हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के 
देह्दान्त के बाद तीस बरस के बय में अपने बढ़े भाई नन्दियधेन से इजाजत 
ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के अमण 
ओर तप के बाद उन्हों ने “जुम्मिक ग्राम के बादर ऋजुपालिका नदी के 
उत्तर तट पर,,....” कैबल्य ( मोक्ष ) प्राप्त किया । तब से वे अददत्‌ € पूज्य ) 
जिन ( विजेता ) निर्मन्थ ( बन्धनहीन ) और महजीर कदलाने क्गे, और 
चौबीसवें तीथंशकर माने गये। उन के अनुययियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निम्न्थ कहलाते थे । 


वर्धमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मद्भकोपुञ मामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छु: बरस तक उन के साथ रहा था। थाव्‌ 
में मतभेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने आवस्ती में एक कुम्दार 


३, श्ञाज्िफ दृजियों का ुक प्रसिद कुछ थई। आजकल बिद्दार के भूसिहारों 
ह जैथरिया जोग शायद उसी को सूचित करते हैं। 
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स्री हालाइला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और अपना एक अलग 
सम्प्रदाय चलाया, जो आजीबवक कटटलाता था । 

निष्गएठ बपपुत्त ( निम्न्थ ज्लाशत्निकपुत्र ) अथवा महावीर अहंत्‌ दोने के 
बाद अपने निर्वाण-ऋजल़ तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों 
में अमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक 
अमावस को रात उन का निर्वाण हुआ। 

पाश्वे ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिभ्रह की शिक्षा दी थी, 
मद्दावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--जद्यचय्यं--पर भी बहुत बल 
दिया। बुद्ध ओर मद्दावोर को शिक्षा में मुख्य भेद यह था कि*-बुद्ध जहाँ 
मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहां महावीर तप और छकृच्छ तप को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे। 

मगध आदि देशों में महावीर की शिक्ताओं का बहुत जल्द भ्रचार हो 
गया। कलिंग देश भी शीघ्र घन का अनुयायी दो गया,' और सुदूर 
परिछम भारत में भी? उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर दी 
जैन धर्म की बुनियाद जम गई। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी 
उत के आतुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में धनी हुई है । 
अधेसाराधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली को पूषज थी उन का एक 
विस्तृत वाइूमय भी है। 


१, _ ज० बि० ओ० रि० सखो० १३, ए० २४६ | 


२, वें७० & २१॥ 
ग्रन्थनिर्देश 
प्राचीन पाक्ि वारुमय में बुद्ध को जीवनो कहों एक जगह समूची नहों पाई 
जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उच्जेस है| पीछे ओ जीप- 
जिर्यां खिखी शई', उन में सक्रोकिक अम॒त्कारों से बुद्ध का पेंतिहासिक व्यक्तित्व 
विवाकुक्ध ढक विया गया है। भ्राचीन पाक बारुमय में जो श्रीजमी के विरेश हैं, 
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डभ में भी अमप्कारों का काफ़ी से कहीं अणिक स्थान है। जिन आधुनिक झाऊोचकों 
मेभी जीवनियाँ दिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमध्फारों का उस्लेस करना ही पढ़ता है, 
क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन अमत्कार-वेषयक विश्वार्सों का भी स्थान है, और 
झाधुनिक आठोचकों ने भायः बौद्ध धर्म का स्वरूप और इतिहास विखज़ाने को हो 
शुद्ध की जीवनियाँ जिसी हैं। ऊपर के प्रष्ठो' में शुद्ध की जीवनी को दिध्य अमत्कारों 
से अद्गग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कटने का जतन किया गया है । 
दो-पुक रुचिकर कद्ानिर्याँ उस में भा जाने दी गई हैं, पर साथ दो स्पष्ट संकेश कर 
विया है कि वे फद्दानियाँ हैं। झाशुनिक अस्थों में से कुछ एक का उस्क्षेज नीचे किया 
जाता है-- 
कर्न--मैनुअल शव इंडियन बुद्धिज्म ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबर्ग १८३९ । 
ओहडनबगं--चुद्ध दिज़ लाइफ, दिज़ डैफ्ट्रिन, हिल ओडंर ( बुद्ध, उन की 
जीवनी, उन के सिद्घास्त, उन का संघ ), मूल्ल अमन (बर्क्षिन १६०३) 
का अंग्रेज़ी असुनाद, भाग १ ( जीवनी ) तथा विषयास्तर २। 
जगम्मेहन वर्मा--बुद्धवेव, ना० प्र» सभा । मूल बौद्ध प्रस्थो' के आधार पर 
लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारो में विश्वास प्रतीत होता है । 
रौफदिल--लाइफ़ शॉय दि जुद्ध ( बुदुघ को जीपमी ), हुबनर, खंडन ३८८४; 
लिव्बती अस्थों के भाधार पर । 
विग्ाण्डेट--लाइफ़ आर लिजेस्ड आव गौदम ( गौतम को जीवनी अथवा 
र्यात ) बरसी आधार पर । ३ संस्क०, कंडन १८८० । 
ईं० एच० व्यूस्टार--लाइफ़ आऑँय गौतम दि थुद्ध ( गौतम झुद्घ की जीवनी ) 
हुबमर ११२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक । ढेखक झपने मुँह से कुछ नहीं 
कहते, प्रामाणिक औौदूध अम्धों का अजुवाद देते हुए बुदूध की पूरी जीवनी 
कह गये हैं । मुझे यह अन्य थद् प्रकरण दिख सुकते के बाद मि्षा । 


५ क्वीमती सिक्केयर स्टीवसलन--दि हार्ट ऑव जैनिदम्‌ ( जैन धम्मं का तत्व ), 
|१ ५ आाक्सफ़ड़ युनियलिटी प्रेस १४११ । 


ह. ० 
॥ हि हा! 


है 


४ 
2 ५ 
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इस के आगे निश्चक्खित शब्द मैंने सन्‌ १६३० में बहाने ये---''जेरे 
विद्वाद मित्र बाबा रासेद्र सांकृश्याथन भ्रिपिटकाचार्य तथा प्रिय शिक्य सिन्‍्सु 
झानन्व कैसश्यायन मिल्ल कर मूल बौद्ध अंथो' के उन झंशो का संग्रह कर रहे हैं 
दिन में छुदूध की जीपनी का दुत्तान्त है । उन सयडो को एक क्रम में छा कर उन 
का टीक दिग्दी शब्दानुवाद करने का उन का “बिचार है। यरद दिच्चार उबर का 
हापना था, मु से जब टन्‍्हें। ने बात की उन्हें अथूस्टार की पुस्तक का पता न था । 
और उन का संभ्रद्द उस की भ्रपेण्ा बढ़ा भर प्रामाणिक होगा । 

रक्त शब्दो' के दिखे आने और छुपने के बीच बावा रामादर भिक्‍खु राहुल 
बन चुके, और दन का अन्ध बुझुचर्या छुप कर प्रसिद्ध पा खुका।... 


परिशिष्ट इ 
बौद्ध धर्म और वाडमय के विकास का दिग्दशेन 
१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाडमय विनय और घम्म था, जो अब बिनय- 
पिटक और सुत्तपिटक के अध्तगंत है । विनय ओर घम्म के रूप में वह वाइमय 
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्राकः पूर्ण 
हो चुका था| अभिषर्म्मपटक डस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक भन्‍्थ 
कभावत्यु अशोक-काज्ञोन तीसरी संगीति के श्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का 
सिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो अठारद बाद ( सम्प्र- 
दाय ) हो भये थे उन सब के मुकाबले में थेरदाद का समर्थन किया ग्रदा 
है। कवावत्थु अभिधम्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है । 
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस 
का नाम तिपिटक पढ़ा द्वो या न पढ़ा हो। यह प्राचीनतम वाडसय पाक्ि में 
है। पालि भारतवर्ष के किस अदेश में उस समय बोली जाती थी, सो ऋश् तक 
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष को अचक्षित राष्ट्रमाणा सी 
थी। थेरवाद का सब वाहमसय पाल़ि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्द्शांन इस प्रकार है-- 
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विनगपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार-सम्बन्धी नियम हैं। 
उस के तीन भाग हैं ( ९ ) विभज्ञ या सुत्तबिमक् ( २) खन्‍्धक (३) परिवार । 
विमज्ञ के दो भाग हैं--महाविभंग ( भिक्खुविभंग ) और भिक्‍्खुनीविभंग | 
उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, जिन में प्रत्येक 
में एक एक प्रकार के धम्म ( नियम ) कहे हैं। उन धम्मों में से पराजिक और 
पतच्ितिय मुख्य हैं । 


पाराजिक वे अपराध हें जिन के करने से भिक्‍खु या' भिक्‍्खुनी 
पराजित या पतित हो जाते हैं । पाचित्तिय धम्मों में छोटे अपराधों के 
प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिहास-पर्ण न-रौली में है--भगवान्‌ 
उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तथ 
उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । 


आजकल सिंह में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमंग दो 
जिल्दों में छपता है । पद्दली जिल्द में मुख्य वस्तु मिक्खु-पाराजिक होती है, इस से 
उसे साधारणतया पाराजिक कद्दते हैं। दूसरी जिल्द का पाित्तिम कहते हैं । उस 
में मिक्खु-पत्ित्तिय के साथ मिक्खुनी-विमंग सम्मिलित रहता है। 


खन्‍्धक के दो पुस्तक हैं--महावग्ग और चुछबग्ग। महाबग्ग में बड़ी 
शिक्षायें हैं, जैसे सामनेर ( तरुण भ्रमण ) और भिक्‍खु के करतंव्य आदि | 
चुछुग्ग में छोटी शिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ घोना आदि । वैसे उन में 
भगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, और उसी 
में प्रसंगषश सब शिक्षायें था गई हैं | चुक्कदग्ग के अन्त में पहली और दूसरी 
संगीति का बूसान्त भी शामिल है। 


परिबार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं । वह पीछे 
की घीज है। 


॥ रख ] घोद्ध वाइमय ३७७ 
ख, सुत्तपिवक 


चम्म की वाध्तविक शिक्षायें सुत्तपियक में हैं। सुत्त का संस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूकत हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में बिभक्त हैं-- 


(१) द्ीघ निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं और उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हैं । 
सुप्रसिद्ध महार्परिनिन्‍्बाण सुत्त इन्हीं में से एक है । 


(२) भज्किम निकाय, जिस में तीम पर्णासक ( पंचाशिका ) हैं, और 
उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं। 


#०. 


(३ ) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्शित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक ) के क्रम से रक्ख्ले गये हैं। नमृूना--एकक निपात 
में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जेसे, एक ही बस्तु सब से 
बड़ो है ओर वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निषात में, दो धर्म हैं---एक 
शुक्त धमे दूसरा ऋृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का 
वबरणणन । इसी प्रकांर आगे त्रिज्षक्षण का वर्णन तिक निपात में, 
पत्च॒ स्कन्ध का पंचक निषठ सें इत्यादि । 


(४ ) क्षेयुत्त निफाय, जिस के सुत्त संयुक्त ( सम्बद्ध ) समूहद्दों में श्रथात्र विषय- 
वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवता-विषयक सुत्त 
इस्‍्यादि। बह सब निकायों से बड़ा है, और उस के ५६ संयुक्त 
निम्नलिखित पाँच वर्गों में बेंटे हैं--सगाथवग्ग, निदानव॑०, खनन्‍्धव ०, 
सतायतवनव०, मदहाव० । , 

घट 
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(५ ) खुदक निकाय, जिस में निम्नज्लखित १५ छोटे और विविध पुस्तक हैं-- 
खुदकपाठ, धम्भपद, उदान, इत्तिवुतक, सुर्तनिषत, विमलव्त्थु, पैतवत्यु, 


भेरगाया, चेरीगाथा, जातक, निदेस, पदिसामिदा, अपदान,बुझुबेस और 
आरियापिटक । 


इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घम्मएद और सुर्तनिषात तो 
एक तरद्द से बौद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में 
पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । सुत्तनिषत के सुत्त 
बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, इन सब का एक साथ निषा# भले ही 
कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
भरगाथा आदि में विधमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच रग्गें में विभक्त हैं, 
जिन में से कम से कम अटठकवग्ग ओर पारायणवग्ग का संकलन भी बहुत 
पहले द्ो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, अगुत्तर निकाम, 
डदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तनिपात के अदठक बग्ग, पारायण वग्ग 
ओऔर झग्गविसाए सुत्त की अद्ुकथा (अरथंकथा--भाष्य) ही का नाम निददेस है, 
और बह सारिपुत्त की लिखी सानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक 
है, भौर उस के विचार और शैली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छम्वों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक 
अन॒ष्टुम्‌ जिप्दुम जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषयों ओर 
सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं दे । 


डदान उन अर्थभरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप 
से आप मुँह से निकल पड़ी हों । इतिवुत्तर में बुद्ध की उक्तियों का संग्रह है। 
धरगाया और येरोगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं । 

इतिहास फी दृष्टि से जतक सथ से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस 
समय करीय साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संग्रह की सादे तौर पर जातक 
कह दिया जाता है, उस का टीक नास जातकत्यवण्णना है, ओर वह आरम्मिक 


इश्ख] बोद्ध वारुमय ३७९ 


जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहक्षी अनुवाद का फिर से किया 
हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धघोष फो कद्दा जाता 
है। मूल जतकदठकथा में दो वस्तुएँ थो, एक तो गायायें जिन के लिए पाडि या 
पोत्यका या पालि-पेत्यका शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अद्ठकथा । गाया 
शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अबस्ता वाहममय में सदा आाख्यायिकामयी 
गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अथ कथा-कहानी नहीं है । वी 
गायायें जातकट्टुकथा में पकिये! अर्थात्‌ पंकियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा 
का नाम पाते भी शायद्‌ इस कारण पड़ा है कि झुरू में उस में बैसी रचनायें 
ही यहुत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्थों मुल रूप में बनी 
रहने दी गई थीं, भर पालि पुनरन॒ताद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथायें बुद्ध से भी पहले की हैं । जातकत्थवश्णना 
के अब चार अंग हैं, और वही मूल जातकट्ठुकथा के भी रहे दोंगे--एक 
पच्चुपक्त वत्थु , दूसरे अतीतवत्थु , तीसरे वेग्पाकरण, चौथे समेधान। दूसरे अंग 
को छोड़ कर बाको तीनों अट्रुकथा में सम्मिलित हैं। समूची जातकत्थवण्णना 
में शुरु में भूमिका-खरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पू्ष 
जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है | पद्द 
भी पच्चुपन्नवत्थु दी है। बैसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युत्पक्ष वस्तु ( उपस्थित 
था विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है । उस में यह कहद्दा होता 
है कि बुद्ध के जीवन में अमुफ अवसर पर इस प्रकार अमुक घढना घटी, 
जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की बैसी ही बात याद आ गई । तब बुद्ध एक 
पुरानी कहानी सुनाते हैं, और वही असल जातक ओर अतातवत्यु द्वोती है। 
उस का कुछ अंश पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है; बह 
गद्य भो अट्टूकथा ही है। जहाँ बीच में पाक्ति आती है, वहाँ उस के बाद 
हस में गृह शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंकि में दिया रहता है, ओर वही 
जेग्याकरण है। कद्दानी समाप्त दोने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में 
कऋन फोन है सो घटा कर बताते हैं, भोर वद्दी रुमोधान कदटलाता है। क्योंकि 
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अतीतवस्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरो तरह गुंथा हुआ है--. धन गया- 
स्मक कह्दानियों के बिना उन पालियों का #र्थ मुश्किल से बनता है--इसी 
लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी साम्री ब्यों फी त्यों सुरक्षित चक्नी आती 
माननी पड़ती है। द। वार अनुवाद जरूर हुआ है, पर अनुवादकों ने प्रायः 
ठीक शब्दानुबाद किया जान पड़ता है। जातकों को पाल्ियाँ कौर कद्दानियाँ 
बास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व 
जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं । संसार 
के वाइममय मे जनसाधारण को कहानियों का वह सब से पुराना बढ़ा संप्रह 
है। मनोरक्षकता, सुरुचि और शिक्षापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो 
सकता; प्राचीन भारतोय जीवन के गत्येक पहलू पर वे अनुपम अकाश 
डालती हैं। फ़ौसबोल ने रोमन भ्रक्तरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का 
सम्पादन किया है, और उन का पूरा अंग्रेज़ी अनुवाद भी दो चुका दै। 

ऋषदान -5( सं० ) अवदान :- ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणादाबुदान, 
एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान। तिपिडक के अपदान में भरेर-अपदान ओर 
धरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुश्जंस में पहले २४ बोधिसत्वों आर पीसकवें 
गौतम बुद्ध के जीवन का संक्तिप्त वृत्तान्त है । 

पहले चार निकायों में वर्णेन की रौली सब जगह एक सी है। एवे 
मय सुते--'ऐसा मैंने सुना है--से कहानी शुरू होती है, ओर उस समय 
भगवान पहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, 
और उन्‍्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध फा संवाद (वार्साक्ञाप) 
शा जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारि- 
धुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, ओर निर्वाण के बाद की घदनायें 
भी। छुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पदले 
थार निकायों की तरह, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में 
अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताब्दी इ० पू० के 
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झभिलेखों में पश्नेकागिक, पेटको आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिस से दस समय 
पाँचों निकायों का बन चुकना सथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध 
दोता हे । 
गे, अभिधम्मपिटक 

अमिषम्मपिटक में धम्म का दाशनिक विवेचन और भ्रध्यात्मशाख है। 
उस में निम्न लिखित सात भ्रन्थ हैं--(९) धम्मसंगनि, (२) विमंग, (६) घातुकथा 
(४) पुग्गलपण्ञति (५) कथावत्थु (६) ममक (७) पदठान | 

थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पीछे के पालि भ्रन्थों में मिलिन्दपम्दो प्रसिद्ध 
है।५ वो शताब्दी इ० के शुरु में मगध में चुद्धभोष झआाचाय हुआ । उस ने 
सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली 
अट्ठुकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के 
बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव भोग्गलान और 
चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा ओर स्याम 
में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटफ का अध्ययन-अध्यायन 
भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बोद्ध धर्म गया 
था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका 
से तिपिटक ले गया था । आधुनिक विद्वान उस बात को पूरा सत्य नहीं 
मानते । 

सिंहलो भाषा आये है ( दे” ऊपर 88 ११, १६, तथा नीचे 8 ११० ), 
किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं 
है | किन्तु अब तीनों की वर्शमाक्ञायें और लिपियाँ भारतीय हैं ( दे० ऊपर 
$ २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पराक्षि बड़ी 
सरलता और छुद्धता से लिखी जाती दे । धन तीनों भाषाञों पर भी प्रा्ति का 


* पपि० ईं० २, ३३; घु० इं० ए० १६७ । 
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ययेष्ट प्रभाव हुआ है। और वे अब तक अपने पारिमाषिक शब्द बहुत-कुछ 
पाल्नि से लेतो हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है। लण्डन 
की पात्नि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अन्नरों में भी समूचा छांप डाला है। 
बरसी ओर स्वामी में भी वद समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक 
पूरा एक साथ कहीं नहीं छुपा । दुर्भाग्य से नागरी कक्षरों में दो-एक विरले 
भ्न्‍्धों के सिवाय अभी तक वह नहों छुपा । घम्मपद्‌ के कई नागरी संस्करण 
हो चुके हैं। मज्किम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात 
१९२४ इ० में पूना से प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 
के लिए सिंदली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता 
है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित दोना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

२, सर्वास्तिवाद आदि 

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी घन की शिक्षाओं को अपनी 
अपनी भाषा में दीं कहें सुनें । इसी कारण प्रत्येक वाद का वाहुमय उस 
प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन 
वादों के वारमय अब प्रायः नष्ट दो चुके हैं, ओर उन में से अब कोई कोई 
प्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वास्तिबाद एक प्रसिदूध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वास्ति- 
वाद थे-- 

( के ) भगध फा सब से पहला सवोखिवाद जिस के अन्थ भागधी 
साषा में रहे होंगे । 

( ख ) आयं-सर्वास्तिवाद मौ्य साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 
था। उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे। अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है । 

( थ ) मूल-सर्वास्तिबाद जो कनिष्क के समय ( पदली शताब्दी ई० 
काल्स ) गान्धार ओर कश्मोर में अचलित था । आजकल जब सर्वास्विवाद 
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का उल्लेख किया जाता है, तब मूज्-सर्वास्तिवादियों के इस सम्प्रदाय से ही 
झभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के स्वास्तिबादियों का पारस्परिक 
मतभेद सिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति छुलाई थी, और उस में 
मदहाविमाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा 
ताम्रपत्नों पर खुदबा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और 
कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मित्नना 
चाहिए | महादिभाषा के हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्ततरिमाषा, ऋभिधम्मबिभाणा 
कद्दते हैं । इस ग्रन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमाषिक भी कहा 
ज्ञाता है। सौत्ान्तिक ओर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 


बैभाषिकों का बाठइससय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिव्यत आदि में उस के अनेक 
प्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल्ल गये हैं । उन का विनय विनगवस्तु 
कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं । साधारणतः सर्वास्ति- 
बादियों का विनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मित्रता है, पर 
अमिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्त, नामक एक बड़ा भ्रन्थ अब उपलब्ध 
है जो महासांघिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंघक 
का भेद नहीं है। उस को भाषा भी आकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है । अन्य 
आरचीन सम्प्रदायों के भ्न्‍्थों में से किसो किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे 
सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्िशात्ष का चीनो अचुवाद । 


३, महायान 


मदायान का विकास बैभाषिक सम्प्रदाय से डी इआ है। बुद्धस्‍्व- 
प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक अद्दत-यान, दूसरे पर्चेक (प्रत्यक)- 
बुद्घ-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यक्सम्बुदूघ )-यान। पहला स्वल्पकष्ट- 
साध्य है। पश्चेकबुद का अथ है जिसे केवल अपने लिए बोध दो, और 
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सम्मासम्बुद वह जिसे सब को देने के लिए बोघ हो | महायान नाम का उदय 
यों हुआ कि कनिष्क-कांलीन आचाये नागाजेन ने पहले दोनों यानों को हीन 
कहद्द के तीसरे सम्मासम्बुद्धयान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान 
कहां। और उस महायान की प्रशंसा में नये 'खुच्” बनाये गये जो सब 
संस्कृत में हैं । महायान बाडमय भी अब त्रिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर 
वास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त दी हैं। उन सुत्तों में 
से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जेसे, रतकूट सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में 
पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये बैपुल्य (बेथुक्न-सूत्र जेसे ललितविस्तर ( बुद्ध 
की जीवनी ) सद्स्म पुण्डरीक करुणापुणडरीक आदि, प्रद्मापारमिता सूत्र, सूखावती- 
ब्यूह, इत्यादि । आयेशुर ने आठवीं शताब्दी ३० में संस्क्रत जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रकक्‍्खे हैं। 

यों जब महायान वाडमय का त्रिपिटक मे विभाग किया जाता है, तो 
बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी भ्न्थों ( जैसे ललिताविस्तर या अश्वघोष-कृत बुद्ध-चौरेत 
आंदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-पंथों ( जैसे अबदानशतक, अशेक्कावदान 
आदि ) को विनय में गिना जाता है। सुक्तों में अवतंसक-गन्धव्यूह, सद्धम्मपुण्डरीक, 
सुखावती-्यूह, श्र्मापरमितासूत्र ( माध्यमिक वाद का ), पीमलकौर्तेनिदेंशसूत्र, 
लक्बावतार-सन्धीनर्मेत्चन तथा सुवर्ण॑प्रव्दाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती 
होती है । इन सब में वही सुत्तों की शैली--एवं मया भ्रुतम--पायी जाती है। 
अमिषम में कुछ ग्न्थ साध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। 
पहली कोटि में नागाजुन-क्ृत प्रशापारामितासृत्र-शाल्न, द्वादशनिकाय-शात्र और 
माध्यमिक-शास्र, आयेदेव-कृत शतठश्र तथा शान्तिदेब-कृत बेधिच्रयोवतार नामक 
प्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की गेगचारक्रीम, तथा आखंग और 
वसुबन्धु के प्रन्थ सम्मिलित हैं। वसुबन्धु और आसंग नामक दो विद्वान 
भाई « वीं शताब्दी हई० में पेशावर में हुए थे । वसुबन्धु ने अब ऋमिघर्मकोष 
लिखा, बह सबस्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-मदहायान सम्प्रदाय 
का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान बारुूमय पूर्ण होता 
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रहा । वसुबन्धु की जिशिका पर विशत्तिमात्रतासिद्दि नाम का भाष्य लिखा गयां, 
जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाक ने किया । मूल अब नहीं मिलता। 
आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दाशंनिकों में से थे। 
उन की दाशनिक पदूघति पर ही शंकर का अ्टैतबाद निभर है। 

उन के बाद दिडनाग के समय से बौदूध तार्किक होने लगे, जिन के 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं । 

महायान अब चीन, फोरिया ओर जापान में रद गया है । किसी 
समय समूचे उत्तरपच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी इेरान, मध्य एशिया 
आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची" तुखारी" 
तुर्की आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा सुर्धी* में भी महायान 
प्रन्थों के अनुबाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुक विद्वान अरबी के प्रभाव 
से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी आ्राचीन वादूमय 
की फिर शरण लेने लगे हैं। 

७. वजञ्यान 


वश्रयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौदूध बाम मार्ग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत ओर मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में भारतबषे, 
परले हिन्द और मलायु द्वीपाबक्ती सें बड़े जोरों पर था। तिव्यत के बौदूघ 
मत को पाश्चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्‍्थ कहते हैं, किन्तु स्वयं तिब्चती अपने पन्‍्थ 
को दोजेंगेप्ण कहृदते हैं, जो वश्रयान का ठोक शब्दान॒ुबाद है; दोजें-बज्च, 
भष्पा यान, सागे। 

वाम मार्ग बौदूघ मत में कैसे आा गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद 
था । वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का घर्म भले दी प्रकृति-देबताञों को 
पूजा थी, किन्तु साधारण जनवा का जड़-पत्थर देवताओं भूत-अत जादू- 


१ दे० नीचे 86१९१, ३७२, १८८ थ, २०८; ७ २८। 
२. दे० मीचे ६8१०४ अर, ११८ । 
४९ 


३८६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खे० ३ परि० 


टोना कृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही । बह जनता का धर्म अथर्े- 
बेद में संकलित है,--आथवेण सन्‍्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे 
हैं*। टिढुक ने अथववेद को काल्‍्दी वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद 
१०-८६ की इन्द्र गषाकपि और इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा- 
वरी-काँठे की द्राविड देव-कथाओं की कलक सिद्ध की है? । इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है, ओर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, 
कि भारतवष की जड-पूजा जन्तु-पूजा ओर अश्लील-पूजा अनाये-मूलक है । 
समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे घमं- झोर उस 
घमम में सद्य परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस 
मन्त्रगान या जादू-अभिषार-माग से कई अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआ 
है। वैयक-शास्र का आरम्भ न केबल भारतवर्ष में प्रत्युत संसार में सभी 
जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ आओरोषधियों की 
सहायता लो जातो थी, तजरबा करते करते ओषधियों के प्रभाषों का ज्ञान 
अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ। रसायन- 
शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फल्ित ज्योतिष तो इस 
मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उस की अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हां 
सकती । प्रकृति-रेबता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुद्ध के 
आचार ओर संयम-मार्ग को जन्म दिया | सयम के अभ्यास के लिए मन फो 
एकाम करते, चित्तवृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे 
योग कद्ते हैं। इधर मन्त्र-अभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से 
मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से 
हठगोग आदि की उत्पत्ति हुई हठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय- 
न्त्रण सिखाता था वह्हाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की क्रियाओं को 
अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के 
१. दे० झआथें० १, ४ । 
२. झ० रा० घ॒० सो०, १३११ ४० ८घ०३-८०३६ | 
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अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे । इस प्रकार दक्षिण ओर वाम 
मार्ग में परस्पर प्रभाव ओर आदान-अवान होना स्वाभाविक था; दोनों की 
ठोक ठीक सोमायें निश्चित करता भी बहुत बार कठिन दो जाता है। वास 
मार्ग में अच्छाई का यह अंश मिला रइने के कारण ही उस का जीवन इतने 
दीघे काल तक वना रहा है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज 
पर फेल जावा रहा है । 

बुद्ध से पहल और उन के समय भो बह अनेक रूप से जनता में वियय- 
मान था। ओर यद्यपि बुद्ध अन्ध विश्वासों ओर रहस्यपूर्ण बातों के घोर 
विरोधो थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई अऋत्वरियमुट्री न थों, सो भी उन का 
मार्ग साधारण जनता के लिए था, ओर उस जनता में से बाम भ्रगृत्तियाँ 
निक्राल देना लगभग असम्भव था | 

जिस सम्यकू समएदि से बुदूघ को बोध हुआ था, उसी .मन को एकाम्म 
ओर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के धहुत निकट वाम योग के इलाके 
को सोमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मनन्‍्त्र-जप, घारणी ( सुत्तों के संत्ोष 
जिन का जादू-मन्त्र की तरद प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था ) आदि का 
बहुत जल्द बोद्ध मार्ग में चलन दो गया। 

बोदूघ मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का में एक और कारण 
भी सममता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केबल बोदूध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान 
और समाजशासत्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए में उसे 
खुली और बारीक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हैँ । बुदूघ के 
बिहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद 
था। उन आश्रसों में खियाँ लोर पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ 
साथ रहते थे, जब कि बोदूध बिहारों में वे फौजी छावनियों की तरह अलम 
अलग रक्‍्खे जाते, और बोदूघ मार्य में बुबकों और युवतियों को भी बहुत 
आसानी से प्रत्रज्या मिल जांती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में स्त्री 
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और परुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के 
नियमों के प्रतिकूल था, और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से 
उस की आवश्यक प्रतिक्रिया हुइे। बुदूध जैस महापुरुष के स्थापित किये 
हुए पूर्ण अद्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुदूध खुल्लमखुल्ला 
मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव अजचृत्ति 
भी दबी न रद्द सकती थी, उस ने ढोंग को शरण लो, और रहस्थपूर्ण शब्द- 
जाल के द्वारा सम्पकू-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज-गुरु का आदर्श मिला दिया। 
इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध आचार- 
मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाओं के खोल मे बीभत्स गुह्य पाप 
आा छिपा ! हु 

मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे बृहत्तर 
भारत में बोदूध और अबौोदूध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली 
हो उठने और जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने 
लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में 
कुछ अच्छा--शक्ति-डपाजन का--अंश भी था, ओर उसी के कारण उस का 
जीवन बना रह सका । जाति के जीवन और बिचार में श्रवाह और गति 
बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी। 

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ श्रार्य-संजुश्री-मूलकल्प) है, जिस की 
बैपुल्य सूत्रों में गिनतो है । बैपुल्य सूत्र ४यी-"वीं शताब्दी इ० तक 
पूरे हो चुके थे । इस प्रकार वाम पद्वत्ति मद्दायान में ही शुरू हो 
गई थी । वह अन्य दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा । फिर गुक्कसमाज 
या तथागतगुक्कक या अध्यदशपटक नामक ग्रन्थ बना, जिस में पहले-पहल 
वजयान का नाम है। उस के बाद सातबीं-झांठवीं-नोबों शताब्दी ३० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्रो थे। उन के सम्बन्ध में पूरो जानकारी 
हरप्रसाद शास््री-कृत बौद्ध गान क दोहा में है। उन में गुक्वातिदद के लेखक पहय- 


१, गणपति शास्त्री सम्पादिश, तजिदेग्द्स ससकृत सीरीक्ष में । 








इ४] बौद्ध वार्मय ३८९ 


बज या सरोख्दवक, उस के समकालीन लतितवञ्ञ, कम्यत़पा, कक्‍्कुरिपा 
आदि, पद्मवञ्ञ के शिष्य अनंगवद्न, उस के शिष्य उड्ीयान या भोडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन कच्मीक्षरा देवी, और 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शास्तरक्षित के नाम 
तिब्बती वाडूसय में प्रसिद्ध हैं। पह्मसम्भव ओर शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ई० में ) वहाँ रुप्ये विहार बनवाया था, इसी लिए 
उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनंगबञ आदि 
का नाम तिज्यतो तंज्यूर में है, और उन के ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं । 
अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं ओर गायकबाड़ ओरियंटल 
सीरीज्ष में छुपे हें--श्रनंगवद्भ-क्रत प्रशोषायविनिश्च्सीद्ध, इन्द्रभूति-ृत 
शानसिद्ध * तथा संग्रह-मन्थ साथनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी 
गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भो वज्यान के ८४ सिद्धों में से 
एक था । तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ 
वजयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ 
वहाँ वदञ्नयान भी पहुँचा। कुछ दी पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची 
थी। तिब्बत की बर्णमाला तब से भारतीय ( ज्ाक्षी >) चत्तो आठी है। कुछ 
उश्चारण अधिक हें जिन के ्िए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए 
उक्त दोजें शब्द में ओकार हस्ष है; तेलुगु में भो हस्व और दोघे दोनों आकार 
होते हैं। तिब्ब्रती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन 
विशेष उद्यारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चादिएँ। 
तिब्बती भाषा का आये भाषाओं से कोई सन्वन्ध नहीं। तिज्यती- 
बर्सी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर 88१८, २०--२२) । उसो 


१... वज़यान-वारूसब का दक्त हतिदास इन्हीं प्रस्थों की विनयतोप सहाचाब्ये- 
किखित सूमिका के आधार पर है। 
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परिवार की वर्मा भाषा में भरपूर पाक्षि शब्द आ गये हैं, ओर अब तक लिये 
जाते हैं। दिन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाइ्मय संस्कृत से अनु- 
बापित है, संस्कृत शब्द बहुत नहों है। उस में व्यक्तियों ओर स्थानों के 
संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुबाद कर दिया जाता है ! 

ज्पिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद हे जो कंज्यूर कदलाता है । क॑ - शास्त्र, 
ज्यूर > झानुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तंज्यूर है, जिस मे उस की 
व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती से 
संगोक्ष भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा को लिपि अलग है । तो भी 
उस में बोद् बाहुमय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो, गया था । 
मंगोल लोगों ने बौद्ध घर्म के पारिभाषिक शब्द संस्क्रत से ले लिये हैं। उन 
शब्दों का उधारण मंगोल सुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से 
शब्दों का अपन्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, ( संस्कृत ) विहार--- 
६ मंगोक्ष ») बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है । 
इस प्रकार भारतवर्ष के विद्वार प्रान्न और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के 
नान्नों का मूल एक ही है। 


बारहवाँ प्रकरण 
मगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० है० पू०--३७४ ६० पू० ) 
8 ९८, अवन्ति केशल और मगध की होड़ 


हम देख चुके हें ( $ ८३ ) कि कोशज्न मगध अवम्ति और बस्स के 
चार बड़े एकराज्य छटो सताब्दो ३० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भआाग 
में थे । उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धमं-चक्र चल्ां कर जार्तदिश 
( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सानैमौम ) घर्म-संध की नींव 
डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में मो अपने को तुरन्त सामेमौम ( समूे 
भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी। सार्वभोसम भादर्श उस समय 
भारतवष के महापुरुषों के दिमागों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से 
विशेष कर पहले तीन--अ्थात्‌ अबन्ति कोशल और मगघ--अपनी अपनी 
शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे को पछाड़ने को होड़ में लगे थे । 


8 ९९, झवन्तिराज प्रयोत भर वत्सरान उदयन 


सब से पदले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा प्रधोत 
से उस के सब पड़ोसी डरते आर रस के आगे झुकतें थे | भारतवर्भ के 
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राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के ह्वाथ में था' । निश्चित रूप से 
नहों कट्ट सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ मथुरा 
को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र 
( अवल्तिषुञर ) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक और 
भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके 
में हैं; बह इलाका पदञ्जाव मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, 
तथा पद्चाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब 
राजपूताना और मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा 
को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही द्वोता है। प्राचीन युगों में जब दिल्ली 
नहीं थी, तब मथुरा क्रो लेने का वह्दी अं होता थां जो आज दिल्ली" को लेने 
का होता है। 


झवन्ति की राजधानी उद्खेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी 
थी । पच्छिम समुद्र के तैथें (बंन्दरगाहों) भौर उत्तर भारत के बीच जो व्यापार 
होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़्रता था। उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेश तथा 
पश्चाव के सार्थ (काफले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और 
मगध के कोसम्बि ( कोशाम्त्री ) | मथुरा से पश्लाब ओर पच्छिमी मध्यदेश 
( गन्ना-जमना दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार 
कोसम्बि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे । अवन्ति के राज्य को 
फैलसे के लिए एक तरफ़ मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ़ कोसम्बि का | 

मगघ और कोशल जैसे समृद्ध देशों के वब्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी । वह बत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस 
समय भारत ब॑श का राजा उदयन राज्य करता था | आरयावत्त के उस समय के 
सब राजवंशों में भारत बंश सब से प्राचीन ओर कुलीन था। उस समय के ज्ञोग यदद 


किन 


१, भास--स्वप्रयासयद्सम्‌ ( विकेशस, ) ए० ६७। 
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अनुभव करते थे कि बद्दी वह वंश था जिस के राजधियों को कोर्ति वेदों में भी 
गाई गई है' । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक घोर रसिक 
और सुन्दर जवान था। उस के साहस और प्रेस को गाथायें शताद्दियों 
पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं? । 

कद्दते है? उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हथिकन्त बीणा को बजा कर वह झिसी 
भो हाथी को पकड़ सकता था। उच्जेनि के राजा चण्ड पत्ञोत ने अपने 
अमात्यों से सलाह कर एक पड़यन्त्र रचा, ओर दोनो देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उर्रेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी 
हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया । खबर 
पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, पीणां बजाना झुरू किया, 
पर द्वाथी मानो वीणा सुनता ही न था और उलटी तरफ़ दौड़ पड़ा ! घोड़े 
पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रद्द गये, और हाथी 
के और जगल के अन्दर छिपे पतञ्ञोत के पुरुषों ने उसे पक्रढ़ लिया। पञ्ञोंत 
ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा दिया, ओर तीन दिन बढ़ी खुशियाँ मनाई । 
जदेन ने तीसरे दिन आरक्खिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ दै 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।” 

“क्या यद्द औरतों की सी बात तुम्दारा राजा करता है ! शश्रु सजा 
को पकड़ा है तो या वो उसे छाड़ना चादिए या मारना चाहिए ।” 


३... अकाशराजपिनामघेयो वेदाक्षरसतवायप्रविष्टो सारतों वंश!-प्रतिक्ता- 
थोगन्धरायणम्‌ (ज्रिवेश्म) ए० १४ । 
२०. काकिदास--मेघदूत १, ११ । 
३... घम्मपद्त्थक्था--भ्रप्पमादवस्ग, ठदेनवत्थु के श्रस्तगंत वासुबवत्ताय 
बत्यु । यही कथा थोड़े धम्तर से प्रतिक्षयौगन्धरायरा में है । 
2 
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डन लोगों ने जा कर पञ्जोत से वह बात कट्दी । पञ्नोत ने आ कर उदेल 
से कद्ा--ब्रात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हे ऐसा 
मन्त्र आता है, बद मुझे सिसा दो । 

“सिखा दूँगा, पर क्‍या तुम मुझे ( गुरु बना कर ) अभिवादन 
करोगे ?”? 

“क्या ! में तुम्दें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा ।” 

“में भो न सिखाऊँगा।” 

“तब तो ज़रूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !” 

“जो जो में झयाय करो; भेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं ।!! 

पत्लोत ने देखा, यों तो रदेन काथू न आयगा; उस एक उपाय 
सूझा । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा 
दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कद्दा--हमारे घर की एक कुषड़ी तुम से 
सीखेगी, बह चिक के अन्दर यैठा करेंगी, तम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया 
करना। उधर पज्जोत ने अपनी बेटी बासुलदत्ता ( बाखबदत्ता ) स कद्दा-- 


एक कोढ़ी एक ऋनमोल् मन्त्र जानता है, तुम्हों उस स सोख सकती हो, तुम 
जिक के अन्दर बैठ! करना, वह बाहर से सिखाया करेगा। 


इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लॉकन वह पाठ ठीक न 
बोहराती, ओर एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े मोटे 
तेरे होंठ और जबड़े हैं ! ऐस बोल ! 

--क्या बकता है ये दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुषड़ी होती हैं ? 

उदन ने चिक को एक किनारे से हृदा कर देखा और सब भेद खुल 
अया ! उस दिन मन्त्र और शिक्प की और पढ़ाई न हुई ओर कह घाइर भी 
न बैठा रहा । रोज़ वडी कुछ होने खमा । राजा बेटी स्ले नित्य पूछता--शिल्प 
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सीख रहीं है न ? वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक्र और 
युवती एक घढ़यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले। 

जो हुआ, अच्छा द्वी हुआ। कैदी छदेन की अपेक्षा दामाद शदेन 
प्रज्जोत की महत्वाकांक्ा पूरी करने में अधिक सहायक दो सकता था । 


8 १००, काशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था। राजा विभ्वि- 
सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु ( अजातशशञ्रु ) मगध की गद्दो पर बैठा। 
उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनवन हो 
गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की बिमाता के दृदेज में काशी का 
जो गाँव दिया था डसे पसेनदि न जब्व कर लिया । अजातसत्तु ने युद्ध- 
घोषणा कर दी । 'वह तरुण और समथे था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।' 
पसनदि तोन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद 
कर लिया | जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, 
तथ पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को वजिरा से 
उस का विवाद भो कर दिया, और दद्देज में फिर बढ़ी कासी-गाम दे दिया । 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र को सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विद्ूृूडभ ( विद्वरथ ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजां 
बना दिया । पसेनादि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा सें राजगढ़ 
गया, पर नगर के बादर ही उस का देद्दांत्त दो गया। अजातशत्ु ने बड़े 
आदर से उस का शरीर-झृत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और 
अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शक्ति बढ़ ही गई दोगी । 

विदूडभ अपने एक ओर कारनामे के क्षिए भी असिद्ध है । उस ने 
अपने पड़ोसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर 
रक्‍खा थ।। उस समय का कटद्दानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत 
कारण था। कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों को लड़की से विवाद करने 
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की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सनन्‍्थागार 
में उत पर विचार करने को जुटे । उन्हें अपने कुल का इतना अभिमान «था 
कि राजा पसेनरि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का 
कुल-बश टूट जाता ! मदहानामा शाक्य ने कह्ा--मेरी सोलह बरस की लड़की 
वासभखत्तिया है जो एक द्वासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा 
पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वद दासी की लड़की थी यह बात डिपा 
रक्‍्खी गई । उसी का बेटा विडृडभ था। सोलह घरस की उम्र में वह अपनी 
माँ के साथ कपिलबत्थु गया । जब वह वहाँ से लोटता था, तब जिस चौकी 
पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी ( झीरोदक ) से धोने “लगी कि 
दासी-ुत्र इस पर बैठ गया है! बिडूडम को वह बात मालूम हो गई। 
कहते हैं, उस ने उसी समय फटष्दा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से 
धोते हैं, मैं राजा द्ोने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा! 


राजा पसेनदि को बात मालूम हुईं तो उस ने बुद्ध से शाक्यों को 
शिकायत की | बुद्ध ने कद्दा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी 
समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु बासभखत्तिया एक राजा की बेटी 
है, और क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के योत्र से 
क्या होता है ? पिता का गोत्र दी प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिडवतों 
ने भी कट्दा है...... ।!” उस समय बद्द बात टल गदे, पर बिडूडमभ के मन 
का सकलप तो न टला था। राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर 
चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के सममाने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। 
चोथी बार वह न रुका ! बुद्ध ने कह्दा-शाक्यों को अपने किये का फल 
मिलेगा ही ! और विड्ूडम ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते 
ब्चों का भो कतल करने से न छाड़ा' ! 


३. मइसाल जातक ( 9१२ ) पर्चुपसलक्त्थ । 
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$ १०१, बगघध-झवन्ति की होड़, ह जि-संघ का अन्त 

कोशल ने जथ से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी (8 ८३ ), 
तब से वत्स और मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। बत्स और झवन्ति 
के भिल जाने के बाद से अब मगघ की सीमा अवन्ति से छूने लगी। साथ 
ही कोशल की हार के बाद से मगथ और अबन्ति ये दो ही भारतवष के 
बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चण्ड प्रयोत और मगध का अजात- 
शत्रु दोनों ही मध््त्वाकांचो और साम्राज्य के भूले थे । पड़ोस के कारण 
दानों की प्रतिहन्द्विता और बढ़ गई । अजातशत्रु ने प्रथोत के डर से 
राजगृह को नये सिरे स किलाबन्दी शुरू कराई। प्रथोत की सृत्यु ( ५४५ 
ई० पू० )* से उस प्रतिहनन्द्रिता का अन्त हुआ। 

जिस रात भगवान्‌ मद्दावीर का निर्माण हुआ, कहते हैं कि ठीक उसी 
रात अथवा अज्ञातशत्रु के राज्य के छठे बरस मे* चण्ड प्रयोत के बाद 
पालक उज्जयनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस राज्य किया। 
पालक से अजातशणत्रु को बैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने 
घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने को ओर ध्यान लगाया । 

अजातशत्रु की आँख अपने पढ़ोसी श्ृजि-संघ पर क्षणी थी। बजि- 
संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में अमुख था । 
राजा प्रसेनजित के समय एक बार कोशक्ष की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की 
थी । समकालीन दन्‍्तकथाओों ने उस के लिए भी एक मनोरज्लनक व्यक्तिजात 
कारण ढूंढ निकाज्ञा था! कहते हैं, प्सेनज्ञित्‌ू का सेनापति बन्धुल् मश् 
था। उस को सत्ती मल्लिका के पहले तो देर तक गर्भ दी न रहता था, बाद 
जब एक वृक़ा रदा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा । उस ने 
पति से कद्दा, तो पति ने पूछा--क््या जी करता है ९--“मेरा जो करता है, 
वेसालि नगर में गण-रांज-कुलों को जो अभिसेक-मंगज-पोखरनी है उस में 


१. झपरेखा में आरकज्ी दौर से स्वीकार किये तिथिक्रम के अबुसार । 
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उतर कर नद्ाओँ और पानी पिऊँ !'---बद एक गज़ब कौ श्री थी! किसी 
बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना भौत से खेत्ना 
था। लेकिन बन्घुल अपनी ख्री को बात को कैसे टाल सकता था ? और जब 
उस प्रसंग में उसे लिच्छवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागें 
थामे हुए सारथी का काम करती रदी ! और वे दोनों लिच्छवियों की 
पोखरनी में नहा कर दी लौटे । 

भल्लिका की उमंग पूरा करने के त्षिए हो अथवा फोशज्ष राजा को 
महत्त्वाकांत्ता पूरा करने के लिए, कोशज्ञ की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ के 
समय एक बार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित &। बाद, 
राजा प्रसेनजित ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब लड़कों को 
इध्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे दीघ कारायण को 
सेनापति बनाया । उसी दीघ फारायण की सहायता से बिहृडभ ने राजा के 
विदद्ध विद्रोइ किया था* । 

कोशक् के बाद अब मगघ की नज़र श्रृजि-सघ पर लगी थी | विह्रथ 
ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ ढाला था, अजातशत्रु उसी तरद दृजि-संघ का 
ऋत्त कर देना चाहता था। वह कदता--“चाहे ये वग्जि बड़े समृद्ध (महिद्धिक) 
हैं, चादे इन का बढ़ा प्रभाव है (महानुमाबे), तो भी मैं इन्हें उखाड़ ढालूँगा, नष्ट 
कर ढालूँगा, अनोति-मार्ग में फँसा दूँगा।! छोर जब बुद्धदेथ अन्तिम बार 
राजगद के बाहर गिज्मकूट (गृभ्रकूट) में ठइरे थे, अजातशत्रु के अमात्य 
खुनीघ और वस्सकार नये सिरे से राजगद् की किल्ाबन्दी करवा रहे थे। 
अजातससु ने मगध-महामात्र वस्सफार आहाण को घुजा कर कहा--भगवान्‌ 
के पास जा कर उन का कुशल-सषेस पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार रह 
दो, और देखो व उस पर कया कहते है; जो कुछ कहें मुझे ज्ञोट कर बताना । 


4० अदला आतक ( ४६९ ), पर्चुपसकत्यु । 
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जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव् से 
आनन्द से पूछा--क्त्ों आनन्द तुम ने क्या सुना है, क्या वस्ियों के जुटाब 
( सदिषात ) बार बार और भरपूर दते हैं ( अर्थात्‌ उन में बहुत लोग जमा 
दोते दें ) ! 

--भीमन्‌ू, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकफट्टे होते, और 
उन के जुटाव भरपूर होते हैं । 


--जब तक आनन्द, वज्यों के जुटाब थार बार और भरपूर होते हैं, 
तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि 
परिद्यणि की । 

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे--क्यों 
आनन्द, तुम ने कया सुना है, क्‍या वज्ि इकट्टे जुटते, इकट्टे उठते ( उद्यम 
करते ), और इकट्टे बजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कत्तेठ्यों ) को करते हैं ! 
कया बज्जो ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं 
करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने 
वओषम्म ( राष्ट्रीय कानून ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बत्तते हैं! 
क्या वज्ञों बज्ञियों के जो वृद्ध-बुजुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें 
मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्‍या बजजी जो 
उन की झुक-खिर्मों और कुलरुमारियोँ हें उन पर ज़ोर-फबदुस्ती ठो नहीं करते 
क्या वज्यो जो उन वज्जियों के अन्दरले ओर वाहरले बजी-शैत्म (जातीय 
मन्दिरि--अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आप्र-सत्कार करते और उन के 
पहले दिये हुए धार्मिक वलि को नहीं छीनते ? क्या बज्ियों में भरहतों की रक्षा 
करने का भाव भली अकार है १ क्या बाहर के अरहत उन के राज्य ( निजित ) 
में आ सकते हैं! ओर आये हुए सुगमता से विचर सकते हैं ?* 


१, दे० # २३। 
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इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्जियों के पक्ष में मिला, और 
इस लिए उन्हों ने अत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय ओर वृद्धि की दी 
झआाशा प्रकट की । बुद्धदेव जब वज्ि-रट्ट में थे, तब स्वयं उन्हों ने बज्जियों को 
ये सत्त अर्परिहाणि-घम्म अर्थात्‌ अवनति न द्ोने की सात शर्तें समझाई थों। 

अजातशश्रु ने समक लिया, इस दशा में वृजि-गण जीत। नहीं जा 
सकता; और इस लिए उस ने बस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों 
और रिश्वत द्वारा बृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कत्तंय 
से ढडिगा दे ! बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू० )* उसे 
मैशाज्षो का विजय करने में सफलता हुई । 


$ १०२, अवन्ति में फिर विुव, गान्धार-राज्य का अन्त 

अबन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था । अपने भाई गोपाल-दारक को 
उस ने कैद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर उज्जयिनी की 
जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदरक को 
कैद से छुड़ा कर गद्टो पर बैठाया। सम्भवत: गोपाल-दारक ( या गोपाल- 
बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्यिनी 
में राज किया । 

मगध में इसो समय अजातशतन्नु का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 
जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ इ० पू० कूता गया है । मगध 
और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, इस समय 
की कोदे विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं । किन्तु छठी शताब्दी इ० पू० के अन्ठ 
€ क्षर० ५०५ है० पू० ) में पारस के सम्राद दारयबउ २ ने भारतवषे का उत्तर- 
परिकछ्ष॒मी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रतां का अन्त फर दिया। 
इस घटना का पूरा पृत्तान्त जानने के किए, तथा भारतवर्ष के इतिहास 


वननननननननन-मनननननन-मनन--+, 


१. झपरेखा में स्वीकृत तिथिकरम के अचुसार | 
२... आधुनिक फ्राश्सी रूए--दारा, अंधेज्ञी---])97705. 
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का पारस और मध्य एशिया के इतिहास के साथ |जो सदा सम्पे 
बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के 
साम्राश्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है | 


१०३, प्छिमी जगत की आर्य जातियांँ और राज्य 


दजला-करात काँठों और उन के पच्छिस की आचीन सभ्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय आर्यो' के सम्प्क का उल्लेख पीछे ( 886८ छ, 
८४ उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के पच्छिम 
ओर पूरब दोनों तरफ़ू--आधुनिक लघु एशिया और फ्रारिस में--अद्ाई 
हज़ार ई० पू० के करीब से आये जातियाँ आ पहुँची थीं। पच्छिम तरफ 
लघु एशिया में खत्ती या दत्ती नाम की आर्य जाति आई, और पूरब तरफ़ 
: रानी आये। वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, भऔर उसे यहाँ 
छेड़ना अभीष्ट नहीं है। हेरानी आर्यो' का इरान में डत्तरपच्छिम पंजाब से 
जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर 88१७, ३३; ४ ५, १२)। १२०० ० 
पू० के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आये जाति मे 
छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरव थंस और फ्रूजिया के रहने वाले थे, 
इसी कारण उस शाखा को थ्‌ स-म्ुुजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से 
विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा । यूनान 
में भी उसो प्राचीन फाल से, अर्थात्‌ लगभग २५०० ० पू० से, एक और 
प्रतिभाशात्ी आये जाति बस रही थी। वह जाति अपने देश को देलास तथा 
अपने को हेलन कहती थी । देलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इोनिया था, 
ओर उसी के नाम से पारसी मौन ओर हमारे मेन, यवन तथा यूनान शब्द 
निकले हैं। 


किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल 
रूप है ऐगान, जिस का अर्थ है ऐयो अर्थात भआार्यो की भूमि । शुरू में ऐगान 
५१ 
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सारतवष के पर्छिम दिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, 
किन्तु बाद में ऐयांन को जातियाँ दजला-करात के सामी राज्यों की सीमा 
तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गई, और वह समूचा देश 
ऐयान दो गया | 

इन सत्र आर्य जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोज और चढ़ाउपरी जारी थी । इस 
पारस्परिक सम्पक से आय और अनाय॑ दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा । आध्यात्मिक विचार धर्म ओर संस्कृति में सामो जातियाँ भले ही 
आर्यो' से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फ़रात-के उत्तरी 
काँठे में पदन अरम नास का एक पआ॥रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया' 
फहते दें। ईरानी भार्यों' की प्राचोन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार 
को लिखत-पढ्त चलतो थी, उसो अरम को अ्रमहक लिपि से निकली थी। 

इसी प्रकार यूनानी आर्यो' ने कानान के नाबिक लोगों से नौ-वि्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज- 
कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, फानानी अक्षरों से दी पैदा हुई थी। 

आर्यावत्त ऐयान और हेलास आदि के आय भाषा धर्म-कर्म 
रीति-रिवाज आदि सें एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे । उन के देवी- 
देवता भी बहुत कुछ एफ से थे। इरानी आये अप्नि और सूय्य की 
पूजा करते, यज्ञ करते, और यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे 
लोग होम कद्दते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन इेरानी भाषा में ह बन जाता था। 
छूटी शताब्दी ३० पू० में या उस से पहले ज्रधुख्ध नाम के एक बड़े महात्मा 
घर्मसुधारक इरान में हुए जिन्‍्हों ने यहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन 
किया । उन की शिक्षाओं विषयक गायागें अबस्ता नामक पवित्र पुस्तक में 
संकलित हैं । 


3, मेसखोपोटामिया का शब्दार् है मध्य, दोझाव । 
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$ १०४, प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी 
झअ, प्राचीन ईरान 


ऐयान की नदियों, पकतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आयांवत्ते के 
नामों फी तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयांन के प्रदेशों 
के नांम बन गये। मद," पारस, पाथेव ( या पहुद ) आदि उन की प्रसिद्ध 
ज्ञातियाँ थीं। मरदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक इरान के उत्तरपब्छिम 
भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उन की अधी- 
नता में था। पार्सा का प्रदेश मदों के दक्खिन फ्रारिस की खाड़ी पर था, 
वद्दी आधुनिक फ़ा्स प्रान्त है। उसी के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, 
समूचा देश पारस कद्दलाने लगा। पार्थेव या पहुच अदेश को आधुनिक 
खुरासान* सूचित करता है। पार्थव देश के पर्छिम, जिसे युरोपियन ख्ोग 
कास्पियन सागर तथा अरब लोग द्रिया-ए-कुलज़ुम कहते हैं, उस के दक्खिन 
तट पर, एलबुज पबंतशंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज- 
न्देरान कहा जाता है, वर्कान या वेहकान नाम की इरानी जाति रहती थी,-- 
बेहर्कौन उन के नाम का पार्थव रूप था, ओर वर्कान पारसी' । इसी कारण 
इरानी क्ञोग उस समुद्र को भी बर्कान समुद्र कद्दते थे। 


किन्तु प्राचीन ऐयान आजकल के ईरान से बहुत बढ़ा और उत्तर 


तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों नदियाँ अराल सागर! 


१. अंग्रेज़ी रूप !(८0८5. 

३२, ख़ुरासान का शब्दाभ--पहाड़ी प्रदेश | 

३. संस्कृत भ्रम्थों के बोकार सो शायद वही हैं। यूनानी रूप--हुकांत 
(छर-०३१०९०) । 
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में गिरती हैं,-.-जिस के पच्छिम उस्त उत्ते की मरुभूमि ओर फिर कारिपयन 
सागर है। कारिपयन पुराने जमाने में उथले पानी ओर दलदलों के बढ़ाव 
द्वारा श्रराल् तक फैला हुआ था, उस्त उते तब नहीं था। आमू का भारतीय 
नाम वंछु था ( औक्ष्सस्‌ उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आय नाम 
रसा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मर ओर 
खीबा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है 
जिस की दक्खिनी सीमा अब फ्रारिस का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा 
पव॑त हैं;--उस पर्व॑तश्टद्धला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अफ्रगानी 
तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत 
के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ 
कियांग प्रान्त है; उसे भी दस लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं । इस प्रकार 
आजकल समूचा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, ओर वह रूस अफगानिस्तान 
और चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुक और हूण वातारी जातियाँ 
हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी और अल्ताई पबंत के पूरव आमूर नदी 
तक था। आरचीन काल में वे वहीं रहते थे । 


आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐशयान में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाहक और पारसी नाम बाझूची और बाहथत्री 
ये । वह भारत ओर इरान का सामा प्रदेश था। वद्धीक नाम का एक जन 
शायद्‌ भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था*। बलख के 
उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम 
सुगुह् या सुग्बर था, और वह ऐयान क। एकदम उत्तरपूरबी प्रदेश था। भारत- 
बे का कम्वोज देश सुग्ध के ठोफ वक्खिनपूरष खगता था। सुग्ध के पच्छिम 


जन 


१. ब्रा० भा० पे० छा०, ए० २६३ | 


२, यूनानी रूप--छुन्वियान ( 5020/979 » । 


$ १०४ इ ] भगध का पहले साश्ाज्य घ्र्०्ष 


मगुं और उवर्राज़मय ( आधुनिक ख्थारिज्षम्‌* ) भी इरानी प्रदेश थे जिन्हें अब 
मय आर खीवा सूचित करते हैं। 


हिन्दूकुश के दक्खिनपच्छिम अरगन्दाब नदी का काँठां है, जिस में 
कन्दहार शहर है। अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन 
इरानी रूप हरैैती या दरकृती था, जिसे यूनानी लोग अस्खुती बोलते, जिस से 
अन्त में अरगन्द-आब या अरगन्दाब दो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती 
या हरठअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हसरउञ्तती नदी हए्तुमन्त 
( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) की एक धारा है| हएतुमन्त के निचले काँठे 
का प्रदेश करके ऐयान का सब से पूरबी प्रदेश था। बाद में आठवीं शताब्दी 
ई० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जाने से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) 
भी कहलाने लगा । 

ह, दाह ओर शक 


इन प्रदेशों के उत्तर कुछ और इरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
ओर लुटेरी थीं, और ऐयान के कृषकों को सताया करतीं थीं | मर्गु और 
उबरज़्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार ( 50297०5१ ) 
हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः ईरानी ही थे। 
कोहे-फाफ या काकेशस परत के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी 


१. यूनानी रूप खोरस्मी ( (]073&7)7 ), चौथी शताब्दी हँ० का 
संस्‍्कृत रुपास्तर--सरश्मि । 

२... यूनानी रूप तंगियान ( /)7270827379 )। 

३० ये 5 (200८5 पंजाब के बारों के केवल बढ़े संस्फरण हैं; दोनों को रचना 
पक सी है--सूखी ऊँची धूलि-धूसर जमीन लिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटी 
छोटी विरक्ष कावियों के सियाथ कोई हरियावल्थ गहीं दीखती | इसी किए 5/6[776 
के अर में बार शब्द का प्रयोग मैंने छुझः किया है | दे० सारतभूमि ए० ३६-३४ । 


४०६ भारतोय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्रं० १३ 


जातियाँ फैली हुई' थीं। इधर सुर्ध के पूरव थियेन शान पवेत तक तथा उस 
के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं। , 


इन फिरन्द्र जातियों में मुख्य शक थे, ओर साधारणतः सभी को 
शक कट्दा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय 
नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के ७त्तर तक वे फैले हुए थे, 
ओर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । प्राचीन यूनानों 
उस समूचे वेश को शकों का देश ( 5:907 ) कहते थे । प्राचीन ईरा- 
नियों को शर्कों की तीन बस्तियों स विशेष बास्ता पड़ता था । एक को वे 
कहते थे सका तिग्रखादा अर्थात्‌ नुकीली टोपी घबाले शक; वे लोग पामीर के 
नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका हौमवकौं; वे जरंक भ्रदेश में 
रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) 
कहलाने क्षगा। तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कांन सागर 
से काले सागर तक और उस के उत्तर फेले हुए थे । इन शकों को उवरज़्मिय 
( खीवा ) और पांव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कूषक दएद ( दास, दस्यु ) 
विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक 
बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी इ० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं। 

भारतवष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकख्थान के शकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा । शकों की बोली भी आये थी१ | 


३... देरान-प्रवासी यूनानी वैद्य दिरोदोस ( २ वो शताब्दी हैं० पू० » ने शर्कों 
और उन के देवताझों के जो नाम खिखे हैं, प्रभमतः उसी से यद परिणाम निकाका 
जाता है । किन्तु विदेशी भाषा में टद्भुत शब्दों का सूज रूप पहचआामना बहुत कठिम 
है; इसी क्षिए किसो किसी का मर है कि वे क्ोग फ़िव-ठग्ी ये। रूस के ड्तह- 
परिश्षमो घोर पर छिनलेंड के निवासी जिस गस्स के हैं वह फ़रिन-ठओ कहलाती है; 
झौर वह तातारी बंश की पक शाला है, जिस की दूसरी शाखायें तुझे हुए आदि 


$ १०५ ] मगध का पहला सास्राज्य घु०७ 


थियेन शान पर्वत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। शियन शान 
चीनी शब्द है, जिस का भर्थ है देवताओं का पंत । भारतीय भार्यो को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत धुँघज्ा परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प 
खूब मिली हुई थी । विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे बाडइुसय में जिस 
उत्तर कुछ देश का नाम मिलता है, वह इसी बियेन शान के आँचल में था; 
और उस के पूरब हूणों का देश था* जिस का सारे पूर्वजों को शायद्‌ पता 
नथा। 


$ १०५ हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत में पारसी सा 
इरान के आर्यो' में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास आगे 


बढ़े । ७ वीं शताब्दी इ० पू० में पासे में हखामनि नामक वज्यक्ति ने एक 
राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का बंश बन गया । इसी 





हैं। क्यों के मत में शक दोग मिश्रित जाति के थे। अवस्ता में इस शब्द है, 
जिस का धर्थ सूसु भर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु ढा० जोबनजी जमशेत्‌- 
की मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का भ्र्थ हूस है, और अवस्ता के 
झनुसार हुनु या हूण लोग वूरान के निवासी थे ( सं० स्मा० ५० ६४ प्र )। 
किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों झौर तूरानियों के पूर्ण एक ही थे, दोनों का 
घमं भी छगभग एक था ( यहीं ए० ७६-७७ ) | इस दशा में अवल्ता के तूरानी 
हसुओं और चीनी खेखकों के दियंगनू को ( देन नीचे 5 १६० ), लिन्हें बाद के 
इतिहास में हुण कहा गया है, दो सिज्न मिश्ष जातियाँ समानता होगा । दोनों में 
सरपक और मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असब्भव नहीं कि 
एक का नाम दूसरे पर डख मिञ्रण के कारदा जा चिपका हो। किन्तु इम जब द्वशा 
शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अ्रमिप्राय चीन के हियंगनू या पिश्ले वादरूमय के 
हुयों से ही होता हे। शरकों के विषय में झब तो यह निश्चित ही है कि वे 
आम वंश के थे; दे० नीचे 8 १९३ तथा ७ श८ | 
१. हईं० आ० ३६१३, ए० ६५ प्र । 


छ०ण्ट भारतोय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० हे प्र० १२ 


वंश में दिग्विजयो सम्राट कुरु* हुआ (५५९--५२९ ई० पृ०), जिस के 
समय समूचा ऐयान हखामनियों की सत्ता में आ गया ) पश्छिम बरफ्‌ 
उस ने बावेरु से मित्र तक तथा णशीय की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब 
प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस की बस्तियाँ उस 
समय इजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में से पूरथी अष या आए 
( एशिया ) और पच्छिमी युरेप कददलातीं थीं। कष या आष का अर्थ उदय, 
ओर युरोप का अस्त था । ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जुमाना बाद 
तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्वीपों के नाम न थे । 
कुरु के वे बिजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित 
करते हैं। प्राचीन द्वामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आये जातियों के हाथ 
में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को 
मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है । 
पूरब वरफ कुछ ने बास्त्री, शक्कों ओर मककों, तथा पक्‍थों और थतगुर 
लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का अदेश शकरस्थान 
( आधुनिक सीस्तान ) और म॒कों का सकरान था । पक्‍थ आधुनिक पठानों 
के पूर्थज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पकथों 
के ही पड़ोसी कोई अफगान फबीला थे'े । हिन्दूुकुश प्बेत ओर काबुल 
( कुमा ) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के 
नाम ऋष्टक या अश्वक ” कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुछ ने 
कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया। 
3. कुयझष्‌ ( (97५5 ) में जो अन्तिम प्‌ है वह क्त्‌ -कारक ( प्रथमा 
वेसक्ति ) पुकवचन का प्रत्यम है, जैसे संस्कृत कुरुस था कुद: में स्‌ था विस । 
२. यूनानी रूप--सलगुदी ( 55६0927926 ) 
३६. वे आाजकक के स्लटकों के पूषंभ तो न थे 
४. दे० भीचे ६ ३३३ । 


$ १०५ ] सगध का पहला साम्राज्य ४०९ 


सोर-काँठे के उत्तरी शक भो पारसो साम्राज्य के अधीन हो गये | मकरान 
के रास्ते कुछ ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, 
पर उस में उस की बुरी द्वार हुई, ओर वह केवल्न सात साथियों के साथ बच 
कर भागा | 


कुरु के बाद इस बंश का प्रसिद्ध राज़ा विश्तास्प का पुत्र दारयबहु 
(५२१--४८५ हैं० पू० ) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनामति स्कुलाक्स 
को (५१६ ई० पू० के बाद कभी ) भारतवर्ष की तरफ्र सिन्ध नदी का रास्ता 
जाँचने के लिए भेजा। पक्‍थों के प्रदेश में काथुल नदी में अपना बेड़ा 
डाल फर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा फर रकुलाक्स समुद्र 
के किनारे किनारे मित्र देश के तर तक पहुँच गया । डस के बाद दारयबहु 
ने कम्योज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी भाग, और सिन्धु प्रदेश" जिसे 
पारसी लोग हिंदु ( हिन्दु ) कहते थे, जीत लिया । 


तक्षशिला को उस समय से अवनति हो गई । अपने शिलालेखों में 
दारयबहु अपने आप को बढ़े अभिमान से ऐये ऐगपुत्र कहता है । उस के 


३... पारसी हखामनी साम्राज्य का दिदु झाजकक् का सिम्त मास्त नहीं, श्रचीम! 
सिन्‍्धु दी होना चादिए | सिम्धु के विषय में दे० ऊपर 68 ६३४, २9७, ८२, दश्ड । 
डा० देमचरत रायचोधुरी स्वयं यह साम कर कि सिन्धघु भाजकल का सिन्त न था, 
पारसी प्रकरण में दिदु का अर्थ सिम्ध प्राग्त करते हैं, क्‍योंकि यूनानी खेखकों के 
झजुखार उस के पूरव मशभधूमि थी । किन्तु बह मसभूमि लिग्ध के पूरथ का थर न 
दो कर सिम्पसागर दोआाव का थल थी। थल के विषय में दे० भारतभूमि, प्र 
४६४ । मकदान की तरफु से जब कु हार कर छौट गया था, तब सिम्म पारसितरों के 
हाथ में हो हो कैसे सकता था | लिन्घु लिगन ग भा, इस के पत्र में थह एक और 
प्रमाण है। किन्तु भारतीय हृतिहास के प्रायः ससी खेखकों ने हितु को झाइुनिक 
खिल्य मानने की गछ़ती की है। 

धर 
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साम्राज्य के २३ प्रान्त थे ओर उन प्रास्तों के शासक दुष॒पावन या छुथए 
कहलाते थे। गान्घार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी | 

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट खषयाश (?>७:४८७) था 
( ४८५--४६३५ ० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( मुरोप वाली ) बस्तियों 
पर भो चढ़ाई की ( ४८० इ० पू० ); उस समय उस को सेना में गान्धार 
ओर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के भाड़े के सैनिक भी 
थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र यूनान आदि 
देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरक्षा में व्यापौर अधिक 
खरलता से चलने लगा। भारतवर्ष और यूनान का पहला सम्पर्क शायद 
पारसी साम्नाज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की फपास और सूती कपड़े 
का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ । कपास को देख थे यहुत चकित 
हुए, और पहले पहल उस पौदे को ऊन का पेड़ कहते थे । 

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० पू० ) 
भारत का उत्तरपश्छिसी आँचल दइख्रामनी साम्राभ्य से निश्चित रूप से 
स्वतन्त्र हो गया | फिन्तु उस के याद भी उस का एक चिह्न लगभग सात 
आठ सो बरस तक बना रह गया। वह चिह् था खरोष्ठी या खरोष्टी लिपि । 
पीछे ( $ २३ ) कह चुके हैं कि मारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती 
हैं, सब की वर्णसाला एक ही है, झौर वद्द बहुत पुरानो है (8 ७३६ )। 
केबल लिपि या बर्णा' के निशानों में धीरे घीरे परिवर्तन होता रहा है। उस 
बर्णासाला का पुराना नाम जाह्षी है। उस की प्राचीनतम ल्लिपि को भी इस 
ब्राह्मी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल को लिपियों की तरद्द बायें से 
दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्ठी जो उत्तरपष्छिस भारत में चलती थी 
उस से उलटी--दाहिने से बायें--लिखी जाती थी। बह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकतवा। दो चीनी पनन्‍्थों में उस के उद्धव का इ्त्तान्त दो 
तरद से दिया है। एक तो यह कि वह खरोध नामक आचाय॑ ने 
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(चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश 
की लिपि थी । आधुनिक विद्वानों का अन्दाज्ञ है कि शायद प्राचीन 
पारसी की अरसहक लिपि से बह बनी । किन्तु है वह उत्तरपस्छिम 
भारत ही की लिपि; वह केवल यहीं पर पाई जाती है, आर उस 
में केवल वहीं की भाषायें--प्राकुत और संस्कृर--ही लिखी पाई गई हैं, 
कोई विदेशी भाषा नहीं। उस फी वर्शमाल्ा भी विदेशी नहीं, जाड्षी ही है। 
केबल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघे का भेव्‌ नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीफ नहीं होता, जेसे घम और प्रम एक ही तरह 
लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं ओर दाहिने तरक्र से लिखे जाने के सिया 
उस की और त्राह्मी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


$ १०६, मगध-सम्राट्‌ अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति 
मगप-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में समगथ ओर अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर 
से ताजा हो उठी । राजा वृशंक का बेटा और उत्तराधिकारी अज उदयी अपने 
दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काज्न ४८३-- 
४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गज्ला और सोन के ठीक संगम 
पर बढ़े मोके स पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से अपनी राजधानी वहीं 
बदल दो । पाटलिपुत्न आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा 
हब आठ मोल पच्छिस खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर 
नहीं रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में सदया ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधोन 
कर किया । दस वरस बाद विशखयप की सत्यु हुई; तव अज शदयी अवन्ति 
का सीधा राजा हो गया। किन्तु भमगध और अवन्ति के शाखनों को छस मे 
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अलग अलग रक्‍खा। अवन्ति का मगघ-साम्राज्य में सम्मिलित होना इस 
युग की खब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से पच्छिसी समुद्र' तक 
मगध का एकश्छन्न साम्राज्य हो गया, ओर केन्द्र भारत में उस का कोई 
प्रतिहन्द्ी न रह गयां। शिशुनाक और बिम्बिसार के समय से वह संगठित 
होने लगा थां, सवा सो बरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिहन्द्दी 
परास्त हुए । बिम्बिसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात- 
शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर बृजिसंध 
को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में श्रज उदयी ने अबन्ति को जीत कर 
उसे केन्द्र भारत की एफमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के बंशन नन्दि- 
बर्धन और महानन्दी के समय अगले एक सो घरस में मगध का यह पहला 
चातुरन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कष पर पहुँच गया। 


१०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍्द राजा--नन्दिवधेन 
ओर महानन्दी 


अज उद्यी के वंशज शैशुनाक राजा अनुभ्रुति में नन्‍्द राजा फहलांते 
हैं; जैन अनुभुति तो उदयी को भी नन्‍दों में गिनती है । अन्तिम शैशुनाक 
नन्‍द के कासज बेटे सहापत्य ने बाद में एक तरह से एक नया राजबंश शुरू 
किया । क्योंकि वह भी नन्‍्द वंश फहलोया, हस कारण पदले नन्‍्दों से भेद्‌ 
करने के लिए उन्हें नव नन्‍्द ( नये नन्‍्द्‌ ) कहा गया। उन नव नन्‍्दों के सुका- 
बले में दम पदले ( शैशुताक ) ननन्‍्दों को पूरे नन्‍्द कहते हैं । 

अज उत्यी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुण्ड और नन्‍्दी--राजगदी 
पर बैठे । इन में से एक ने नन्‍दी से पहले नो बरस तथा दूसरे ने शायद नन्‍दी 
के बाद आठ बरस दाज्य किया। नन्‍दी या नन्विवर्धन का राज्यकाल चालीस 
बरस का था । उस का बेटा महानन्दी या मदहानन्द था, जिस का राज्यकाल 
३५ बरस, तथा उस के आद्‌ उस के बेटों का राज्यकाल फेवल आठ बरस 
का अस्याज किया गया है। 
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नन्दिवधेन और महानन्दी प्रतापी सम्राट थे | वर्धन उपाधि भम्दी के 
बढ़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्यय से नम्दिवधेन फे अधीन 
था। ऐसा अतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की 
तरदद अवन्ति राज्य की परथक सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु बाद में उसे मगघ 
साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्रुति में राजा नन्‍्द के नाम से 
जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सो में नन्दिवर्धन की स्थृति सुरक्षित है। 
बोद्ध धर्म के इतिद्वास-विषयक प्राचीन प्रन्थों में इस युग में मगघ के एक 
राजा फालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है | वह भी नस्दिव्धन का ही 
दूसरा नाम प्रतीत होता है । 

नन्द ( नन्दि )-बर्धेन अथवा काक्षाशाक एक दिग्विजयी सम्राट्‌ था। 
मगधघ के दक्खिनपूरव समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर उस ने अपने 
साम्नाज्य में मिला लिया । कलिंग या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म फा 
अनुयायी दो चुका था। नन्द्‌ राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रुप में जिन की 
प्रतिमायें ले आया । पच्छिसी सागर तक उस का साम्राज्य था हदी। उत्तर 
तरफ कालाशाक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यद निश्चित बात है कि 
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गह, भौर 
इस थात की बड़ी सम्मावना है कि नन्दिवर्धन ने द्वी उसे उठा दिया । किन्तु 
कालाशाक ने पत्काथ और कश्सीर को अपने साम्राज्य का खायी भाग न 
बनाया था। 

रांजा नन्‍्द अथवा कालाशेक ने पाटक्िपुत्र के अलावा वैशाली को भी 
अपनी दूखरी राजधानी बनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वास 
के अन्दाजन सौ बरस पीछे बैशाक्ी में बोद्धों को दूसरी संगोति हुई। पाटकि- 
पुन्न में भी तब विद्वान शाखकारों फी सभा जुटा करती थी। छुप्रसिस आचाये 
पाणिनि नन्‍्द्‌ राजा की उस सभा में आये थे" । पाणिनि सिन्‍य पार पच्छिम 


१... शबशेखर--काव्यमीमांखा एइ० २२। 
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गान्धार ( आधुनिक यसुफजई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के 
विम्बिजस के कारण नन्दिवधन की सत्ता उस प्रवेश तक पहुँच चुको थी। 


नन्‍्द राजा ने एक संबत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अलनुभ्रुति भी 
चक्षी आती है। उस नन्द-संवत्‌ के चक्षन के कई एक चिह्न भो मिले हैं। 
नन्‍दू-संबत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिव्धन का चलाया हुआ था; 
और उस के अभिषेक से, ४७५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था । 


नन्दिव्धन का बेटा सहानस्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी 
था। बह अपनो राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था । उस के समय*(अन्दा- 
जन ४०९- ३७४ इ० प०) मगष-सान्राज्य का उत्कर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। 
राजा नन्‍्दू-विषयक अनुभ्ुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते 
होंगे। 


मदहानस्दी की सन्‍्तान अच्छी न थी। उस के लड़कों ने आठ धरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के ह्ममि- 
आवक महापश्म के द्वाथ में था ! 


9 १०८, पूबे-नन्द-युग में वाहीक (पह्चाब-सिंघ) और सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र 


पश्चाव और सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की ऊकाँको बीच बीच में हमें मिल जाती 
है। उस का एक विशेष कारण भी है । यौथेय सदर केकय ग्रान्थार शिवि 
अभ्वष्ठ सिनधु सोबीर आदि राष्ट्र फिस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय 
समय पर भारतीय इतिहास में क्‍या क॒छ माग लेते रहे सो दम ने देखा है। 
आरस्त में ये जन थे, घीरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्सन द्वारा जनपद बनते 
गये (६ ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते 
हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र भादि देशों की स्ियों को व्याहते में 


$ १०८ ] मंगय का पहला सान्नास्य ध्श्द 


सध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बढ़ा गौरव मानते थे" । इस का कारण 
यह था कि उस समय पत्कञाब के लोग अपने सौख्दुय और अपनी स्वत्तन्त्रता 
शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध ये। बद्मयवादी जनकों के समय में 
कठ मद्र केकय और गान्घार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के 
विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैँ । महाजनपदनयुग में भी 
तक्षशिला में पढ़ने के लिए हजारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की 
सन्‍्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था । पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु 
की अवनति जरूर हुई, परम्तु बह दशा भी देर तक जारी न रही । पव-नन्‍्व 
युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाये पारिनि मुनि पश्छिमी गान्धार में 
प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (स्त्रात) नदी के काँठे में शालातुर 
नासी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था । उन के प्रन्थ अ्रष्टाध्यायी से 
हमें पत्मान ओर सिन्‍ध की तरकालीन राजनैतिक दशा की पक माँकी 
मिलती है। 

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और बणु * 
( आधुनिक बन्‍्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुट्टों नदियों 
के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, अर्थात्‌ आधुनिक पञ्चाव 
ओर सिन्ध प्रास्तों को, उन दिलों गहीकाः अर्थात्‌ वाहीक देश कहते थे' 
१, दरिश्चय की रानी रोब्या, दशरथ की कैकेपी, इतराष्ट्रकी गाव्यारी और 
पायबु की माही के दृष्दान्त मसिद हैं। विग्िबिसार की रागनी छोसा भी माद्ठी थी । 
पौराणिक और पाक्षि वाहमय में वैसे झौर इष्टास्त अनेक हैं | सर्वाक्रसुस्दर 
युवतियों की तक्षाश में उस समय के भारतवासियों की कड्टानियों को भी मत्र शब्द 
का दी राखा सूझता या; दे० कुल जातक ( १३१ ) | 

२, अ्यान व्यारू १, १० २९३; आ० स० रि० २, ४० ६२१ ।| 
३, अछाध्याथो ४, २, १०३३ ४, ३, ३३ । 


४१६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १२ 


पुष्करावती के पच्छिस कपिश की राजधानी कापिशी थी" । वाहीकों में 
झनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । ,यौघेय 
ज्रिगत्ते मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं । या तो 
वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य 
की समाप्ति दो कर संघ-राज्य की थापना हो गई हो, किन्तु इस समय थे सब 
निम्वय से संघ ये । इन में से बहुत से आयुधजीवि-संघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक 
प्रजा को शस्त्रों का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार 
रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी मत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर 
सारी प्रजा।दी सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते। यौधेय क्षुद्रक 
मालब और ज़िगते आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगर्त राष्ट्र, जिस का अवेश 
आधुनिक काँगढ़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में ज़िगर्र॑ष्ठ कहलाता 
बह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दामीन 
पश् आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीबि-संघ पारिशनि के समय बाहीकों में थे, 
किन्तु उन के स्थान का ठीक निम्भय अभो तक नहीं हो सका। 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीबी न थे । 

वाहीकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-वृष्णि-संघ था जो सातत लोगों (8 ८०) का था। उस में एक साथ दो 
राजन्य या मुल्लिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक बे 
का प्रतिनिधि होता | उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि मगर आदि संघों का 
नास भी हम अध्ष्याणी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब सगध-साम्राज्य के 
अधीन या उस में सम्मिलित दो चुके थे । उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर 
पत्ञांव से सुराष्ट्र और शायद बिदृभ तक स्वतन्त्र संघ-राज्यों का भाँचल घेरे 
हुए था। 

१, अशाधक्याथी ७, २, ३३ । 


२, कोसस्थो के गज़दीक ही संखुमारणिरि के सग्गों का उत्सेक्त धो 
बारुसय में भी हे । ये बत्स-राज्य के ऋधीन भे | 
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१०९, प्राण्ब्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
( लगभग ४०० ई० पू० ) 

महाजनपदृ-युग में ही मूछक अश्मक और अन्भनराष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिंदल्ल के तट तक आये तापसों और 
व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । पाणिनि के 
समय के अ्थांत्‌ नन्द्विधन के राज्यकाल के ठीक बाद पाणदु नाम की एक 
आये जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर पारड्य राष्ट्र बसाया। 
बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पांण्डु जाति का मूल 
स्थान या तो पलञ्नाब और या शूरसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी 
है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवर्ष में पारिडया नाम की एक कड़की पैदा 
हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में 
३६५ गाँव थे, भोर ऐसा अबन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता | 
दूसरी शताब्दी इ० के रोमन भूगोल-लेखक प्रो्ममाय (?(00॥808) के 
अनुसार पाण्डु जाति पत्ञाब में रहती थी | 

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र आाजकल के मदुगा और तिरुनेवल्ी जिलों में 
था; कृतमाला, ताम्रपर्णी और बैगे उस की पबित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम रपष्टत: उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था | वह अब तक मदुरा कहलाती है। पारड्य 
राष्ट्र में काली मिर्च ओर मसाले होते तथा डस के तट पर समुद्र से मोती 
निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। 

पायक््य के उचतर चोल तथा उस के पर्छिम बेर या केरल राष्ट्र को 
खापना भी इसी समय के लगभग हुई । चोल राष्ट्र पूद्दों तट पर था । क्रेरल 
मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोशि' भी उस में सम्मिक्षित हैं। 


.._] पत्तंगाली खोग कोष्षि को कोर्कि बोकते, श्रिस से इॉह्ेज़ी फोचीन बन 


गया है । 
ष्ररे 


धश्८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं७ हे प्र० १२ 


इतिहास में तामिल दामिल या द्रविड़ देश के चोल पाण्डयथ और केरल 
यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, भर्थात्‌ इन की स्थापना के याद ही उस प्रान्त 
का इतिहास शुरू दोता है। इन में से पाण्छ्य राष्ट्र की स्थापता उत्तर से 
आये अवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल और 
केरल की स्थापना फैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता । 


$ ११०, सिहल में आये राज्य, विजय का उपाख्यान 


क्षमभय इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आये जाति जा बसी और 
उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव डाली! । सिंहल का नाम सिंहल भी 
उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द सरन्दीब, पुत्तेगीज़ सिलाँओ, अंग्रेज़ी 
रौलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दृन्‍्तकथा है कि पहले बहाँ 
नाग ख्लोग रहते थे; उन्हों ने उतर ओर पच्छिम के भाग से पहले निवासियों 
को निकाल दिया था । लंका के उत्तरपश्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक 
नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी। वहाँ पर आर्यो के पहुँचने का वृत्तान्त भी 
सिंदल्ी वन्तकथा तथा थोद्ध घस्मे की अनुभति में सुरक्षित है। करुपना ने 
उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरज्ञक बना दिया है। 


कहते हैं, कॉलिंग देश को एक राजकुमारी वंग के राजा को थ्याही थी | 
उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निर्लज् 
और निडर भी थी। युवती होने पर वह स्वैरचार ओर सुख की अमिलाया 
से घर से अकेक्षी निकल भागी, और मगध जाने बाले एक साथे के साथ हो 
ली। रास्ते में ऊक्क रदुर ( राढ देश-पश्िछिमों बंगाल ) के जंगल में एक 


१, दे० & २७४। 
२, आत्य रह था तो जाट ( दक्सिती शुजरात ) होगा आदिए, या रा । 
छाक से बी हुई गाषें शुप्पारक पहुँचों, इस से तो स्पष्ट काट सिद्ध होता हे, पर 
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सिंह ने उस साथे को तोड़ दिया। सब ज्ञोग जहाँ तहाँ भाग गये, बह कम्या 
सिंह के साथ चल दी ! सिंह उस अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से 
उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंहवल्ली रक्खे गये । 
बड़ा होने पर सिंदबाहु अपनी माँ ओर बहन के साथ ननिह्ठाल चला आाया। 
उस का बांप सिंह उस की तलाश में वंग के प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को 
धजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंहवाहु ने उसे मार डाला । इधर 
राजा की सृत्यु हो गईं। तथ सिंदयाहु बंग का राजा चुना गया। किन्तु 
बंग को छोड़ वह अपने लाक राष्ट्र में वापिस चल्ना आया, जहाँ उस ने सिंह- 
पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय वढ़ा उच्छु- 
ड्डुल था, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे रुस 
के दुष्ट साथियों और उन की ख्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला 
दे दिया । विजय और उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कॉकरण में ) पहुँचे। 
वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से 
तंग आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यज्ञों का राज्य 
था। विजय ने यज्ञ राजपुत्री कुबण्णा या कुबेणी से ब्याह किया, किन्तु पीछे 
उसे त्याग दिया । तब उस ने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को व्याहा, और 
सिंदल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस वरस तक घमे से राज्य 


कहानी के पहले अंश से वह राढ प्रतीत होता है।यह कहानी दीपर्थस ६ तथा 
महाजंसत ६ में हे । पहला अंश--साभ का सोमास्तस लंगक में से शुज्लरा आपि--- 
क्रेवश महावंस में है। दीपयंस की कट्टानी की व्याख्या सो यह भी हो सकती है कि 
बंधनाजा की कन्या धर से निकल कर पहले ही जाट जा पहुँची । पा सहापंस की 
कहानी में सामजस्य एकमात्र इस क्पम। से हो सकता है कि विश्वण का भहाज्ञ 
दिशामद हो कर आरतीय समुत्र में भरकता रहा | किन्तु असासअस्थ रफ्ट है, कौर 
कहना पढ़सा है कि थे निरी कद़ानियाँ हैं । 


४२० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १२ 


किया । उस के साथियों ने अनुराधपुर, डपतित्सगाम, विजितगाम, उरवेक्षा, 
उच्जेमी आदि नगरियाँ बसायीं। 


इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह डइलम गया है। 
तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंदहल में जो थआार्यो का प्रवाह 
पहुँचा उस में एक स्रोत बंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से 
गई महाराष्ट्रकोंकण की थी; भौर उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी । 
निश्चय स वह प्रवाह बहुत प्रबल था, क्‍योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आये है 
ओर जैद्क संस्कृत के बहुत निकट । यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिल 
नाड और सिंहल में आर्यो' का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ 
(9 ८४ उ ), और उसी से बाद में वहाँ उन की बत्तियाँ और राज्य स्थापित 
हुए। विजय जिस सामुद्रिक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही 
मार्ग था। 


8 १११, दबिखिनी राष्ट्रों का सिंहावलेकन 


पाण्द्य चोल केरल और सिंदल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वेदिक काल से या 
झोर पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना ओर उस का 


एक इतिदास हुआ है । 


विन्ध्यमेखला के दक्खिन आया का प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डालना यदाँ सुविधाजनक होगा | उस मेखला का पूरत्री भाग अधिक विकट 
है, पच्छिम तरफ़ नभेदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्यो' 
मे पहले-पहल विन्ध्य के पश्छिमी छोर को पार किया, फिर वे क्रमशः पूरंष 
जढ़ते गये । विन्ध्य के दुक्खिन उन की सथ से पहली बस्ती मादिष्यती थी, जो 
विन्ध्य और सातपुड़ा के जीच है (8 ३२ )। वहाँ से वे घीरे धीरे शुपरक 
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प्रदेश या कोंकण की तरफ़ जाने लगे ($ ३७ )। उस के एक अरसा पीछे 
आर्यो' की एक दूसरी और प्रथल विजय की लहर ने विद और मेकल राष्ट्रों 
की स्थापना की ( 8 ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का परिचिमाध पूरी तरह 
उल के काथू में झा गया, और बिदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध 
हो गया। उघर लगभग उसी समय पूरवी बिहार ( अंग देश ) से आर्यो' की 
एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कलिंग--डड़ीसां के तट--तक जा पहुँची 
(9 ४१)। बिहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्र से पहाड़ और जंगल का 
रास्ता बच जाता है। मेकल ओर कर्किंग के बीच विन्ध्याचल के पूरथी भाग 
माड्खरड में पुरानी नातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 


उस के बाद दक्षिण कोशल की वारी आई (9५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से घीरे धीरे उस में आये का 
प्रयाह मरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल्न, कलिंग, अंग ओर मगघ 
(89 ३५, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं । 
उन की भौगोलिक स्थिति ने दी उन्हें सभ्यता के संसग से बचाये रक्खा । 


उघर गोदावरी-काँठे के साथ आयें की बस्तियाँ आगे बढ़ने क्ष्गीं। 
मूठक अश्मक के आये राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (४ ७५ )। बाद में 
अश्मक ओर कलिंग के बीच छोटा सा मूतिथ या मूषिक राष्ट्र, तथा अश्मक 
के दक्खिनपूरव आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आये अंश 
ऋपेक्षया कम था, तो भी आये का सम्पक और साम्रिष्य इन जातियों के 
राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सद्याद्वि को दूनों के रास्ते आयी का 
प्रवाद धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साइसो 
तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ु और तम्वपञ्मीवीप तक जाने 
आने लगे | 


छ्र्र भारतीय इतिदास की रूपरेखा... [ खं० ३ म० १२ 


अन्त में दो नई लहरों ने चोज पाण्ूय और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंदक की स्थापना की | पाँचवीं शतावदी ई० पू० के अन्त में यद लदरः एक 
तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गदे;* उस के बाद भी नई लहरें 
आए कर पहली यरितियों को पुष्ठ करती रदीं। पिन्ध्यमेखक्ञा के पूर्वी आग 
और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पद्दाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्सम 
प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों को तरह बचे रहे, उन में रहने बाली जातियाँ 
सब्यता के संसर्ग से बहुत कुछ यचो रहीं। उन की बस्तियाँ अटनी या जंगल 
के राज्य कदसाने लगीं । 


१, दे० के २४। 


ग्रन्थनिर्देश 


तुराणवाट, सम्बद्ध अंश | 

हु० इं०, ० १ | 

जायसवासख---रौज्युगाक और मौ्ष काक्षगंशना, अ० बि० ओ० रि० सो* १, 
पू७ ६७-११६ ह 

च० हि०, भ० २। 

का० ज्या० १, २ | पायवट्य-राष्ट्र की स्थापना-पिषयक पूरी विवेचता इसी में मिलेगी, 
किन्तु दे० ७ २७ | 

रा० हु० घृ० ३१२९-३३३, ३४२-०१४७ । का० व्या० तथा इस से सराध-अवन्यि का 
इतिहास लिइली बौद्ध अशुभुति के अबुसार है। उस के विषय में 
दै० # २९२ । 

कें० इ०--ध० १३, १४ ( दारस ), ११ ( लिहख ) 

हिं० रा०--३४ २१, २३, ० *े । 

प्राचीन पारस और पष्चिसी पुशिया के विषय में-- 


प्र० नि० ] मगध का पहला साम्राज्य ४२३ 


दहाल--एन्शयेंट दिस्टरी ऑव दि नियर ईस्ट ( पब्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 
इम्साइक्रोपीडिया मिटानिका, १३ सस्‍्क०, में पर्शिया (फ़ारिस) विषयक खेल का इति- 
हास प्रकरण | किल्तु शक संगोख-सूकक हैं, यह बात हब नहीं सानी ला सकती । 
प्रालीन मध्य एशिया, शकों तथा हुएों के विषय में--- 
ओबनजी ज्ञ० मोदी--अर्ली दिल्टरी आव वि दृस्स ( हों का भाचीम इति- 
हास ), ज० ब० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की सं० ६,--- 
१६१६-१७ );:--भवस्खा में हरा, मं० रसूमा० ए० ६२ प्र । 
सिरव्याँ क्षेबी--संटूल एशियन स्टडीज़ ( मध्य प्शिया-विषयक बिमश ), 
जञ० श० ६० खो० १६१३, ९० ध्श३े मे । 
स्टेम कोनौ--खोतन स्टडीज़ ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, ए० ३३६ प्र; 
---ओन दि इंडोसिथियन डिनेस्टीज़ ऐंड देयर प्लेस इन दि 
द्स्टिरी ऑज सिबिलिज्रेशनव ( भारतीय शक राजवंश और उन का 
सम्यता के इतिहास में स्थान ), मोहन रिव्यू, भ्मैश १३२१ । 
हृष्णस्थामी ऐयंगर--भारतीय हृतिहास में हश्-समस्या, इं० आ० ३३१३, 
पृ० ६३ प्र) 
मोदी के सिवाय अन्‍य सब खेखकों का यही मत है कि प्राचीन काञझ में हू 
और तातार अछ्ताई पंत के पूर्वात्तर ही रहते थे । 
मधुरा-विज्ञी-परेश के सामरिक महत्व सथा विश््य औौर दृक्खित के रास्तों के 
विषय से... 
भारतभूमि, ए० २३-१४, 98 ६, १२ । 


तेरहवाँ प्रकरण 
पूर्व-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 
8 ११२, पूबे-नन्द-युग का वाढू मय 


न केबल राजनैतिक जीषन में प्रत्युत विचार और वाडमय के क्षेत्र में 
भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्यो' ने अपने प्रक्रम मौलिकतः 
झ और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया। 


भ, सूत्र-ग्रन्थ 


उत्तर वैदिक वाइमय के वेदाझ्लों का परिचय पीछे ( $ 3८ ) दिया जा 
चुका है। इस समय उस षारुमय में एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे सूत्र- 
शैली कहते हैं| सूत्र का अथ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अर्थ 
समायां हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाज्ञों में प्रद्युत सभी विषयों को 
रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के प्र्थ* में पाराशय के बनाये मित्ु- 
सूत्र तथा शिल्मालि के नथ्सूओों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि 


३. भ्रा्माष्यायी ४, ३, ११० । 


६ श्श्श्ञा ] पूबे-ननन्‍्द-युग का जीवन और संस्कृति छ्र८ 


नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रयठ्ध होने लगे थे । खं पाणिनि की ऋषाध्यावी 
में सूत्र-शैक्षी की पूर्णता की परा काष्ठा है । थोढ़े से थोड़े और अत्यन्त 
सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अच्तरों में अधिक से अधिक अथ रखने ब.. 
जो नमूना उस में है, वह एकद्म अद्वितीय है। अर्थ बिगाड़े किन उस में से 
आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती | पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण 
शायद संसार के इतिदास में दूसरा नहीं हुआ । संस्क्रत भाषा जैसी पूर्ण है, 
बैसा ही उत का व्याकरण भी । किन्तु यह भल्ली भाँति समझ लेना नादिए कि 
अष्टाध्यायी की पूणता केवल पारि/नि को व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं 
करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ लिख सके इस का अर्थ यद है कि अनेक पीढ़ियों 
से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्धों और 
शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल घाठु छाँटे 
गये थे, फिर उन के परिवर्त्तनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण 
के आधार पर उन शब्दों और घातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायोी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेध्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद्‌ पाणिनि अन्त सें एक पर वस्तु तैयार कर सके। 


किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाज्ञ में सम्मिलित नहीं है, वह एक 
स्वतन्त्र प्रन्थ है। वेद की अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम वह अपवाद 
रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषा की अपेक्षा लैकिक भाषा की ओर उस का 
अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्म एक 
बेदाज़् के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक सतन्‍्त्र शांख बन गया था । 
यही दृशा अन्य बहुत से शास्रों की थी । 


किन्तु सृत-अन्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन भन्‍्धों की ओर 
जाता है वे वेदाज्लों में के कल्प-छृूत और उन में से भी विशेषतः घमे-सूत्र हैं। 
पीछे ( 9 ७८ ) कद चुके हैं कि उन ( कल्पसूत्रों ) में आरयो के ज्यक्तियत 
ण्छे 
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भारिभारिक-और शामानिक जीवन तथा विशेश्वत) अलुव्ठान के नियम हैं। 
पहले सम्मसूत्त संथ “रणों और शाठाओं की उपज, थे । अष्टाध्फकः ओं'-किसी 
आरण के मास से उस के धसमेसून्र का माम बसाने का “नियम “दिका है' | उस 
कै उदाहरण में मदामाष्य-कार फ्तस्तलि ने( लगे० १७० ६०” प० भें, 'दे० वीचे 
से ३२०) काठक, काल्लापक, भौदक, पैप्नलफ़्दक, और अप्वगेश धर्मसूत्रों के नाम 
दिये हैं । इन सब को पतखलि ने-चर्मश्त भी कद्दा है। आाज इन 'में से कोई 
ओऔ उपलब्ध नहीं है। इस परिगशन में सब से पहले कठ शाखा के धघम्मसृत्र 
का नाम है जो शायद्‌ सब से पुराना रहा होगा। कट जाति का प्रदेश पत्चाय 
के आधुनिक माझा में थार | इस समय प्रकाशित धर्मसूश्रों में से-वैलानस चमे- 
प्रक्ष ( नारायण-पजा-पशक पीछे प्रक्षिप्त अंश को छीड़ कर ) सब से पुराना 
है, चोर वही एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है। बाकी सत्र स्घतन्त्र 
/हैं.। उन का. समय प्रायः पाँचयीं शताब्दी ६० पू० तथा उस के आगे-पंछे है । 
/भौस सूछ उस से छुछ पहले के हैं, धर्म-सूच आद के+ 

: “बाद के संस्कृत वाहुूमय में मनुस्टति विष्णुस्स॒ति आदि जो स्मृति-अन्थ 
पाये जाते हैं, वें साधारण रूप से धमेसूत्रों पर॑ निभेर हैं, यथपि उन में एक 
ओर धारा भी आ भिक्ती है, जैसा कि हम आगे ( ६ १९० ) देखेंगे । स्मृतियों 
का इसारे देश के जीवन,में बढुत.दी अ्रधिक सहृत्त्व है--उन में उन कानूनों 
का संकलन दै जिन फे अनुखार हमारे समाज का जीवन शतवाब्दियों से 
नियमित होता भाया है | इसी लिए उन के एक मुख्य स्नोतरूप धर्मंसृत्रों के 
विषय से हमें परिचित होना चाहिए । 


फ़मेसूत्रों के समूचे जिन्तत की बुनियाद में ग्रह विचार है कि मलुष््य 
का जीवन चार आशभ्रमों में बेंटता है; /उत्र सें से अत्वेक में सनुब्य का धार्मिक 


4०.१ 
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छामुच्ठायं और-अशबज का संचालन किस प्रकार! होना चादिए इसी का ये 
विवेदन करते: हैं।। इंस विवेवम में वे यह भी नहीं भूलसे कि समाज के . सब 
मलुष्य एक ही. दर्जे के नहीं हैं, सक की जीक्नयपत्रा का सार पक - दो. नहीं 
हो सकता । ओर इस लिएं-वे समाज को' भेषटे तौर पर वों में आँट करे 
धार्मिक अलुष्ठानों ओर कर्रब्यों की विवेदता' बरं-कर .केश्से & । उसी 
प्रसक्ष में वर्णा “के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता 'दे । ख्ोषन-भ्रात्ा 
का अन्लिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि ओर आद्ध होता है, जिसे मनुष्य के उखरा- 
घिकारी फरते हें;-इस प्रसज्ञ-में यह विवेचन आ जाती है कि कोन ठोक उत्तरा- 
घिकारी या कायाद होता है, झोर उसे दाय-भाग किन नियमें से मिसतना 
चाहिए। क्रय चरण के प्र्मो' का विचार करते हुए सला नामक विशत छूजिम 
का प्रसज्न आ जाता है, ओर उस के लिए कुछ आवेश दिखे जाते हें.। वैकानस 
भम-अ्श्न में जैसा प्रसज्ष नहीं है, घर पिलले सब धर्मचूतरों में है।' धर्म का रहसः 
घन होने पर ये धर्भशाख आधश्विस की व्यवस्था करते “हैं, ' पर : कहीं 
प्रायश्थिस को मद्व के'लिए राजशुर्ड को भो जरूरत 'उन्‍्हें दीखती है। 
तमास राजनियम उन के विधारन्छषेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजधन में बंही 
बातें रहती हैं जिन का धर्म को दृष्टि से राज़ा के ध्यान में लाना आवश्यंरू 
है--जैसे नमूने के लिए, विपैले बाण चलाना या नि 
शर्तों और शरणागतों को मारना बा है, राजा को दयत्‌ और समाइय 
( जानवरों की हाड़ाई कां तमाशा और उन पर भाजी क्षगाना* ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देहं रइने पर भमियुक्त को दरढ़ न देना चाहिए, राजा को 
प्रजा से निश्चित और नियमित बछि-सांग ही लैना चाहिए जो कि प्रजा के 
रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की मृति है, इत्यादि श्त्यादि । 


धर्मसूत्रों और स्सृति-न्‍्थों का कालनिर्णंय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 


३. दे ० शीज़े 89 १३४, १४४ क, ४१४ का । 
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अन्तिम सान लिय्रा गया था; किन्तु भीयुत काशीमसाव जायसवाद् ने अपने 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर ब्याख्यानों में उस विवेचना को ओर आगे बढ़ाया 
है; ओर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को आधित करती 
है। डा० जोल्ली के मत से, उपलब्ध धर्मसुन्रों में से गौतम अन्दाज़न छठी या 
पाँचवीं शताब्दी ई० पृ० का है, बौधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब "वीं या 
४ थी शताब्दी ई० प० का, और वसिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल 
आपस्तम्न के विषय में जौली से सहमत हैं; उसे ये अन्दाज़न ४७० 
ईं० पृ० का मानते हैं; किन्तु गौठम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार 
करते । वह उन के मत में ३५०--३०० ई० प० का है, और २०० ई० 
पू० के करीय उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल्न बौधायन अन्दाजन 
५०० ह० पू० का+--आपस्तम्ब से पहले का--पा, किन्तु उस का भी 
विश्वमान रूप दूसरी शताब्दी ३० पू० का है। वासिष्ट १०० ई० पू० से पहले 
का नहीं है। इस प्रकार १०० ६० प० तक धम्मसूत्रों का निर्माण या संस्करण 
सम्पादन होता रहा | उन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी ३० प० से हुआ था। 
पृथे-नन्दन्युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं । सूत्र-भन्ध उत्तर 
बैदिक वाडसय का अन्तिम अंश हैं। 
३, सुर्सों के निकाय 

जहाँ वैदिक वारुूमय इस युग में अपनी अम्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बौद्ध वारुमय का भी यही नवयोवन-काल था। थोढ़ों फी 
दूसरी संगीति निर्वाण के सो बरस बाद बैशाली में हुई । धौद्ध सुत्तों के निकाय 
( समूह, संदिता ) इसी समय संकलित दो रहे थे। विद्यमान घम्मसूत्र 
निकायों के कुछ अंश में समकाल्लीन भौर कुछ अंश में पीछे के हैं । 


उ, अयेक्ञास 


किन्तु बैदिक और बोद धार्मिक वारूमय के अतिरिक्त बहुत से क्ौकिक 
बाशुसय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। घर्म के वारुमय की तरह 
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अथे के वाहमय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत क्षेत्र था। जातकों में 
धरम और ऊथे में निपुणा अमात्यों का उल्लेख है; उसी प्रकार आपस्तम्न घर्मसुत्र 
में पघमे ओर अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का*' । इस से यह सिद्ध 
है कि आपस्तम्थ के समय तक अर्थशाक्त एक स्वतस्त्र विद्या के रूप 
में घमंशाक्व के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के 
अन्तिम भाग में कौटिल्य ने अपने अर्थशारू में अरे का लक्षण थों किया है-- 
मनुष्यों की ध्ृत्ति ( जीविका या जीपनचर्या ) ही अं है, यानी मनुष्य-सद्दित 
भूमि ( मनुष्यों की जोविका और उस जीविका के साधन ); उस प्रथिषी 
( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के ज्ञाम और पालन का उपाय-रूप 
शास्त्र ( ज्ञान ) अथंशासतर है? । 

फलत: मनुष्यों के लोकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अ्थशास्र के 
झन्तगंत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूज-तन्व- 
युग तक--भी अर्थशालत्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय ( बैदिक 
अरणों के सद्ृश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कोटिलीय अर्थंशाक्ष में पाये 
जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और विकास के लिए चार शता- 
दिद्यों का समय कूता जाता है। उस दिखाय से अथंशासत्र फा उदय कम से 
कम ७०० ६० पू० से हुआ होगा । उस शास्त्र के आचारयों के मानसिक 
खितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो फोटिल्य 
की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है-- 

आन्यीक्षकी त्रभी वात्तो और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानदों ( मानव 


सम्प्रदाय के अर्थशाख्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दण्ढनीति 
ही,--आन्वीक्षकी जयी का दी विशेष है। वाईस्पत्यों का मत है कि बातो 


१ जाप २०२५६ १०० १४७ | 
२... ऋथे १५० १ | 
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ओर ,दयकनीति>--झ्ोंकयाफ़ को जानने खाले:के लिए तरती ग्रेमलनकाएरी खोल 
है, औकफीएका भक्ष;दे कि. दृशउजीति: ही एक! जिया! है।+उली खें! सम 
विद्यात्मों:की कक: अमो हे) - फोशिस्क-केःमत यें.धड़र दी बिलायें!दें | रस से 
घमे और अधे-क्राशात भारूएं क्रिस) यही!विदाकं का क्याकर है [:+; 7 
५... 'खांखय-औओप- ओर रोकाशत यह।शास्वीरकी :€- वशंत; जिस ्खेः केस 
जाय, तकशाञ्ष ) है +' अयी+ में अके, ओर, कात्रमे (का विचाह-दोता है» 
गए ( अनभिश्कन)) में: जमे छोर |अमादे (का ),... फ्रछनीरि (-८शाक्रवीकति, 
अरंशाख-) नें कक। (नीति) और अनब तक्का ब्रल और फल .( का )(4 
इन-सद् का देहुओंफ्रो/अग्वीशक (5 निरीकर्+शसेक )- करती दे! (:!:)श्सो 
सब विद्याओ का प्रदीप''' “'अा्वीकुकी मानी गदे है? . ४. . ७४ , »] » 
: इस विभेचमभा'सेःश्पष्ट 'हैकि-सस'सभयक कैविफ वारपकय (अयी) के 
अतिरिक्त दर्शनार सकशास्रः) तथा अनेक लोकिक क्षाों' का उदय हो चुका 
था। दर्शन अभी तक तीन ही थ्रे--सांख्य, योग और लोकायत (-:चार्वाक, 
पूर्ण नास्तिक ) | किन्तु बुद्ध शेंव जोर मदाकीसेस्वसी काहदि ने: आर्यावते के 
विचारों में जो खलबली पैदा कर दी थी, उस से इस से अगले युगों में स्पष्ट 
ओर विश दोशनिकवियार॑ को चिड़ी 'डरेजना “मिली । कार्हरपत्थ 'और 
ओऔरशमर्स जैस 'विवारंक-सम्परदायों की टष्टि में तंथी यां जैदिक धार्मय की 
कुछ भी कीमत न जो! बेन की हेंड्टि एकश््म लीफिंक बी। फोटिकीय अर्थशार्स 
के विषयों की पड़ताल से जाना जाता हैं कि' व्यगंहार अर्थात्‌ व्यावहारिक 
कानून अवशासियों की वियेषना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्र में भी 
कुछ कानून था, किन्तु केबल भाथश्चत्तीय कानून--फुबल छार्मिक अनुप्ठान- 
सम्बन्धी थे दिलि नियम प्रतिदण जिन के रक्लंघत्र का दृयढ' प्रायश्चित्त होते थे। 
समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहर--अर्थात्‌ दीवानी और फ्रौजदारी 
कानून--सब अथशात्र के विषय थे । 


$ श्रथं० १, २। 
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कड़ा ७ ०व क श इतए पं, पर्तिशस/्य्रॉशथि एड क्र+ का फि ८ 
/ ४०० इतिहास की गेंणनों केसे घंगे क होती थी सो” दर्क' बंगॉकरण से 
प्रकट मेंहीं होंतो किन्तु भागे कोटिरिय कहता है" 7 

*। * 'साम कफ ओर यश: लीने वेद प्रंगी हैं। अरधबदेद और इतिदासवेद 
ये संब बैद हैं। शीक्षा कर्प उयोफरर्ण 'निर्देक  जुन्दे-वयम और ज्योतिष ये 
अंक हैं। ' | (3 अप कम मे हैह छा >> | घ्|ृृष्ट ) ४ '* 

! * * शह ज्ंयीषर्म चारों बरी और अआभरमीं र॑ तमास मेलुप्यस्समोज ) को 
अपने बैंस में स्थापित करने से उपयोगी है | अध० € |) 


>- इससे मस्त होता है कि इतिहास की गणना श्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी । ड़िन्तु दूसरी ज़्गद्द कद्दा है--परुद्यण इतरिशत (घटनाओं का इच्यान्त ) 
आख्यायिका उदाहरण ( दृष्ट्रान्तरूप कदाती ) श्रम्रशाल झोर. सभ्रशाक्त ,यह 
इतिहास है ( वहीं १.५ )। इस से पाया जाता है कि न केवल धरंशाख्र का 
प्रत्युत अथंशात्र का श्री, मूल. इतिहास में था, ,दोनों उसो के फल सममे 
जाते थे । 

छौर इतिदास-म्रिपयक्र बाज़मय भरी ५ क्षी शतताज्दी देर प्र४ में विथमान 
था, इस के निश्चिढ़ प्रमाण हैं... आप्रसम्य, पुऐ़ण , से. ओर, (विशेष: कर 
मक्रिम्यदू पुसुझ से दद्धरण देता,है*।. ने उद्धछ्श फ्कुण कु कक्षा्य प्र और 
इगिजंध पुराणों में लोज़ निकाले, गये हैं, और विद्यमान मबिष्य-पुराण में बे 
नहीं हैं' । इस से एक तो यहू सूचित द्ोता है कि इन पुराणों के विशेष अंश, 
प्रक भा मिन्न मिश्र रूपों में, आपस्तम्व से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सस्म- 
वाय-्मेद से कई पुराण हो चुके ये, और उन में से एक मविष्यत्‌ भी था;--पुरुझ 


$ आंप० ३, ६, १३, १३; १, १०, १६१, ७; २, १, २३, ३-४५; २, ६, 
१७, ३-१ ६ 
- 3; पूरी विषेयना के खिए देन धरा का०, ए० ३४३-१२। 
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एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम कन चुका था । तीसरे, पुराण 
का मूल अर्थ था कोई पुराना इत्तान्त; पुराण और मविष्यत्‌ परस्थर-विरोधी 
शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण मदिष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूज् अर्थ उस में से गुम हो चुका दो | फलत: इस समय तक पुराण 
शब्द इतिहास-मन्य के अथे में येगरूढ़ि हो चुका था, जिस से यह परिणाम 
निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग 
अलग पुराण-प्रन्थ बन चुके थे । पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक 
का या अधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मविष्यत्‌ में याद का । 
झाजकल सभी पुराणों में वह भविष्य अंश है, ओर स्वयं भदिष्य-पुसुण मिला- 
बट के कारण सर्वथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने मदिष्यत्‌-पुराण 
से भविष्य अंश पूले-नन्‍्द-युग के बाद उद्धत किया है, उस युग तक उन में वह 
अंश न था, तथा भविष्पत्‌ एक अलग पुराण था। 


लू, रामायण ओर भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन झ्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वो शताब्दी ई० पू० 
में दी हथा माना जाता है। वाद में दूसरी शवाब्दी ई० पू० में उस का पुनः- 
संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है । किन्तु उस 
पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश 
ऋब भी ० वीं शताब्दी ३० पू० वाले काज्य को बहुत कुछ ज्यों का स्यों 
सपस्थित करता है। उस की स्यात--अ्थात्‌ उस में फो घटनाओं के दृसान्‍्त- 
विषयक अनुभुति--पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि 
के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ३० पु० तक के हैं; कुछ 
धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के दैं--जैसे राम के अवतार दोने 
का बिचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; फ्रिन्सु रामायण का 
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बड़ा अश--विशेष कर उस का समाज-चित्रण--५ वीं शताब्दी ई० प० 
है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी ३० प० के भारतीय समाज के आर्थिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मित्षवा है। 

महाभारत का-या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी एक 
आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन यूक्ष 
सूत्र में उल्लेख है* । बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है । 

ए., भगवदगीता 

भगवदूगीता के विषय में भी तेलंग, टिक ओर रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचारयों का मत है कि बह इसी युग की उपज है। 
उन का कहना है कि उस के विचारों को बुनियाद एक तरफ़ उपनिषदों में 
ओर दूसरी तरफ़ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाओं में दीख पड़ती है; विस्ठृत 
अनेकमार्गी दार्शनिक बिचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। 
दूसरी तरफ़, बौद्ध दशन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि तीसरी-चोथी शताब्दी इ० तक बौद्ध दाशंनिकों को गीता का कहीं 
पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहलो-दूसरी शताब्दी ई० दोना 
चाहिए । जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट 
शुंग-युग के विचार दीखते हैं? । रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो पक्षों के 
समभौते के तोर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की 
फिर से पढ़ताल्ल फरने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भण्डारकर के मत के 
आगे सिर क्ुकाना पढ़ता है। गोता के समय तक अनेक-सार्गी दाशेनिक 
विचार ( षड़-दर्शन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिकक की 
इस युक्ति के उत्तर सें पहले मेने यह लिखा था कि “गीता के विचार खूब 
परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं 


१, आश्य० १. ४. ४ 
२० नीचे ६ ३६४ । 
णण 
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दिखाया गया तो इस कारण कि वद एक काज्य है जिस में एक दर्शन-अन्थ 
की तरह अनेक मतों की विबेचना न हो सकती थी।” 


आपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे यह कहना पढ़ता है कि 
केवल्ञ “दिल के खुश करने फो...यह झूयाल अच्छा” था, वहाँ भण्डारकर 
की युक्तिपरम्परा अकाट्य अतीत दोती है । भ्रगवदूगोता का वाझ्ुदेव के 
पजा-परक घधम से विशेष सम्बन्ध है; बह पजा चौथी शताब्दी इई० प० 
प्रचलित थी सो खुदकनिकाय के अन्तगेत निदेस नामक ग्रन्थ से सिद्ध होता 
है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ० पू० तथा पहली श॒तब्दी ई० के 
अभिलेखों और वाहमय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध 
होता है* । इस पिछले बाडइ-्मय में बासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार 
कहा गया है, ओर उस के चार व्यूइ अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं । चौथी 
तीसरी और दूसरी शताब्दी ३० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो 
व्यूहों की फल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूद्दों की 
कल्पना है, ओर न बासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अबतार 
होने की | वापुदेव जब अजन को अपना विराद रूप दिखलाता है, तथ उस के 
तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया दै; किन्तु वहाँ विष्णु फा नाम 
आादित्यों में से प्रथम भआ्रादित्य के रूप में दी आया है। इस प्रकार गीता का 
काल अवतार ओर व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चादिए 
जब कि विष्यपु का सू्य-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वैदिक रूप बना 
हुआ था।* 

अभिलेखों और वाशमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले 
में बौद्ध दर्शन-अस्थों फी निषेघात्सक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता। 





१... नीचे 88 १४६, १३६ । 
२, बे० हैं० ए० १३६। 
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उपनिषद़ों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के अनेक 
वबाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है । सर रामकृष्ण भण्डार- 
कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक पहले की है। 


पूबे-नन्द-युग की बाउमयिक उपज में भगवदूगीता शायद सब से 
कोम॑ती रतन है । उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कौरव-पाणडढव-युद्ध 
की घटना के साथ जाड़ कर कृष्ण के मुँह से कदला दिया है! कोई आधुनिक 
लखक बैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्द्सिह के मुँह से बन्दा बैरागी 
को दिये उपदेश के रूप मे उसे पेश कर सकता था । 


$ ११३, धर्म ओर दर्शन 

बुद्ध महाबीर और उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० 
पू० में सुधार की जो नई लद्दरें चलाई थीं, उन को धारायें इस युग में भौर 
पुष्ट होती गई । उन के अतिरिक्त अन्य कई घमे पूजायें और अन्ध विश्वास 
भी पाँचबी-चौथी शताब्दी इे० प्‌० में प्रचलित थे। पारिनि की अध्ध्यामी 
(५, ३, ९९ ) से सूचित द्वोता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्तियाँ उस 
युग में चल चुकीं थीं, ओर उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी 
थे । झुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस मामक पुस्तक में उस युग की अनेक 
पजञाओं का यों बर्णान है*-- 

“बहुत से भ्रमण ओर ब्राह्मण ऐसे हैं जो श्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे 
हाथी का ब्त करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, 
था बासुदेव का, या बलदेव का, या प्र्णंभद्र का, या मणिभद्र का, या अग्नि 
का, या नागों का, या सुपणे ( गरुढ़ ) का, या बक्तों का, या असुरों का, या 


१, महानिदेस ४० ८६ (खु० नि० ७६० पर ) | स्व० श० गो० संदारकर 
ने यै० है० ४० १ पर इस का जो अलजुवाद विया है, इस में भ जाने कहाँ से शुरू 
है तीम-चार नाम अधिक बढ़ा विये हैं । 
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गन्षवीं का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूये का, या इन्द्र का, या जहा 
का, या देवों का, या दिशाओं का ।”? * 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूये चन्द्र इन्द्र श्रादि वैदिक अरूति- 
देवताझों के नांम हैं, दूसरे, यक्षों असुरों गन्धर्वा' झादि कल्पित बुरी आत्मान्रों 
और द्वाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव 
इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पजायें 
एक दी लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चादिए। 


महाभारत ओर अन्य पिछले वाडममय से जाना जाता है" क्रि बासुदेव 
कृष्ण ओर बलदेव का नाम सुधार की उस लद्टर के साथ जुड़ा हुआ था 
जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यश्ञों की हिंसा कमंकार्ड ओर 
सूखे तप के विरुद्ध उठी थी, भक्ति ओर अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, 
उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, ओर जिस के धर्म का भगव- 
दूगीसा में उपदेश है। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्‍्थ पैदा 
हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक बासुदेब 
ही परम पुरुष बन चुका था, और निदेस के समय उस के साथ बकदेव को 
पूजा भी चल चुकी थी । बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस पकान्तिक धर्म में यह्‌ 
समानता थी कि दोनों क्मकाण्ड और देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के 
विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म भक्तिप्रधान 
आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचांर-प्रघान अनीश्वरबवाद। इस 
एकान्तिक धर का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार 
हुआ। भगवदूगीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। 
इस लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा । 


३. भीले $ १६६ । 
२. कपर 8 ७७० | 
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भारतोय विचार ओर दशंन के क्रविकास को सममने के लिए भी गीता का 
बड़ा महस्व है, वशत्ते कि उस की तिथि के बिषय में कोई सन्देह न दो । 

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य 
ओर अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धम है, उस की हिंसा से 
उसे काई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय फा विचार 
न कर कर्तेज्य करे में जुटना चाहिए। इसे सांस्प का मत कहा गया है; और 
इस के बाद योग का सत यों बतलाया है कि सन को कामनाओं-वासनाओ»ों से 
हटा कर फल की आकांक्षा न करते हुए कत्तव्य कमे करना चाहिए; उस से 
स्थितप्रक्षता होती है; और स्थितप्रक्ष पुरुष ब्रह्म की दशा के पा लेता है। 
किन्तु स्थितभज्ञ होने के लिए मन ओर इन्द्रियों का संयम आबश्यक है। 
सांख्यें। का मार्ग ज्ञानयोग का है, ओर योगियो का कमे योग का । यदि कर्म स्वार्थ 
के लिए न किया जाय, प्रत्युत यज्ञ के लिए, तो वह बाँधता नहीं है । इस असंग 
में आलंकारिक यज्ों का वर्णन किया गया है--इन्द्रियों भोर विषयों का 
संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ श्ञान-यश्ष 
आदि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कमंकाण्ड वाले यज्ञों से स्व की प्राप्ति ज़रूर 
होती है, पर बद सुख नश्वर होता है । सांखण का मार्ग सन्‍्यास-सार्ग--ज्ञान-यज्ञ 
का मार्ग-है; भोग का मांगे कम-योग का है; दोनों सागे बात्तव में एक हैं। 
ज्ञानपूवंक और सनन्‍्यास अर्थांत्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया 
जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं द्ोता | इस प्रकार फलों की आकांचां न 
कर कर्म करने वाला सन्‍्यासी भी है और योगी भी; बह अपने मन को 
एकाप्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह अह्यरूप हो जाता है, सब जगह 
भगवान्‌ को ही देखता है । 

यों के विषय में गीता के उपयुक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से 
हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद्‌-युग में साधारण जनता तक भी 
पहुँच चुके थे । 


१७. ऊपर & पू३ ड। 
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इन्द्रियों और मन के निम्रह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के हारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्तव्य को पदचानना, और के ग्रोग-- 
यह सब एक हुद्ध कर्तव्य-मार्य या सदाचार-मार्ग है जिस में रेश्वर की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की 
विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाक 
दिया गया दहै--सार्य और योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद मे जाने से यत्नपत्रक 
बचाया गया है। आगे छः अध्यायों में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन 
है । उस का सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अपित करने ओर भगवान में 
लीन कर देने से निष्काम कर्म की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संखार में सर्बेत्तम है। भगवान्‌ में ध्यान लगाने से ख्रियाँ वैश्य और 
शुद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने बाला भगषान्‌ 
फो पा लेता है। अच्तर जक्त की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उर्पनिषद्‌ में भी 
कह्दी गई है, शंवताश्वतर? में वही अज्ञर ब्रह्म देव कहलाया है। और गीता में 
डस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कष्ट कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है । भ्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार इश्वरवाद में होता है। 


इसी प्रसंग में भगवान्‌ के खरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविघ दहै--पदूच भूत, सन, बुद्धि और 
अहंकार; जीव इत सब से अलग है। देह केत्र है, और जीव च्षेत्रन; भगवान्‌ 
भी सब क्षेत्रों का ज्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र और चषेत्रत्ष का विचार अनेक ऋषियों 
ने किया है, ओर जक्षसूत्रों में भी किया गया है । आगे क्षेत्र के १९ तत्व गिनाये 
हैं। उन में से २४--पतन्व भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्ष ( प्रकृति ), ग्यारह 
इन्द्रिय, पाँच विषय--वही हैं जिन का उस दुशंन-पद्धति में वर्णन है जिसे 


$.. मुण्डक उप० २. २० ३ । 
२. इवेसत० उप १. १७ । 
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अब हम सांस्य कहते हैं; बाकी सात--इचुछा देष आदि--वे हैं जो प्रचलित 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य 
और वैशेषिक नाम नहीं दिये। बैसे गीता का पुरुष और प्रक्ृति-विवेचन 
बिलकुल सांख्य का सा है; सब कम प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट 
साक्षी मात्र है, यद भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के 
साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है। अद्यसूत्रों से 
गीता का क्‍या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहां जा सकता। सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है । 

इस प्रकार गीता की सब धर्मंषिवेषना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सष्टितत्व और कतेव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शन- 
ग्रन्थों पर निर्भर है । बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दाशनिक 
विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग के अर्थ में और 
योग शब्द कम्ममार्ग के श्र में बर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धास्तों 
का गीता से पहले उदय हो चुका था| यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे 
जाने से पहले बासुदेव कृष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी। 

दूसरे पन्‍थों की तरफ़ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि 
उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही पूजायें 
हैं । 

“मुक्े जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ ।” 
“जो दूसरे देवताओं के भक्त भो भ्रद्धायुक हो कर यजन करते हैं, वे भी चादे 
अविधि-पबेक करें तो भी मेरा दी यजन करते हैं !...जो करते हो, जो खाते 
दो, जो हवन करते दो, जो देते दो, जो तप करते दा, सब मेरे अपण कर के 
करो" नए 


१० भगवदुगीता ५ थ्ृ $$ ३५ २३, २७ || 
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इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्‍्थों और 
पूजाओं को अपने में जज़्य कर लेने में सफल हुआ । 

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों 
के कमकाण्ड-मार्ग को भले ही कमज़ोर कर दिया, तो भी वह मर न 
गया था। खास कर गृह्य संस्कारों ओर अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुप्लान के बिना किसी समाज के 
जीवन में व्यवस्था नहीं रद्द सकती। चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर निर्भर दो 
चाहे सुन्दर आदर्शों' पर, कुछ न कुछ अनुष्ठान प्रत्येक समाज, के नियमित 
जीवन के लिए आवश्यक है,। किन्तु वैदिक देवताओं की गद्दियों में भी इस 
युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । गृह्य सूत्रों में विष्णु और शिव 
ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता 
है। दिरण्यंकेशी और पारस्कर" गृह्य सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के 
समय विष्णु की ही प्राथेना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्व॒लायन 
में उस का नाम नहीं है। < 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-जह्ा का रूप दिया था, 
तो भी गृद्य सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । आश्वलायन, हिरण्यकेशी 
ओर परस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव फरने के लिए गाँव के 
बाहर शूलगद नाम का यज्ञ किया जाता है, रस में रुद्र को बैल को बल्लि दी 
जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और वा से रुद्र के 
बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह द्दोम गो-श्रज में किया जाता है। 


३१... दि० गृ० छघू० १. २१- १, २; पा० ग॒ु० खू० १. ८. २ । पारस्कर एक 
देश का नाम था, उसी के भास से इस सूत्र-अत्य का बास पढ़ा है | बह देश परिछस 
में था; सिन्‍्ण के थर-पारकर ज़िखे में शायद वही गाम विद्यमान है । 

२९ आश्य० ४ १; हिं० २० ८; पा० ३. 5॥। 
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पथ चतुष्पणथ नदी का तीर्थ ( घाट ) बन गिरि श्मशान भोष्ठ आदि लॉघते 
खमय, साँप घूर पुराना बढ़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर 
विशेष अन्‍त्रों से रुद्र का अभिमन्त्रण किया आता है' । रुद्र भव आदि देवताओं 
को श्री रदारी मबानी आदि के नाम गुश्ष सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी 
स्वतन्त्र देवी का नहीं। विनायक का अर्थ बुरी आत्मा है--भूत की तरह। 
मानव गृह्य सूत्र में चार बिनायकों के मास हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें बद्दी 
निकम्मा हो जाय | 

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, और उपनयन भादि 
संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भी । रामायण ( १, ३७ ) में सकन्‍्द 
देवता का उल्लेख है; वह अप्नि ओर गंगा का पुत्र था, ओर कृत्तिका तारों ने 
उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्रिकिंय हुआ । रकनन्‍्द की पूजा अगले 
जमाने में हम बडुत देखेंगे* । झग्नि को शिव का रूप मानने से बाद में उसे 
शिव का बेटा माना गया । 


8 ११४, आार्यिक जीवन और राज़्यसंस्था का विकास 
झ. मौलिक निकाय* वगे या समूह--आ्म भेणि निगम 
पूग गण आदि 


पीछे ( $8 ८४-८५ ) हम रण निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर 
चुके हैं । वे मूलतः आर्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और 


३ पा० स्रु० घू० ३. १२. ४०-१९; मानव गृ्‌० खू० १. १३. ६-१४) 
भतप॒० १. ११. ३१. २९ | 
३, भाश्य ० ६, ७, ४--६| १. २. ६ ! 
३ भीचओे 88 १८5७, १३६ ॥ 
७, निकाय शब्द के किए दे० अह्षाध्याथी ३. ६, ४२, ८१ । 
५६ 


छ्छर्‌ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० ३ प्रं० १६ 


राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक भश्ाम-संस्था उन सत्र का 
भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाडुूसय में इन बी जातिबाचक 
संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह और वे थीं। न केवल महाजनपव्‌-युग 
में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और राज्यसंस्था जीवित 
रहीं, उन के जीवन के आधार यद्दी मोकिक समूह या निकाय ही रहे । इन 
निकायों का और इन के कार्यो ओर शक्षियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था 
और समाज के विकास की भित्ति है । 


पूर्थ-नन्द युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहदों के 
विषय में एफ ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक 
परिपक दशा में द्वोना स्पष्ट निश्चित होता है। अर और निगम पिछले युग की 
संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुझों ) की श्रेणियां बन 
जाना बहुत दी स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त करषक 
बरिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )--सभी की 
श्रेणियाँ संगठित पाते हैं'। बिखर कर रहने बाले कृषकों का भ्रेणियों मे 
संगठित टद्वोना सामूदिक जीवन की उत्कट सचेेष्टता का सूचक है । 


श्रणि और निगम आर्थिक समूह थे । अपने अन्दर के समूचे सामूदिक 
जीवन का सम्वालन भी वे कर सकते थे । किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ 
झनेक भ्रेणियों के कार ( शिल्पी ) बणिज्‌ ओर अन्य त्ोग रहते थे, उस बस्ती 
या नगरी के सामूदिक कार्ये! के निर्वाह के लिए भी किसी समृह का होना 
आवश्यक था। हम ने देखा है कि मद्दा जनपद्-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने 
बाला निकाय या समूह भी निगम दी कहलाता थां, जिस का यद अर्थ है कि 
बह वरशिजु-निगम का ही बढ़ाव था । पूर्वनन्दू-युग में इस कांये के लिए स्पष्ट 





१8, भौत० ११५ २१) 


$ शश्छ था ] पूथे-नन्द-युध का जीवन और संस्कृति छष्३ 


रूप से नये निकायों या समूहों का दय हो गया था जिन्हें पूण भरा गए कहते 
थे। रण में अनेक कुछों के किन्तु एक दी जोविका वाले व्यक्ति रहते थे, 
पुण" विभिन्न कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( ऋनियतवृत्ति ) क्षोगों के 
समूह थे। इस प्रकार एक पूग में अनेक क्रेणयों रह सकतीं थीं। अर का दायरा 
आर्थिक था, पूग का आ्रदेशिक । गण शब्द का कई बार पूण के अर्थ में. भो 
प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अथ में जारी थारे। 
जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रभनन्‍्ध फरने 
बाला निकाय पोर कहलातों था । 


कद्द चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूद्दों को अपने आन्तरिक प्रवन्ध 
में यथेष्ट रवाधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के 
स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और काये थे। वे काये शासन-सम्बन्धी, 
न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धो (०27520४7ए८) थे । न 
केबल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का 
हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्यन्त से मालूम द्वोता है। यवि कोई मनी 
जो चोरी का अपराध फर चुकी दे भिक्‍्खुनी होना चाहे तो बह राजा के, संघ 
के, गण के, पूग के और श्रेणि के श्रनुशासन के बिना न हो सकती थी। 
अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूण जिस राजा के अधिकारक्षोत्र भें बह दो उन को 
अनुमति प्राये बिना उसे मिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था । 


3, सानाजातीया अनियतक्षत्षयो5थंकामप्रधाना: संघाः पूा-- 
काशिकाबूसि, अद्याध्यायी २. ३. ११२ पर । आति शब्द काशिका के जमाने 
का है, प्रस्तुत काल तक जांतियाँ धर्थात ज्ञातें पैदा न हुईं थीं, न डस का विचार 
ही था; इस किए पूरा के कस में विभिन्न कुख कहना ही ठीक है। 

२. आपए० १, ६. ३. ४» में विगम का यही अरथ करणा चाहिए व 
कि रास्‍्ता। 


छ४४ आरतीय हतिदास की रूपरेसा.[ खं० हद प्र७ १३ 


अपने अन्दर के सब मामलों का फ़ेसला तो विभिन्न समूहों की समायें 
या न्यायालय स्वयं करते हो थ्े--यहाँ सके कि भ्रेणि के एक सदस्य और 
ढस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्तु 
राजकीय न्यायालयों (जिनिष्चयों, विनिष्छुगो* या विनिच्चमट्रानों) में भी न्याया- 
घीश ( विनिच्चानिक या बोहारिक्-व्यायहारिक ) के साथ विचार करने के 
किए एक समा या उम्बहिका ( उद्गाहिका -- जूरी ) बैठती थी, और उस उब्ब- 
दिक्का में अत्येक वर्गी के अपने ही गे के व्यक्तियों के बैठने का नियम था। 


किन्तु इन समूहों या वर्गों का सब से मदहत्त्त का अधिकार यह था कि 
वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठद्दराबों ( समय, संबित्‌ ) 
की दैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( धर्म या व्यगहार ) की होती, और 
राजा उन के समय-धर्म को चरितार्थ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि 
उन के समय देश के मूल धर्म! भौर व्यवद्यारों ( कानून ) के विरुद्ध न हों। 
कोई बर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने से दरड़ पाता था । 


हम देखते हैं कि इस युग के थोद्ध संघों के अम्दर विचार करने की 
परिपांटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए 
एक विशेष अधिकारी--आसन-पम्जापक--होता था । निश्चित फोरम की 
उपस्थिति ( गणपूर्तति ) में काये होता था। [ जिस संघ में पाँच का कोरम 
होने से काये हो सके वह पश्चनग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दूस 
! के कोरम बाला दसवग्ग संघ, इत्यादि | विभिन्न कार्यों के लिए नियमानुसार 
विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी । ] प्रस्ताव रखने (कम्मदाक्षा 
[ल्‍-कर्मंवश्नन) की निरिचत विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिश् ) की शुहि 
( अत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से--एक बार (अत्तिदुतीय कम्म में) या 





१... जातक २, १८०; ४, १२० । थे डस सलय के शुभ प्रचकश्ित शरद ने! 
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सीम बार (अरिचतुत्थ कम्म में)--दी जाती, ओर वैसा न करने से वह भरस्ताव 
रसैरकाननी (अभम्म) होता । फिर विधिवत्‌ सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी । 
सदकेद की दशा में बहुमत से फ़ैसला करने ( मे-भुस्यसिकम्‌ > गे-भूगसीमकम्‌ ) 
की रोति थी। सम्मति प्रकट ( बिवट्कम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर 
( सकणझ्णजप्पकम्‌ ), तथा गुप्त (गूल्‌हकम्‌ ) रूप से दी जा सकती | शुप्त खम्मति 
( गूलहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शलाका होती, और सम्मति गिनने वाला 
( सक्काका-णद्यापक--शलाका-भाहक ) एक अधिकारी हंता। अम्त में अधिक 
विवादभस्त विषयों को उन्बहिका के सिपुद्‌ करने की पद्धति भी थी। बौद्ध 
संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः अपने समकालीन आर्थिक और राजनैतिक 
समूहों और संघों की सभाओं से ही क्ली थीं, भौर इसी लिए हम इन से उक्त 
समूद्दों और संघों की कार्यप्रणाली को समम सकते हैं । 

इसी से दम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
समूह्दों के समय या संडित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठह- 
राव दोते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के समय-घर्म (ठट्वराव-कानून) 
की हैसियत राज-घर्म के बराबर थी | 


उक्त सब थातें हमें इस युग के वाशुमय से मालूम हुई हें। श्रायीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि 
हुई हे। गोरखपुर से १७ मील दक्खिन-दक्सखिन-पूरव राप्ती के दादिने किमारे 
पर सोहसौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँने की पत्री पाई गई 
है, जिस पर बहाँ के दो कोदुगालों ( कोष्ठागारों, अनाज के भंढारों ) के विषय 
में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा है। वे फोष्ठागार वहाँ तीन महामाी 
के संगम पर तियवनि (श्रिवेणी घाट ?) मथुरा और चंचु (गाजीपुर ? ) 
इन सील नगरों से आने वाले बोमों को शरण देने के लिए, और विशेष 
आवश्यकता के समय (ऋतिमामिकाग) साथी के काम आने के लिए बनकाये गये 
ये। उस शासन के एक फिनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अफने निशानों 
(काम्दनों था अड्डों) की मोहरें हैं। ज्षिपि मापा और लेखशैली से सिद्ध होता 


४४६ भारतोय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ं० ३ प्र० १३ 


है कि बद ताँगे की पत्री सौय युग से पहले को है। बद्द भारतवर्ष के सब 
से पुराने लेखों में से एक है'। उस से यद सिद्ध है कि पूर्व-नन्द-युग के 
भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन- 
शक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल 
कर भी अनेक कार्य करते थे । 


इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक मोटे की खुदाई से एक प्राचीन 
विशाल नगरी में को एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट 
हुआ दे, और उस के दबे खेंडद्वरों के ढेर में एक मोहर पाई गड्ढे है जिस पर 
लेख है--शहिजितिगे निगमश । वे खँडद्दरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से 
निकले हैं बद अन्दाज़न मोय युग का है, या कुछ पहले का दो सकता है, 
ओर उसी प्रकार उध्र मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान 
मार्शल ने निगम का अनुवाद शिल्पियों का निकाय (2५०) किया है । 
वास्तव में उस अथे में हमारे वाब्मय में भ्रेणि शब्द है न कि निगम, ओर बिना 
कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे माशंत्ष 
ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजित उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बोद्ध वाशूमय में बहुत प्रसिद्ध है। बोद्धों की दूसरों संगीति के प्रमुख 
पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्‍खु वहीं पर मिले थे। रेवत अपने 
निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरों, ज्ि० एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, 
जि० फ़रु खाबाद ) कन्नौज और दो और पढ़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे 
थे; और वहीं वैशाली के मिछ नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे? । 


जीन जण++7+ा+े 


१. डस को पूरी विवेशनाओके क्िर वे० ज० रा० धु० सो०। १६००, ६. 
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इस वर्णन से सहजाति या रूदिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है 
जहाँ उक्त भीठा अब है । मीट आजकल्ञ भी उस जगह का व्यक्तियाचक 
नाम नहीं है; मीझ का शब्दाथ है खेड़ा--पुराने खेँढहरों की ढेरी। जमना-तट 
के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीट ही कहना चादिए। फलतः बहू 
मोहर भी वशिज़ों फे किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिज्ञिति वगरी के निगम 
की थी, और वह सव्य शाला उस निगम का संस्थागार | 


३, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 


उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे | 
राष्ट्र की आ्रार्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभर थी। इसी कारण राष्ट्र 
के शासन में उन का बहुत दखल था । युवराज के ह्मभिषेक और अन्य 
राष्ट्रीय संस्कारों में अशिमुरुणें! निगमजटरकों आदि को विशेष स्थान दिया 
जाता था| 
यह स्वॉसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अथात्‌ सन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान आाह्मणों भेरि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो 
!भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गा' के प्रतिनिधि होते । ओर परिषद्‌ प्राचीन 
समिति के राजइतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद्‌ प्रजा 
की तरक़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी | 
जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी अफार राजधानी या 
घुसे का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सियाय बाकी समूचे जनपव्‌ 
का मिकाय जानपद कहलाता, और पैर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने 
बाला सब से बढ़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पौर- 
जानपद में धर्म और अर्थ को जानने वाले विद्वान जाह्मणों के, श्त्रिय गृह- 
पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, और कारुओं व्यापारियों और श्रमियों की 
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भेखियों और निगर्मों के प्रतिनिधि, विशेषतः घनात्य लोग, रहते थे। अह्‌ 
विषय अत्यन्त विवाद-परस्त है। दूसरे विद्वान पौरणलपद: से केवल “गगर तथा 
अनपद के लोग” का अर्थ लेते हैं, ओर पौर-जानपद्‌ को कोई संगठित संध्या 
नहीं मानते । किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) 
कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा 
जनपद-सघ के समय तथा संदित्‌ ( ठहरात्रों ) का उल्लेख है, और उसे हो 
जानपद चरम कट्टा गया है, मुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता" । 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सैक के बदले में 
राजा की भ्ृति है, यह विचार आये राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में 
हम इस का यह मनोरक्षक रूप पाते हैं कि प्रजा के घर्माधमे को फमाई का 
भी अंश राजा को मिक्षता है | 

उ, सार्वभौम भादश को साधना 

सावेभौम आदर्श पूर्व-नन्द-युग की विशेष साध थी । इस नये 
परिवर्सित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय घन रहे 
थे, जब एक नये घम्म का चातुर्दिश संच अपने चक्र को समूची भूसि पर चकाने , 
के स्वप्त ले रद्दा था, राजनैतिक विचारकों के सन में मी साथंभौम घुन समाई 
हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश ( | ७५) इस नये शक्ति- 
युग में उन्हें तुर्छ और निरथेक दोख पड़ने लगे थे। वे अब क्‍यों बने रहें, 
इस का कोई अयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निध् ण अर्थोफ्देशक पैदा 
हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे ओर निबंश राजवंशों को बल से 
वा छल से जैसे बने मिटा देना 'चादिए । करिक्ु भारदांस वैसा एक 
आऋाचाय था, जिस के भतों का उल्लेख कॉंटिल्य ने किया है। श्स युग 
(६००--४०० ई० पू० ) में साबभोम आदश को बस्तुतः वेसी सपाकला 


१. हें० पी १९) 
२, बौत० 4३, ११। 
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सिंशी जैसी पहले कभी न मिलो थी, और मगध का पदला सागी साज्राज्न 
पुशने शजथंशों को दवा कर खड़ा हुआ, सो दम देख तुझे हैं। 

सार्वभौम आदर्श की साधना में छोटे निकायों फी स्व॒तन्भता वांघक 
और सहायक दोनों हो सकतो थी । विभिन्न जनपतदों मगरियों नियमों और 
श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे सजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक 
बड़े साम्राज्य के भी | किम्तु श्रेणियों ओर निगमों के आर्थिक संगठन ही 
साम्नाज्य-शक्ति की बुनियाद थे, और उन्हीं के बल पर इस जुग का 
साम्राज्य खड़ा हुआ था। 
8 ११५, “धर्मों और व्यवहार! (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना 

छोटे बड़े निकायों वर्गों या समूहों के समयों की जो चिवेचना ऊपर की 
गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है । हम देख चुके हैं 
कि पूर्थ-नन्द्‌-युग घम और ऋरथ ( राजनीति, अर्थनीति ) की विवेचनां का 
युग था। उसी युग में पहले-पदल घमे और व्यवहर अर्थात्‌ पारलौफिक ओर 
कौकिक अथवा घार्मिक और व्यावहारिक कानून सूत्रवद्ध किया गया। किन्तु 
इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ? और उन का उद्धव और आधार 
क्या था ! ये मदस्त्वपूर्ण प्रभ हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी । उस 
विवेधना में समूहों या बे के समयों का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेखना 
से पहले थम और व्यवहरर का ठीक ठीक अथ तथा दोनों का परस्पर-संम्बन्ध 
स्पष्ट समभना चाहिए। 

मजुस्सृति याज्षवस्क्‍्य-स्मृति आदि स्थृति-अन्थों या धर्मशाल्रों का कानून 
हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चक्षता है । ये स्टृतियाँ 
श्र्रेकपद्ध हैं; भार कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन 
फछोकवद्ध स्वृति-प्रन्‍्थों का ही नाम धर्मशाक्ष था । इन स्वृतियों के फासून 
का उद्धव क्‍या था ? इस सम्बन्ध में यद सिद्धान्त मान लिया गया था कि 
प्रत्येक स्तृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न हवस कप अ का रूपान्तर 
मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्वृति का परोत्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शांजा स्रे 

हर 
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सम्बन्ध है; और उन बेदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों 
का विकास हुआ । विष्पुस्तृति अंशत: काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं दैं। इसी प्रकार मनुस्सति या मानव घमेशास्त के विषय में यह मान 
सिया गया था कि बह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है; ओर 
कि वह सानव धसंसूत्र आजकल उपलब्य मानव गृहासूत्र के साथ एक मानथ 
कल्प-सूत्र का अंश रद्द होगा । यह मत एक तरह से स्वेसम्मत सिद्धान्त बन 
चुका था; फौटिलीय अर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पदल श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागेए व्याषयानें; में 
उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्यास्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि धर्म- 
शुरू शब्द का अ्योग पत्र ने धमंसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्म्॒तियों 
के विषयन्क्षेत्र में धमसुत्रों के विषय-च्षेत्र के अतिरिक्त अथशासत्र की धारा भी 
झा मिलती है, और कि मानव घमसंसूत्र की कल्पना निराधार है; स्थृतियों का 
वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि 
धर्मसूत्रों में जो राजधर्म हैं, वे केवज्न पाँच सात उपदेश या आदेश हैं*, जिन 
में देश के समूचे दीवानी और फ्रौजदारी विधान क्रिसी तरह नहीं समा 
सकते । लेन-देन, कय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण भोर ऋश-शोध, श्रृति 
और दासत्व, सम्पत्ति का खत्वपरिवतेन आदि विषयक असल दीवानी कानून, 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ्रोजदारी कानून उन में कहीं 
भी नहीं दै। 


उस प्रकार के कानून फौोटिक्षीय अधेशार्ू के धमेस्थाय और कफण्टक-शेधन 
अधिकरणों में हैं, जां क्रमशः चर्मस्पों अर्थात्‌ दीवानी मामक्षों के न्यायाधीशों 
ओर कण्टकशेाचकों अर्थात्‌ फोजवारी न्यायाधीशों की राइनुमाई के लिए हैं। 
कौटिल्य से पहले भ्री अथ शास्त्र के सम्प्रदायों में उन विषयों का विभार होता 





३ दे० कशर 8 १३१२ झा | 
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चला आता होगा। अयंशासत्र का वद सब लोकिक कानून व्यवहरर कहलाता 
था। यों व्यवहार का मुख्य अथे इकरार ( ००४५४४८६ )-सम्बन्धी कानून था; 
किन्तु लौकफिक कानून में क्योंकि वही भुख्य होता है, इसी कारण समूचे 
कानून का नास व्यवहार पड़ गया । सदा जनपदन्युग में हम पहलेन्पहल 
वोहारिक अमब्य ( व्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते 
हैं।--शायद्‌ ब्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था। घर प्रायरिच- 
चीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर द्ों सकता था; 
ब्यबदार का उल्लंघन होने पर राजद्रड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो 
घम और व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते ये। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था । अ्रथ॑ जिस प्रश्न पर केषकज्ष भौतिक लञाभालाभ की 
दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार को--डचितानुचित की--हृष्टि 
से भी देखता था। अर्थ के बिचारकों में से बाइंस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी 
थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फ्रालतू सममते थे; और झोशनस सम्प्रदाय 
के बिचारक तो यद्द देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति है 
केवल राजनीति को द्वी एकमात्र शास्त्र कहते थे। फिन्तु सयाने विचारक 
घर्म और अथे की दृष्टि में समतुलन रखते थे ।* 


कानून के विभिन्न स्नोतों की आपेक्षिक हैसियत गौतम घर्मसूत्र के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 
तस्थ 'च व्यवदारों घेदों भ्मेशाख्रावयक्ञाब्युपवेदाः पुरादस | 


१9, ३३--रै१ । 





१, दे* ऊपर ह १२ । 
२, झूपर 9 ३३२३ ड। 


श्प्रे आरदठीय इतिहास री रूपस्सा. [ खं० ३ प्र० १३ 


“उस ( राजा ) के स्लिए ब्यबहार, बेद, पर्मशाख, भक्त, उपबेद, 
पुराण,--आऔर देश जाति कुल के धर्म जो आस्नायों के विरुद्ध न हों, प्रमाख 
हैं। ओर किसान वशिज्‌ पशुपाकक सहाजन ओर शिल्पी अपने अपने 
बजे सें।* 


इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 
धमंशास्र अंगों से अलग हैं--अर्थात्‌ धमंसूत्र वेदाज्ञों से स्व॒तन्त्र हो चुके 
थे। पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कत॑व्याकरतंव्य जाना जाता 
था; आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे (8 ११२ ऋ.) कद 
चुके हैं । देश जाति और कुछ के धर्मों की भो वद्दी दैसियत थी; कृषक कारु 
आदि की भेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश 
के धर्म यानी जानपद धमे । जाति और झुल का अथे सम्भवतः जन और 
उन के फ़िरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई अश 
जनमूलक रहे होंगे। 


किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्‍या थे ? क्‍या 
खाली उन के रिवाज ? ओर धमंशाञ्रों में जो धर्म और अथंशाञ्त्रों या 
व्यवहारशाख्रों में जो ज्यकद्वार सूत्रित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ? क्‍या वे भ्त्य श्वत: प्रमाण थे! अथात्‌ क्या एक लेखक के प्न्‍्य 
में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी 
विशेष शक्ति से अधिकार मिक्छा या ? सा उत्र भ्न्‍्थों में पुराने रिवाजों का 
संग्रह और विवेचन था, और वैज्ला होने के कारण दी. उन की म्रामाखिकता 
भानी जाती थी ' दूसरे शछदों में क्या रिवाज ही कानून था ? 


इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि 
रिवाज ही कानून था, असल प्रभ्॒ सुलमता नहीं है। क्योंकि रिबराज का थे 
है पुरानी प्रथा या पद्धति; भोर पिछले युगों में जो प्रथा, या पक्कति प्रतयोच 
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बीखने कयी, पहले किसी सुग में उसो का आरम्भ हुआ था; और दस यहाँ 
टीक उसी युस को वात कद रहे हैं जय कि धर्म ओर व्यवहार पहले-पहल 
सूजबद्ध दोने लगा था। क्‍या उन्हें सूजित करने वाले शासत्र उस युत॒ में भी 
केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संप्रद करते हैं, या किसी अंश तक 
नया चने और व्यवहार बनने की--या मे ओर व्यनदर में परिवतेन होने 
को--भो गुझलाश्श रखते हैं? ओर जिस अंश तक वे पुरात्री पद्धति का 
संकक्षन करते हैं, उस का भी मूल ने क्‍या बतलाते हैं ९ 


हम ने देखा कि गौतम धमंसूत्र देश आति और कुल के घर्मों को तथा 
कृषक कारुओं आदि के वर्गों के निश्वयों को राजा के लिए प्रमाण बतसाता 
ओर उन की व्यवहार और वेद के समान हैसियत कद्दता है। राजा और उस 
के मन्‍त्री के विषय में गोतम कद्दता है कि उन्हें केक और बेद जानना चाहिए, 
सामयात्दारिक पर्मे! में शिक्षित होना चाहिए" । लोक का अर्थ टीकाकार करता 
है-.लेकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के घम | सामगाचारिक का अर्थ स्पष्ट दै--समय 
से सिद्ध आयार का । प्रश्न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थायें भोर देश या 
जनपद आदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच-विचार कर किये हुए ठह- 
राव ? इस प्रश्न पर सपमयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध ध्मसूत्रो 
में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ध न केवल लोकिक व्यवहार को 
प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय घमें! को भी सामयाचारिक कहता है। बढ़ 
झपने प्रन्थ का आरम्भ द्वी यों करता है-- 

अब हम सामयात्षएरिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

घमेझों का समय अमाण हैं ॥२॥। 

ओर वेद भी ॥३॥९ 


३१... शौत० ८, ५, ११ । 
३२. आाप० १.१. १-- है 


छ्ण्ए भारतीय इतिहास को रूपरेस्खा..[ खं० ३ भे० १३ 


आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्व अपनी व्यवस्था की पत्ष-पृष्टि के 
लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यही आयें का रूमम है*, इत्यावि। समय 
का अर्थ पिछले टोकाकार प्रायः करते हैं--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की को 
हुई ज्यवस्था । किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं 
डालते ! समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का यौगिक और 
आरम्मिक अर्थ है--मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठटदराव ( सम-अग; 
अग का मूल धातु इ ) उस शब्द का वही अर्थ उन भ्रन्‍्थों में सदा घटवा है* 
पिछली स्मृतियों में भो हम समय का वही श्थे देखेंगे । फलत: आ।पम्तम्ब के 
अनुसार सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ 5हराव ही थे। आरम्भ में संभी धमम 
सामयाचारिक--ठहराव-मूलक थे; घमंशें का--जिन्हें धम या कानून बनाने का 
अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठहराब ही धर्म के 
विषय में प्रभाण था। पुराने ठदराबों की धीरे घीरे एक पद्धति बनती गई; 
पर अनिश्चित धर्मों का निश्चय आ।पस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता 
था? । गोतम धम्म के क्षेत्र में वेद की प्रामाणिकता फो पहला स्थान देता है, 
ओर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर के इस का काय केवल सन्दिग्ध अर्थ 
के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ 
सिर होती गई, चर्म के शर्ू या ग्रन्थ बनते गये, उन प्रन्थों का प्रभाव इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के 
१०. वहीं १.२.७. ३$; १.४.१२,६ आवि। 
२, उदाहरण के लिए आप० १. ४, १३. ३० में टीकाकार सत्य का अर्थ 
करता है--शुआपा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुभ्रा, दोनों में परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं दीखता | पर दहराव था इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में सी टीक 
घरता है | इसी प्रकार गौत० १८.१० तथा आशय १. ६. 4. में भो। 
३, दे० भीचे 85 १४१,१३४७ का | 
9, आंप७० १. ३, ११० रै८ । 
रू गौत० १. १०-४३ रेण८, इईैं--पण | 
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आये का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुको थी। वह बड़े रुचिकर 
ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आये अशंसा करें वह धम्म है, 
जिस की गहय करें वद अघमे* | 

पू्व-नन्द-्युग का कोई अरथशार््र उपलब्ध नहीं है; पर कोंटिल्य के 
अर्थशास्त्र से भी उक्त बातों को पुष्टि द्वोती है ( दे० नीचे $ १४१ )। इम ने 
यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत 
परिपाटी से बिचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि 
आरम्भिक जत्थों या ग्रामों के घरेलू फ़ेसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके थे, 
वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समग-मूलक ठद्दराव ही थे। किन्तु पुराने काल 
में श्रेरणि निगम पूण संघ गण आदि समूह न थे, केषज्ष जनमूलक ग्राम और 
जन की समिति तथा सभा थी | जन और प्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे 
थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय । उन जत्थों की ठदृदराव करने की 
परिपाटी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी । तो भो जो कुछ प्राचीन 
घम था वह प्रायः उन्हों के समयों अर्थात्‌ ठ|्टराबों को उपज था; ओर भ्रुति 
भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था। 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म ओर व्यवहार पहले संकलित नहीं 
किये गये, ओर अब मदाजनपद्‌-युग या पृथ-नन्द-युग में दी सूत्रवद्ध किये 
जाने लगे ! उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने में मूल ्ररणा क्या थी ! 
बास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक और 
धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन निकायों और संधों की 
विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने घर्में!' और व्यव- 
दवारों को सूत्रित करने फी प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अब 
परिपक्तता की एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति 


१ शझाए० १, ७८ १०, +“&। 
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ओर यरो के अधिकारों ओर #ंतेव्यों को स्फट्ट समभने और सूजित करेंगे 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपकता के कारण विभिन्न 
घम्दे करने वाले विविध श्रेशि-समूहों का 7थक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था, इसी 
के कारण उन की सभाओं में बाक़ायदा विचार करने की परिपाटी चली, थोर 
इसी के कारण कानून को विधिवत्‌ सूत्रित करने का आारम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समूचे देश का जानपद- 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यद अथ होगा किन 
केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत किये. हुए 
ठहरावों से चलता था, न कि फेवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी 
आश्ञाओं से । 

घमंशाक्ष और अथंशासत्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहद्दा 
गया है। वैदिक चरण और अथे के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और घम की मर्यादा तथा राज्य फी नीति की 
ठ्याख्या करते थे। ऐसा अतीत होता है कि घ्॒म के विचारक समूहों और बनें 
को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अर्थ के 
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों 
को दबाने या नष्ट करने की भौर स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न 


करते थे । 
$ ११६, सामाजिक जीवन 
सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अठुसार दी होती है! महाजनपद्-युग में हम जो अवस्था देख 
आये हैं ( 8 ८६ अ ), उस से पूव-नन्दू-युग की अवस्थाओों में केवल कुछ 
अधिक परिपकता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था । दिनयपिटक 
के एक सन्दर्भ* में हम इस युग को ऊँचनोच का ठीक चित्र पाते हैं-.- 


१... छुशविभंय, पाचिसीय, २, २; सा+ जी० ५० ३७४ पर डक्छत । 
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धज्ञातियाँ दो हैं--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति । दीन जाति कौन 
सो (-चाण्डाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुकस जाति 
यह द्वीन जाति है। उत्कृष्ट जाति कौन सी (--क्षत्रिय जाति आइ्मण जाति 
यद्द ज्त्कृष्ट जाति हे [**** 

शिल्प दो हैं--दीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प | ह्वीन शिल्प जैसे 
नक्ककार ( चटाई चुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, दृरकारे का शिल्प, 
चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों में'''''“अब- 
ज्ञात*'''''परिभूत हो ( हीन समझा जाता द्वो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा- 
गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में'**'( जो ऊँचा गिना जाता हो )।*'* 
दीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का 
काम; उत्कृष्ट कम जैसे कृषि, वारिज्य, गोरक्षा ।” 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनवी ( कुठुम्बी--ग्रह्ठपति ), बनिया, ग्वाला, 
हरकारा, सराफ़, नाई, कुम्दार, चमार आदि सब भिन्न मिन्न जनपदों की 
स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। 
चण्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष कार्य और पेशे थे, किन्तु ये वास्तव 
में अनाये जातियाँ या नस्‍लें थीं, इसी कारण उन्हें यदि द्वीन गिना जाता था 
तो उन के नस्‍्ल-भेद के कारण । शूद्र यथ्यपि आयो' के समाज का एक दर्जा 
बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और आरयो में इस युग तक 
भी रंग का स्पष्ट भेद्‌ चला आता था; वे इष्ण-बर्ण थे* । आये जाति की 
शुद्धता के पक्षपाती आर्यो' के साथ शुद्रों का सम्प्रयोग ( मिलना-जुलना ) 
भरसक रोकने की चेष्टा करते थे--उन का आदेश था कि झाये शूद्र का 
भोजन भी अहण न करें, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेष का 
झपबाद करना पढ़ता थां? । तो भी व्यवहार में बह सम्प्रयेण येका म जा 
सकता था; इस का स्पष्ट अ्रमाण यह है कि आय स्त्री का शुद्र-्गमन बहुत से 

१, आाप० १. ३. १२७. ३३ । 


२, यहीं १. ६, १८. १४ | 
ध्ट 


छ्ण्८ट भारतीय इतिहास को रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १३ 


धर्मशासियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक ऋशुशिकर 
कंस आ, कुछ ही लोग उसे पतनीय € पतित करने वाला ) मानते थे* । 


हम ने देखा था कि मदह्ाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों में अपने 
कु की दक्षता का विशेष भाव ( गेक्तपटिसारयों ) था । यह भाव अब बढ़ 
कर इतना परिपक हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को एक जाति कद्दने लगे 
थे, और आइण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते 
थेः । ज्षत्रियों और जाह्मयों में अपनी जाति को या जन्म की पवित्रता के 
भाव का उदय हो यया था । किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति और आश्वेण जाति 
कल्पित जातियाँ थों; बे दूसरे आये कऋषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न 
जातियाँ न थीं। और ज्ाद्मणों को एक जाति मानसे को बात अभो तक 
विवादप्रस्त थी । बहुत से आह्यण स्पष्ट यह कहते थे कि आह्ायणापन का जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं, श्रत और शील से है *-.- 


व जला आाक्षणो होति न जत्चा होति झत्ाक्षणो। 
कम्सना आक्षणों होति कस्मत्रा होति अजाकझ्षणो॥ 


यह कद्दना भी गलत द्वोगा कि कर्म के अनुसार समाज का आहाण 
सत्रिय वैश्य शुद्ध इन चार वर्णों में बेंटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चादे 
कम से चार वर्णों में समाज को बाँटने का विचार केबल वैदिक विचारकों 
का था; आर वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णों में न 
बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी पड़ती थी*, जो बस्तुत: 





है, बहों 4. ७. २१. १३, १६१! 

९४ दें० € ३७ १ 

३. रु० नि०, बासेहखुस (३१) बरबुकथा, सभा ६१० । 
४, नमूने के दिए गौत७ ४. १३-१२ । 
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विरथेक थी! । उस युग के साधारण ज्ोग जब अपने भारतीय समाज का 
कर्म के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक ( कृषक ), सिप्फक (शिल्पी या 
कार ), वाणिज, पेरिसेके (प्रेष्य, जिसे भ्रेजा जाय, सन्देशहर, दरकारा ) चेएर, 
येजाजीब ( भाड़े का सिपाही ), गज़क ( पुरोहित ), राजा इत्यादि ढंग से 
करते थेर । और जब वे अपने समाज को जातियाँ गिनते तब अत्रिय 
जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, आह्यस को भी फोई जाति गिनते 
और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य ओर शुद्र जाम की कोई 
जातियाँ न थीं, अत्युत चण्डाल वेण निषाद्‌ पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो 
बस्तुतः जातियाँ थीं। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाम को कल्पित जातियों का 
उदय इस युग की नवीनता थी। 


इसी युग में जब कि धमे और व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, 
हस विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सब-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। 
मानव गृद्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक जाक्, दूसरे शौज्क '-- 
एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क । दिरण्यंकेशी, परस्कर आदि गृह 
सूत्रों में विधाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर आश्वलागन में हम 
पहले-पदल्ल आठ भेदों का उल्लख पाते हें*; छौर फिर धमंसूत्रों में उसो 
बात को दोहराया देखते हैं । 


दे० भोचे 6 १४५ छ । 

झु०्नि० ६१२--१३, ३१०--५२ । 
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विधना-विवाह और नियेग इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक हलकी सो चेध्टा धमंसूत्रों में दीख पढ़ती है' । 

आर्यो का खाना.पीना पहले की झपेज्ञा परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के मांस--जैसे एक खुर बाले जानवरों, ऊँट, भाम्य सूकर 
आदि फे--धभक््य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमास इस युग तक 
भर्य था; और अतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह आवश्यक 
गिना जाता था? । 


१. हीं $८5, ४ प्र । 
२. आप० १. २. १७. २३-३९; आपस्तस्थ ग० सू० १. ६. & ! 


ग्रन्थनिर्देश 
बाहुमथ के विषय में-- 
ध्रा० झ० पृ० ४३---१९ ( घुराण )। 
छु० हं० अ० ३० ( बौद्ध वारूमण ) । 
हिं० रा० ९० ४ टि० ४ ( श्रथ॑-वारूमय ) ! 


तैलेंग--भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुधाव, सैक्रेड बुक्स आव दि हैश्ट ( प्राध्य-घ्मे- 
अन्य-माखा ) लि० ८, भूमिका । 


टिक्ृक--भगवदुगीतारहस्थ, गीता की बहिरंगपरीक्षा । 
पाणिथि को तिथि के विषय सें देन # २४ । 
रामायण का तिथि-मिशंय थाकोबी ने अपने ४ास रामायण में किया है। 
झार्िक, राजवैशिक, सामाजिक झोर जामिक जीवन के विषय सें--- 
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हिं० रा० $ ४६; स० ११-१२; भ्र०. २७-१८ में विशेष कर 88 २४६--२३, 
शश्८-२३, २६१३, २३६४-६९, ९ै७४--८२, रेमने खा, रझरे, रण७ का 
$8 २६४, २६६, ३०१, ३०३, है १७, बे ३३, १६४ । 

सा० औ०, ए० २४-२५, १०७--३६, १२६, १8६८-६३, १४२, ३९३--५४, 
३७८---८&० ) 

मनु और थाक्ष०, ध्यात्यान १; तथा परिशिष्ट अ ( पू० १३-१४ ) जिस में धर्मसूत्रों 
की तिभिविवेचमा है | 

घै० शै०, सम्बद भ्रंश । 


+ट भें 


परिशिष्ट उ 
घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ 


सभी तिथियां इसवी पूब की हैं, तथा जो तिथियां बारोक पाइका 
कु में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं । विभिन्न मतों के विषय 
दे के २२। 
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# १५, नाग आक्रमण तथा छुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अबस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
किया दहै--“युद्ध में जो ज्षत्रियों का भारो संदार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरवा और और निबलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरप्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमास्त की विरोधी जातियों से सामना था | फल्षतः 
इस में कुछ आश्चये नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विशद्धजता ( 05083- 
782/00 ) सूचित करते हैं। नागों ने तहशिला पर अधिकार कर लिया, 
ओर हस्तिनापुर पर हमला किया। इस से सूचित होता है कि पद्माव के राज्य 
डिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय 
से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित्‌ को 
मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई । 
तो भी उत्तरपब्छिम में वे बने रहे ( इन्द्रसस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट 
के राज्य लुप्त हो गये, ओर उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम बाना 
इस्तिनापुर रह गया। 

कुछ समय तक यही दशा रदी, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कह्दा जाता है) हस्तिनापुर को गन्ना षदा ले गई थी । यह व्यास्या 


के १५ | नाग आक्रमण तथा कुद राष्ट्र का विनाश ४६७ 


अप्याप्त है, क्योंकि यदि यद्दो पूरी सचाई होतो तो वह नजदीक के किसी 
नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पद्माल को लाँच कर 
३०० मील से अधिक परे कोशाम्बी तक जाने फी आवश्यकता न थी। 
स्पष्टतः बइ गज्ञा-जमना दोआब का सारा उत्तरी माग छोड़ने को बाधित 
हुआ था, ओर इस में सन्देह नहीं कि पञ्ञाब की तरफ़ से दबाव पढ़ने के 
कारण ही बाधित हुआ था।” ( प्रा० ० प्रू० २८५ )। 


इस व्याख्या से मेरी पूरी असहसति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानोय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
आकान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ विया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन को “संक्षिप्त 
लड़ाई”" थी, उस में ब्रहुत भयंकर जनसंदार हुआ दो सो नहीं हो सकता। 
दूसरे, यदि हुआ भी दो तो यद बात निश्चय से गलत है कि पतञ्ञाव के राज्यों 
विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है” | ठीक उल्टी बात है। सिकन्द्र के 
समय हम पद्जाब में उन्हीं आय्ये राष्ट्रों-अमिसार छुट्रक-मालब शिवि 
आदि--को फलता फूलता पाते हैं।सिकन्द्र के समय क्यों, भारत युद्ध 
के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में ओर उस के ठीक बाद्‌ जातक 
कद्दानियों के समय में हम पञ्ञाव के राष्ट्रों--गान्धार केकय मद्र आदि--की 
समृद्धि और सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कमी नहीं 
सुन पाते । 


पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या और 
संरक्रति का केन्द्र था। फलतः पत्माव के राष्ट्रों की नियंलता क्षशिक थी, 
और तक्षशित्षा में नागों का उत्धान भी क्षणिक। यंद कहना ठीक नहीं है 


११ औ० आ० ए० २८३ | 
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कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरप्छिम में वे बने रहे । 
छानुभृति का कहना हैं कि जनमेजय ने तक्षशित्रा पर चढ़ाई कर उन की 
सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण 
नहीं है । 

फलत: कुरु राजा जब “गज्ञा-जमुना दोआव का सारा उत्तरी आग 
छोड़ने को बाधित हुआ था? तत्र 'पञ्माब की तरफ़ से दबाव पड़ने! का कोई 
प्रश्न द्वी न था। छान्दोम्य उपनिषद्‌ में मट्दी (लाल टिट्ठी) के लगातार उपद्रव 
से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पढ़ने का उल्लेख है--- 

सटचीहलेष कुरुष्वाटिक्या सह जायपोषस्तिहं चाक्रायणश इम्यग्रामे,, प्रशाणक 
डवास ॥३॥ स हैस्य॑ कुस्माषान्‌ ख्लादस्स विभिरे तं होवाच । नेसो:स्पे विश्वस्ते यच्य 
थे मे इस उपविदिता इसि ॥ २॥ ( छा० उप० १.१० ) 


हत शब्द्‌ से दुर्भिक्ष की भयंरुरता सूचित हीती है। हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गह्ला फी याद भी अक्रेज्ी असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिथृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों ओर फसलों 
को बहा कर दुर्भित्ष कों और भयंकर बना दिया होगा। इसी फारण न केवल 
हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा दोगा। ( मिक्राइए 
रा० इ० प्रृ० २३ )] 


# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-पकाश 


यह कद्दना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहक उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति को मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्थित होता है;--- 
भारतीय जाति में, दस की संस्कृति में, बिचार- ओर व्यवद्ार-पद्धति में और 
दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और संस्क- 
तियों से प्रथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में 
स्थापित ओर प्रकट होता है। यों तो आरतोय संस्कृति का सूख भार्वैदिक और 
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दैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में अभी बह. तरल द्रज-रूप प्रतीस 
होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मू्त 
रूप घारण करता है। गोतम बुद्ध के समंय तक हम आरतीय जाति के 
जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाकों और व्यवश्थाओं ( ००750 ६६075 ) 
एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, 
उन के समय तक एक घम्मे। सनातने। जड़ पकड़ चुका और खड़ा दो चुका था । 
वे पोराणक पैडितों और पोराण जाह्षणों को बातों को आदरपूर्यक उद्धृत करते 
हैं । 

वैदिक और प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें 
वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद 
कारीगर की तरद्द गढ़ता ढालता और शकल देता है, और इस प्रकार भाश्त- 
वष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा 
ओर जिस के संस्कार शताब्यियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और 
जो जातियों और समभ्यताओं के अनेक सम्मर्दो और कशमकशों को मेल 
कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता । 

वैदिक आयों के जीवन के लिए कोई बैंघे हुए नियम न थे। वह एक 
तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के 
अघूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन- 
बर्या ने उस के वंशजों के लिए प्रथायें और संस्थायें बना दीं। जैसे थे बोले 
वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया बही 
अनुछ्तान बन गया। वेद रूतः प्रमाण है। उत्तर वैदिफ काल में पहले-पहल 
सारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन और वर्गोफरण, छानबीन और 
काटछॉट दोती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें और परिपादियाँ 





१, जातक ४, ६७८; खु० नि० ब्राह्मरधम्मिक खुश (१३ ) की 
बत्युयाथा; इत्यादि । 
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कानून ( पसे-व्यवद्वार ) संस्कार और संस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु 
उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने 
बनाये नमूनों पर पको पकाई इंटें नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद 
कारीगर की वरद्द काटवा तराशता भार ढालता है, ओर स्वयं नई रचना 
भी करता है। उस के लिए बैदिक आंये जीवन एक द्रव उपादान है जिसे 
वह स्वतन्त्रतापूवंक ढालता है । वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न क्रेवल् उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत भ्राचीन काल के अन्त--छटठी शताब्दी ३० के आरम्स--- 
तक स्पष्ट थनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है, इस में सम्देह नहीं । विशिष्ट भारतीय विघार-व्यवहार 
ओऔर समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट दे ही; भारतवर्ष की 
वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, 
पहले-पहल इसी युग में प्रकट द्वोती हैं । 


# २७, कम्बोन देश 


कम्योज देश की ठीक शिनास्त करना प्राचीन भारतीय इतिदास की 
अनेक गुत्थियाँ सुलकाने के लिए, विशेष कर आयांवत्ते इरान और- मध्य 
एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है; फिल्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफल्नता न हुई 
थी। थि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं* कि फूरे ( ए0पकाला- ) ने नेपाली 
अनुभ्रुति के अनुसार उसे तिब्बत में कददीं माना है--आइकरूनोआफी नूचौक 
( बौद्ध प्रतिमा-कला ) ४० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक 
दरानी थोली बोलते थे । यह दरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० प्रियसंन 
की टिप्पणी, ज० रा० ए० से० १९११ प्रृू० ८०२, का असाण दे कर दर्ज की है। 
डा० प्रियसेन ने उस टिप्पणी में यारक मुनि के शबतिगंतिकमो कम्मोजेस्दय भाष्यते 


१, अ० हि० पू० १३३:। 
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विकारात्वस्य आगी भावन्ते ( निकक २. १. ३. ७ )--इस निर्देश की ओर ध्यान 
दिक्ाया है, और यह द्खिलाया है कि शनति या शुदन धातु चलने के अर्थ 
में अब फ्रारसी में बर्सा जाता है। यासक का समय पारिनि से पहले है, 
ओर उस के कुछ दी शताब्दियाँ पहले बंश-ज्राक्षण में कम्बोजों का नाम 
पहले-पहल सुना जाता है । 


यासक के उक्त निर्देश की ओर प्रियसन से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक गअन्ध ( लाइपजिंग १९०४ ) में, 
जमेन विद्वान कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के अतिरिक्त उन्हों ने वहाँ 
जतक ( ६, प० २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धत की थी-- 


कीटा पलंगा ठरगा व भेका 
इम्त्वा किमसि सुउ्कति सक्खिका व । 
पएसे हि. धस्मा भनरियरूपा 
कस्योअफान वितथा बहुस्नन्‌ ॥ 


ओऔर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि फम्बोज लोग 
प्राचीन इरानी विश्वास के अनुसार जुहरीले--अहरमनी--जन्तुओं को मारना 
छापने धम का अंश मानते थे। 


कुदन के उक्त लेख की तरफ़ नरिसान ने ज० रा० ए० से० की दूखरी 
जिल्द्‌ ( १९१२, प्ू० २०५ ) में ध्यान दिला दिया था । फिन्तु सन्‌ १९०४ 
अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद्‌ अब तक किसी ने यह निश्चय फरने का 
अतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कन्बोज 
था। अधिकतर विद्वान इस बीच कम्धोज का अथं गोलमाल तरीके से 
पूरबी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी भफ़गानिस्तान का कौन 
प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ? बह तो पुराना कपिश--चीनियों का कि-पिनू--है। 
तथ ज्मगान ? वह ल़म्पाक है | तब निम्रहार ? वह नगरहार है। तब 
झफ़रीदी-तीरादह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन 
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पकथ है । तब चितराल ! लेकिन वह अफगानिस्तान में नहीं है । उसी 
प्रकार यायिस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन कहोम्रान ओर 
पुध्कराजतो है।तव वर्खाँ ! किल्तु वह तो उच्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफया- 
निस्ान है, ओर ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। जब दस अफगानिस्तान के 
एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनारूत करने के लिए टटोलते हैं. तथ 
कम्बोज सगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है। 

इस गालमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। 
महामारत द्रोशप् ४.५ में कहा है-- 

करण राजपुरं गरया काम्भोआ निजितास्वशा | 

इस के आधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (>व्कुश्सीर के 
दक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था 
(रा० इ० प्र० ९४-९५ )। ओ्रे० भंडारकर ने भी इस शिनार््त को स्वीकार 
कर लिया है ( अशोक प्रृ० ३९ ); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता 
हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वही है। 

दोनों विद्वानों ने महाभारत को एक अस्पष्ट उक्ति की अनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना 
फ्रैसल्ला कर डाला है । अशोक से ठीक पदले सिकन्द्र के समय राजौरी-पुँच- 
भिम्भर की उपत्यका आमिसार कट्लाती थी, और पौन शताब्दी में उस का नाम 
बदल आने का कोई कारण न था । अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी 
पाण्डवों की तरफ से क़्ड़ने का महामारत में उल्लेख है (8 ६४ ), 
इस लिए महामारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कद्दा जा सकता । समूचे 
संरक्तत वार्मय में राजौरी-प्रदेश का नाम क्षमातार ऋमिसार पाया जाता है, 
ओर वह कोई गुमनाम नहों खूब प्रसिद्ध देश है । अमिसार और कम्बोज 
कमी समानायंक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 
मिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की अन्तिस सीमा पर माना 
जाता रहा दै, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान डसे जेहज्लम नदी के पूरभ ओर 

१, भीचे ६ १२० । 
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कश्सीर के दक्खिन ठेठ पश्चाव में उतार लाये हैं! अर्थात्‌ पूर्वी गान्धार के 
भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल सनमाने ढंग से वे कहते 
हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिज्षित था, 
जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु ज्यण और सिन्ध के 
बीच का प्रदेश सदा से उरशः कहलाता रहा है। महामएत समापव आ० २८ में 
अजुन के दिग्विजय-अकरण में दा अमिसारी उरशा ( गल्लत पाठ झरगा ) 
कफरबेज सब का अलग अलग उल्लेख है । यदि कम्बोज हिमांसय की 
डपत्यका में हो तो रघुबंश सगे ४ में रघु के कम्मोज जीतने के बाद दिमाखय 
पर चढ़ने ( छोक ७१ ) और फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतथष 
में उतरने ( शछोक ८० ) की बात कैसे चरिता्थ होगी ? यदि रघु दक्खिन 
से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरना ! 
डा० रायचौघुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलद महाजनपदों के युग 
में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद्‌ के अधीन था* । किन्तु यदि कश्सीर के 
वृकक्‍्खिन ओर पच्छिम का छिभाल और हजारा भ्रदेश--जिसे वे कम्बोज 
कहते हैं--स्वतंत्र रद्दा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असंगति उन्हें 
नहीं दीख पड़ी । 


सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनाख्त करते समय 
कल्दण की गवाद्दी तो सुननी चाहिए थी । राजतरांगिणी तरंग ४ में राजा 
मुक्कापीड ललितांदित्य के द्ग्विजय-प्रकरण में कम्बोज़ों का उल्लेख है 
( कोक १६५ ), फिन्तु कल्दस ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३ ) रक्‍्खा 
है, जब कि ये विद्वान कश्मोर के ठीक दक्लिन उतार लाये हैं ! राजौरी का 


१, ऊपर 8 5२। 
६० 


छ्श्2 भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं४ ३ दि० 


प्रदेश खत्ितावित्व के. दादा कर्कोट-बंश-स्थापक दुलमबधेन 'फे समय से 
कशतेर के ऋअघीर या; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की कशितादित्य 
को'कोई जरूरत न होती । 


मैंने कम्योज-देश की तलाश राजतरंगि्ी के उस प्रकरण के ही सद्दारे 
की हैं। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु/८खार या तुखार देश का नाम है 
( १६५ ), फिर मुस्मुनि नासक तुके राजा का । डाक्टर स्टाइन मे वहाँ 
कम्बोज का अर्थ वही पूर्वों अक्ररानिस्तान किया है । किन्तु पूरी अफ़रा- 
निस्‍्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिया जा सकता है ! कश्मीर के दीक उत्तर 
द्रव लोग हैं; ओर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्कगवती ) 
तथा कपिश । दरदों का उक्त असंग में अलग उल्लेख है ( १६९ ) । कश्मीर 
के पड़ोस के सभ प्रदेशों में से एक वित्तराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, 
और बह है भी कश्मोर के. उत्तरपच्छिम, तथा तुखार देश (बदरूशां) से ठीक 
लगा हुआ । इस लिए सन्‌ १९२८ ई० में रूपरेरू को कम्कों ज-विषयक टिप्यणी 
में मैने कम्बोज को चितशकत मानने का प्रस्ताव कुछ मिकक के साथ किया था। 
मिमक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः दरद थे यशप्रि अब” उन 
में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय भूमियों का अध्ययन करते हुए मैं 
यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि भ्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों 
के ज्षेन्नों से श्रायः मिलते हैं) | इसी से, चितराल यदि कम्बीज होता, तो यह 
दरव-देश का एक अंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है । चितराल की 
योशी लेधार में और यहाँ के नियासी रू! लोगों में दरद के अतिरिक्त गल्या 
मिभ्रण है। गरया चोजियों और जाति फो पहले मैं मारत की सीमा के बाहर 
समझता था। 


4, दे० ऊपर 8 १० | 


कं १७] 'कंम्थोज देश जप 


* किन्तु संग १९३० में जब मैं रूपरेश! के सिंए भारतवर्ष की जादीय भूमियों 
की विवे्ेमभों करने कषगा, तब भुमें यंहं सूमा कि कंहीं गल्यों प्रदेश ही तो 
आचोन कम्जोंज़ भहीं है। गल्या प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; ओर तुख्तर 
देश जहाँ चिंतराल की केवल एक सोक को छूता है, यहाँ यह गल्या-कोच्र 
की सभूची पष्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। .' 


रघुवंश में रघु के उत्तर-द्ग्बिजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। 
लल्ितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विब्रेचना से भुके कम्कोज का जो अथे 
सूमा था, रघु के दिग्विजय को पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ठ और पक्का 
कर दिया । यही नहीं; गृल्चा-क्षेत्र को कम्बोज सानने से यह जिकट पहेली 
भी छुल्क गई कि कालिदास ने क्‍यों फम्बोज के ठीक दक्खिनपूरण गल्ला 
का उल्लेख किया है ( रघुबश ४, ७३ ) । गल्वा-क्षेत्र को पूर्वी सीमा सीख 
( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के असुसार सीता और 
संग्रा छा खोत एक ही था--अनकतप्त सर । स्य्ता उस के उत्तर तरक्र से 
निकलती शी, ओर गंगा पूरब तरक़ से | इस प्रकार उस सर के उत्तर से 
प्ूरण परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के रेत 
पर पहुँच सकती थी। ऋालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन- 
गंगा ( कृष्णा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की .शाखा सिनन्‍्थ ) या उत्तरयंगा की 
एक शाखा के खोत मंगा-सर से नहीं हो सकता; क्रेंकि ये सम दिमालय 
की गर्भ-शंज्लला के नीचे हैं, किन्तु फालिवास के वर्णाच के अनुश्ार स्थु 
की सेमा कम्बोज के याद दिमालय चढ़ी ओर किमरों क्लो जीतने के बाद 
उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमालय से अभिप्राय कहाँ गर्भ-शद्धका 
से कारकोश्म ऋहद्वका तक के पहाड़ों से है । 


3, बसुबन्चु--अभिधमंकोष ( राुक सांकृत्याथन-सम्पा०, काशी ११८८), 
४३, २७, स्थान च्याक १, पू५ ६२-४२ 


घ्फद्‌ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [_ खं० ३ ढि० 


प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास की कुछ 
बुनियाद दीख पढ़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधुनिक नकक्‍रो पर 
अन्दाज़न अंकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दक्सिन उतरती मानी 
जाती थी, और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य घारा मान लें 
तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( 2!202:5 ) पर उक्त बात ठीक घटती 
है--सिन्धु उन के दक्खिन और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु बंछु और 
गंगा का स्रोत वहाँ कैसे साना जा सकता था ! इस सम्बन्ध में हमें आधु- 
निक भूगोलशाल्षियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और 
कारकोरम की अनेक नदियों के प्रस्रचरण-क्षेत्र गल्लों के रास्तों की पथरीली 
रचनाओं ( 70072४70 £07772008 ) में परिवत्तेन होते रहने के कारण 
ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की 
जोरकुल (विक्टोरिया) मीज्ष का पानी पूरथ और चकमकतिन का पच्छिम-- 
आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा द्ो*। इस दशा में क्या यदद सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा बहती 
रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उपरली धारा 
है ? वैसे श्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकृते;--सम्‌ १८८०-८३ में 
भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुप के अह्मपुत्र-दून का समूचा रास्ता 
टटाज्ष न लेने तक आधुनिक भूगोलवेसा यह निश्यय से न जानते थे कि 
तिब्बत की चारूपो अह्मपुत्र की उपरत्ती धारा है या इरावती या साल्वीन की । 
यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, 
वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस को पूरी भोगोलिक 
पढ़ताज़ अभी तक नहीं हो पाई । भविष्य की पढ़ता से कया माखूस हमें 


१. जिटिश विश्वकोश , १६ संस्क०, लि० २०, ए० ३२७ | 


क ९१७] कम्बोज देश छजऊ 


प्राधीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में 
मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ? 


कम्योज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों 
का प्रदेश तब बछु की दो घाराओं--वक्षाब ( आधुनिक वक्त ) और अक्साव 
( आधुनिक अकक्‍्सू या मुर्गांग )--के बीच का दोआब--पारसी लेखकों का 
हैतऊ, और अरबों का डुत्तल प्रदेश--था, सो बिद्वान छोग निश्चित कर चुके 
हैं? | आजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब 
करीब साथ कट्दी जा सकती है । हस प्रकार समूचा गल्‍्चा क्षेत्र ही कम्बोज 
था, सो ठीक निश्चित द्ोता है। 


किन्तु यास्क मुनि ने २००० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय 
में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता 
है? चितराल की खोबार बोली में वध मुझे कहीं न मिला। किन्तु 
गल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुके रत्ती भर भी सन्देद न रहा, जब 
मैंने देखा कि डा० प्ियसन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने भा० मा० प० 
की जि० १० में दिये हैं, उन में से वली के सिवाय अन्य सब के उन छोटे 
छोटे नमूनों में भी शनते घातु आज भी गति के अथ में मौजूद है ! शिरनी 
या खुरनी में सुत- गया (प० ४६८ ), सर्रीकोल्षी में सत- जाना ( ४७३ ), 
स्पूत ८ गया, से - जाऊँगा ( ४७६ ), ज्ेबाकी या इश्काशिमी में शुद- गया 
(५०० ), सझुंजानी या सुंगी में शिक्र-जाना (५११), और युददूया में 

न्‍ूगया (५२७ ) | 





१. इष्णस्वामी ऐकंगर--भारतीय इतिहास में हथ समस्या, इं० आ० 


१६१६३, पू० ६१ ध। 


श््श्ट भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खां० ३ हि० 


बद्रुशीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गल्था; और पिंचर्सन 
का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी" । हम ने देखा है कि 
आधुनिक भाषाओं के क्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बद्रूशां 
भी कम्बोज में सम्मिज्ित था ! किन्तु बदछूसाँ का कम तुखार-रेश प्रसिद्ध है, 
और कल्दण ने उक्त सम्दृभ में उस कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी 
इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्ग्रोंकि हम यद जानते दें कि तुस्।र जाति 
घलख बद्रुशाँ भोर पामीर में दूसरी शताब्दी इई० पू० में आई थी, और 
तमथ्नी से वे देश तुस्तार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बललख का नाभ 
वराहीक था, ओर पामोर का कम्बोज--ख्रो हम ने अभी देखा; किन्तु वदख्शाँ 
का नाम तब क्या था ? पामीर और बद्रूशाँ की भाषा और जाति तथ एक 
थी, इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदरूशाँ 
भी सम्मित्तित था,--क्योंकि कम्मोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह 
स्थापना महाभारत से थुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ 
और २.२८. २२-२३ में ) कप्मेजगाईका: का नाम इकट्ठा एक इन्द्र में आता 
है; कम्बोज में यदि बद्रूशां सम्मिलित रद्दा हो तो उस की सीमा पाह्लीक से 
लगती थी । तुखार जाति के फस्षोज में आ कसने से बस जनपद का सुखार 
नाम पढ़ गा | धीरे धीरे तुखारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम 
केबल बदरूशाँ का--जहाँ तुखारों की रामघानी थी--रह गया, और पूरबी 
साग--पामीर--के लिए फिर कम्बोज नाम जोंग उठा। भध्ययुगीम रूम्बेह्ह 
भी बदी है। ढसी की ठीक स्थिति मध्य युरा में सी मूली न गई थी सी निभ्म- 
फऋलम्खित मखिद्ध फारसी पथ ले सूचित होता है-- 


नीरज ++ ज+ नस्‍खिलओल न नी नकल न्‍नज जन + जजजजज+ 


१. वहीं, ए० ४२६ । 
२. नीचे 6 १६२! 


कक १७ ] कम्बोज देश ४९ 


"अगर कहदढर रिक्षल उप्सार्‌ जे मशिस डास्स कम भीरी-- 
-चरक जकमाँ, दोगभ कम्मोद, सोयस बदज़ाल कश्मीरी ! 
जे अफ़ता दीखाँ मोधांधत, जे कम्मोंद कोमा सीचायद, 
जे कश्मीरी भमी आायद्‌ बजुक़ जन्दोदों दिखगीरी [* 
अपने पहद्दाढ़ी पड़ोसियों के विषय में फ़ारिस के कवि से जो भाव प्रकट 
किये है, उन से सहमत हुए बिमा भी यह कद्दा जा सकता है कि उन पढड़ो- 
सियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मासूम था। 
मेपाली अनुभ्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में समझती है उस का 
फारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिव्कत के ठोक 
पच्छिम लंगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाब प्रतीत हो 
सकता है। महाभारत ७४५ का जो प्रतीक छा० रायचौघुरी ने उद्धृत 
किया है, उस का या तो यह अथे है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरोी हो कर 
जाता था, या पहाँ राजपुर का अथ है राजगृह। य्वान्‌ अवारू के समय भी 
बलख की राजधानी छोटा राजग्रह कहलाती थी*, और वह कभी समूचे 
कम्बोज देश को राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में 
पहला राजगृहगिरित्रजण मगथ का नहीं प्रत्युत केकय देश का था, और 
उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत 
सम्भव है। 
डा० रायचोघुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० के 
आम्त में लिखी थी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६े भानयवर राजगुरु हेमराज 
परिडत व्यू को नेवार लिपि में ताक्रपत्रों पर लिखों महामारत की एक प्रति 


१... इस पद्च के किए मैं काशी के पं० रामकुमार चौने एस. प्‌. पक्ष. ही. का 
धजुग॒हीत हूँ। 

२, व्वाव ज्याक ३, ४० ३०८। 

३६. दे० ऊपर $ ५४ । 
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मित्नी जो अन्दाज़्न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १९३२ के आरम्भ में 
नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कुपा से उस के विषय में सब जान- 
कारी प्राप्त हुई | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से बह प्रति मुक्त है । 
करो का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग 
पीछे जोड़ा गया है । 

कम्बोज की इस पहचान के बाव्‌ इस के सदारे रघु के उत्तर-व्ग्विजय 
के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत और किन्नर--भी पदचाने 
गये, ओर फिर जब मैंने महामारत में अजन के उत्तर-द्ग्विजय की इसी 
अभिप्राय से जाँच की कि देखे मेरा किया हुआ कसम्बोज का अर्थ वहाँ 
घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल्ल मेरी शिनाख्त को पूरा समरथन 
ही मिला, प्रत्युत एफ ओर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया 
गया* | 

प्राचीन उत्तरपण का भूगोज्ञ कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर 
अधिक स्पष्ट होता जा रहा है । 

ओ० वोमास्वेक का मत था कि ईरानी परियार की सब भाषाओं 
में से राल्या मुंजानी बोली अदस्ता की भाषा के सब से अधिक नजदीक 
है२ । यदि यद्द बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए । कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाडमय के अनुसार 
पहले-पहल नौबीं-आठवीं शताब्दी ई० पू७ में हुआ। उसी समय या उस के 
कुछ ही पीछे महात्मा ज़रथुक्ष प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आयात 
ओर ईरान के बीच साभा देश था। दम देख चुके हैं कि ओ० कुहन ने जातक 
को गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध 
किया था। यदि ज़रथुल्र का कार्यक्षेत्र कम्बोज दी रहा हो तो अवस्ता 


१. दे० गोचे के श८ । 
२, भा० सा० १०, १०, है० ९०३। 
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बाझूनय में आयात और ईरान के सम्बन्ध-सूयक जो अनेक निर्देश हैं, 
हन की भो सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। और तव जरधुश्षी धर्म के उद्धव 
कौर विकास क हमें एक नई टरष्टि से देखना दोगा । 


# १८, प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 


पैरिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक ओर 
अन्य झम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (# १२ ) 
कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलद सदाजनपदुनयुग में वैसे विन्द 
ओर अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ८वीं-जबोँ शताब्दी ई० पू० से 
तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिसो देशों से व्यापार चलते 
रहने की बात सबंसम्मत है। 

बावेर-जातक ( ३३९ ) में यह कह्ानो है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी 
एक कोए को पकड़ कर बावेरु-रट्ट ( बाबुल देश ) में ले गये । उस समय 
बावेरु में पंछी न होते थे ( तस्मि किर काले बदेरुरटे सकुना नाम नप़त्यि ) । वह 
देसावर का कौझआ। ( दिसाकाक ) सौ कदापन ( कार्षापण ) में बिका ! तब 
दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक दृज़ार कद्दापन में बिका। 
इस कहानी की जड़ में कुड सचाई ज़रूर है, इस का प्रमाण यद्द है कि 
बाबुक्नी भाषा में मार का बाचक शब्द तुकी था जो तामिल ठोंगे का रूपान्तर 
है । इसो प्रकार चावल के लिए वहाँ जा शब्द था वह तामिल ही था, और 
झन्य कई वस्ठुओों के किए भो | इस से यद भी सिद्ध है #ि ये बस्तुएँ बहाँ 
द्राविड भारत से जातों थीं 

किन्तु आया के साथ भी पच्छिस के सामो राज्यों का व्यापार- 
सम्पके द्ोने के निश्चित अमाण हैं | शतपय जाह्मण में जलसावन को कथा है; 
बह कथा बहुत देशों के वाहुमय में पायो जाती है, पर मूलतः बह बाबुली 
है। फिर उसी आह्ण ( ३. २. १. २३-२४ ) मे सब से पदले स्लेच्छ शब्द का 
प्रयाग असुरों के क्षिए हुआ दे । संस्कृत बेयाकरणों के अजुसार स्केंच्क का 

६१ 
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अथे ऋग्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु को निरुक्ति कइयों ने म्ले (म्खान 
होना, मुरमाना ) धातु से को है। जायसबाल का कददना है कि यद निरुक्ति 
बैसी द्वी कल्पित है जैसी यह वपारुया कि यवन लोग ज्षत्रियों ओर शूद्रों के 
संकर से पैद हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ ,घातु में एक विदेशी शब्द 
दिपा है; बद उस सामी ( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो हित्र ( यहू- 
दियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेरंश बोला जाता 
है। सरहृत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पातलि और अधंमागधी में 
बह मलिक्ख ओर निलक्खु दी रहा है। सामी मेंजेंड शब्द का अर्थ है राजा । 
शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कद्ा है कि असुर स्लेच्छ क्लोग देलवे। इेलवा बोलते 
थे । जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-ऐलीवा: ( पर- 
मात्मा ) का रूपान्तर हैं' | इस प्रकार अछुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्शुर 
लोगों का और म्लेच्छ उन के राजाओं का वाचक था; बाद में वे शब्द 
विस्तृत अर्था' में बरतें जाने लगे जेसे अब यवन शब्द बर्त्ता जाता है। 
जायसबाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया है । 


अश्शुरों के साथ आयोवसत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनो 
देशों के ज्योतिषशासत्र की तुलना से मिलता है । बंकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि मारतवासियों ने देव ( फल्नित ज्योतिष ) भले दी यूनानियों से 
सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; भ्रत्युत भारतीय और यूनानी दोनों 
ने अश्शुरों से सोखा । किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी इं० की है। 
उस से पहले भी दोनो देशों को कालगणना ओर ज्योतिष में अनेक प्रकार 
का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है । सूर्मसिद्धान्त ( १, २--४ ) में 
लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक असुर ने बढ़ा तप किया जिस से 


डी 


3, जाइटशिफ्ट, ६८म ( १९१४ ), ए० ७३१६-२७ । 


२,। का ८ त्या० ए० १४२ | 
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पसज हो कर सूर्य भगवान्‌ ने उसे ग्रहों का बरित बतलाया । उसी मयासुर 
के तप के विषय में शाकल्योकत ज्दीसद्धान्त में क्षिा है--- 
भूमिकणाहादशे ऋदे क्षकाया: प्राक व शास्मले । 
मयात्र प्रपमे प्रश्ने सूयंवाक्यमित मवेद ॥ 
(१, १६८ ) 
अर्थात्‌ मय ने शाल्मत्ष द्वीप में तप किया था जहद्दाँ से क्ंका की देशा- 
न्तर-रेखा भूमिपरिधि की -६ अर्थात्‌ २०* पूरव है। आजकक्ष बाबुक्ष ओर 
लंका का अन्तर ३१९१५ है, पर कालदी ओर अश्शुर लोगों के पुराने तुलांश- 
मान के अनुसार बह ३०' था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि 
शाक्ष्मलद्ीप बाबुल देश का नाम था। ८५८ ईं* प्‌० में उसे काल्‍दी लोगों के 
राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर साम्राज्य की नींव डाली थी; केतकर 
का अन्दाज़ है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल 
कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण 
भी उन्हों ने दिये हैं'। उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तप्रन्थों 
की रचना के समय ( तीसरी--छुठी शताब्दी इ० ) मयासुर फो एक अश्शुर 
महापुरुष माना जाता था न कि भूत-ओत के समान एक अमानुष योति का 
जीव । महाभारत में पाण्डवों की राजधानी इन्द्रअस्थ भी उसी मयासुर की 
बनाई कही गई है। अश्शुर लोग न केबल ज्योतिष में :त्युत बास्तुविद्या 
(स्थापत्य, भवननिर्माश-कल्षा ) में भी बढ़े प्रवीण थे, भर भारतीय आर्यो' ने 
चुक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत होता 
है । सिद्धान्त-प्रम्थों के समय मयासुर को कृत-युग के अत्त में हुआ माना 
जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने के क्षिए अभी तक 
कोई साधन नहीं है । शाल्मल् नाम से केवल यद सिद्ध होता है कि जद 
१, इंडियन पेन्ड फ़ौरिन औतनोलोकी ( भारतीय और विदेशी कारगर ) 
ज्ञ० थं० रा० प० सो०, सं० ०२ ्( अतिरिक्त अंक ), १६९२३, इ० १२६०-९१ । 
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सिद्धाल्त के समय बह देश शाल्मल कदलाता था, किन्तु भयासुर के समय 
भी उस के वैसा कदलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर- 
विषयक अनुश्रुति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती | 


किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने 
उम्नत ज्योतिष जेसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही भारम्मिक काज़ में पहले 
कालदी लोगों ने भारतवासियों से स्योतिष का ज्ञान पाया था। आर्यावत्त का 
सब से पहला पत्लाज्ष गेदिक रअफ़ था। उस के बाद हमारे देश में आये पलाज़ 
चला जो ११९३ ३० पू० से २९१ ३० तक चलता रहा । केतकर "का फहना 
है कि काल्दी और मिस्र में ८ वीं शतारूदी ३० पू० से चलने वाला नवोनस्सर 
का पत्नाज्ञ ठीक पदी है'* । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाप की गणना उसी 
नशोनस्सर-पत्लाज़ के अनुसार थी। ओर क्योंकि वह आर्यावत्त में काल्दी 
ओर मिस्र को अपेज्ा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आयांवत्त 
से ही उन देशों में गया। 


ज्योतिष-शाज से विल्षकुज्ञ अनभिज्ञ होने के कारण में केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्तिःसंगत ज्ञान पढ़ती हैं । 


जायसवाल ने सुप्परक जातक ( ४६३ ) के भोगोल्निक ज्ञान से भी की 
बात सिद्ध करने की चेष्टा का है। उस जातक को अतोतगत्थु यह है कि 
भरुकच्छ के कई सो व्यापारों एक जद्मजु ले कर ओर सुप्पारक नामी एक 
आदमो को अपना निम्यप्क नियुक्त कर महासमुइ की यात्रा फो चले । सात॑ 
दिन को अच्छो यात्रा के बाद उन्हें अकाजबात का सामना प्रडा जिस ने उस 


१... यहाँ, (० १०७-१३४७, ३४८ । 
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की नाथ को प्रकतिसमुद्र ( अछूते महासागर ) फे तल पर चार भसदीने विचरा 
कर एक ससुद्र में पहुँचा दिया जहाँ छुर ( उस्तरे ) की स्री नाक वाली आदस- 
कद भछलियाँ दुधकियाँ सगातीं थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वद खुरमाल 
धमुद्द है। उस सम्रुद्र में बच् पैदा होता था । बस के बाद वे ऋण्गिमाक् समुद 
में पहुँचे जो जलती आग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में 
ख्रोना पाया जाता था। फिर दिमाल समुद्र आया जिस का पानी वृध या 
दद्दी की तरह मलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी । फिर कुसमाक्ी 
समुदद आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरद्द था, और 
जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नब्म(क समुइ में पहुंचे 
जो नक्कष के बन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था । अ्रन्‍्त 
में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं और घोर 
शब्द करती हुई गिरती थीं । सुप्पारक ने बताया वह बलमामुख समुद् है, 
मिस में पड़ कर ख्तोटना असम्भव है । उस नाव पर सात सौ आदमी थे, 
जे। सब यह सुन कर चिल्ला उठे । किन्तु सुप्पारक स्वय॑ थोधिसस्व था, और 
अपनी सर्थकेरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस छिया | 


यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः ओर और कारणों 
से पड़े होंगे, भोर उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुमतककडढ़ों 
मे बना सी। जायसवाक्ष उन नामों को ज्यास्या यों फरते हैं । सुस्माक्षी समुद्र 
आधुनिक फऋरिस-खाड़ी का नाम था, क्‍योंकि उस के तट पर रहने बाले 
बाबुकी लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता सानते और पूजते 
थे, और डुर भी ए% वाबुली देवता था जिस का लाम राजा खम्मुराधी 
( ज्ग० २२०० ६० पू० ) के अमिलेखों में पाया गया है।दविमाल आधुनिक 
लाल सागर है, जिस में दही सी मोटी मेटो गाड़ी चीज तैरतो है, जिस के 
रक् के कारणा आभकल दस का नाम लाल सायर हुआ है । अग्गिमाझू उस 
दोनों के बीच आदून के पास सोखाली वट का समुद्र रह्म होगा । थोथा समुद्र 
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कुशमाली जातक के अनुसार नीक कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के 
निकास के देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अभिश्राय है । पुराणों “में 
कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूविया 
को कुशदीप मानना चादिए। पुराणों के कुशद्वीप के बन का अनुसरण कर 
के ही ऋप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल़ निकाला था । नूविया का 
जाम कुशदी। बहाँ कुश लोगों के राज्यकाल् के समय से दी पढ़ सकता था; 
कुशों का राव्य बहाँ २२००--१८०० ३० पृ० में था सो वहाँ के अमिलेखों से 
सिद्ध दो चुका है। नब्माल समुद्र का अथे जायसवाल करते हैं नहर को 
परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर: थी जे 
लाल सागर को नील नदी से मिला देती थो, ओर इस प्रकार “भू?-मष्यसागर 
और लाल सागर को नील नदी द्वारा जाड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० 
पू० में जरूर थी, पर ई० पू० को पदलो सइख्राब्दी में--६०९ ह० पू० तक-- 
न रही थी | गलमामुझ समुद्र का अर्थ स्पच्ट ही ज्वाल्ामुखी-समुद्र है, और 
जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ “भू”-मध्यसागर का पूरवी भाग है* । 

अन्त में मारतीय और शेयाई किपियों में परस्पर जो समानता है 
(ऊपर # १४ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का भराचीन 
काल में सम्पक मानते हैं । लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत 
से विद्वान भो मानते हैं। कनिंगहाम का कहना था कि शेबाई लिपि भारतीय 
लिपि से निकल्ली है, और भारतवासी जिस प्रफार सोलह सो भील पूरव 
जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकर पच्चिस तरफ भी*। मिस्र और 
शेथा का परस्पर सम्भन्ध २३०० है० पू० से तथा भारतबष और शेवा का 
१५०७० इ५ पूछ से निश्चित रूप से माना जाता है [। 


१, ज० वि० श्रों० रि० सो० १३२०, पृ० १४६४ प्र। 
२, कौइल्स आँव एन्शलेंट इश्टििया ( प्राचीतर भारत के सिक्के ), ४० ३३- 
३१ ।- 


३. टेलर--आक्फायेट ( वर्दमाझा ), जि० २, ६० ११२ । 


8१९ ] पीरजानपद., ० 


# १९, पौर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महांजनपद्-युग से आर्यावरत्त ,के राज्यों 
में पौर-जानपद्‌ नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी' | उन की 
युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( ल्रग० ५०० ई० पू० ) आदि में 
दरजानपदः या पौर: और जानपद: शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, भौर इस 
लिए उन का अर्थ शदर के लोग और देद्दात के लोग करने के बजाय शहर 
की संस्था और देश भर की संस्था फरना चाहिए | खारबेल ( नीचे 88 १५१, 
१५३) के अभिलेग्व में भो राजा के पौर जानपद को अनुअह या कानूनी रियायतें 
देने का उल्लेख है | 


दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुईं। प्रो० विनयकुमार 
सरकार का कहना है कि पोरजानपद को एक सत्था मानना गलत है, रामायण 
आदि के उल्लेखों में केवल जतताबेकदचननम्‌ है, और वे उल्लेख तथा खआारवेल 
वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुओं के राजनेतिक चिन्तन का सामान्य प्रजा- 
सत्तापरक रुख़ान सूचित करते हैं, अधिक कुड्ठ नहीं । जहाँ तक उक्त 
युक्षियों से वास्ता है, श्रॉं० सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल 
को स्थापना कुछ ओर बातें पर भी निभेर है, जिन्हें आसानी से नहीं 
रढाया जा सकता। 


चन में स भी सब से स्पष्ट बात यह्ववल्कय-स्मृति की अध्यकालीन 
टोका मित्र मिश्र-कृत वरमित्रेदम की विवेचन में है । मित्र मिश्र ने कृहस्पति 
का यह श्लोक उद्धृत किया है-- 
दिं* रा० झ० २०-९८। 
२, पोलिटिकल इल्स्टोट्यशन्स ऐम्ड थियरीज़ आझॉव दि हिन्दूज़ 
(दिस्बुओं की राजमैतिक संस्थायें और स्थापनायें), श्ाइपड़िंग १६२९, एू० ७३-०१३१ 
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ब्रामो देशआ यत्कुर्मात्सत्वद्ेक्य॑ परस्परस्‌ । 
शाजाविरोधिधर्मा्भ संविस्पन्न॑वदुम्ति सतत ॥ 

अर्थात्‌, प्राम और देश परस्पर मिल्ञ कर राजा के अविरुद्ध जो जमे 
विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत कहते हैं। इस से सिद्ध है कि समूचा 
देश ( जनपद ) मिल कर तदरीये ठहराव कर सकता था। ु 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिना समृह:--पौर पुरवा- 
सियों के समृद को कदते हैं--,ओर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा 
में एक संगठित संस्था (निकाम) के अर्थ में आता हैं, न कि जमधघट (निऋय) के 
अथे में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । चण्डेशवर के 
विवादरदक्ाकर में कार्यायन ओर बृहस्पति के मत उद्धृत हैं, जिन में गण 
पाषण्ड पूर ब्रात श्रेणि आदि समूहस्थ वर्गों का, वरिगज आदि के समूह पूग 
का, समूहों के धम ( कानून ) का, ओर समूह ओर उस के मुखिया के बीच 
मुकदमा दोने का उल्लेख है | समूहस्था बगोः का अर्थ चरडेश्वर मे किया है--- 
मिक्िताः । फिर वीरमिन्नोदय में कहा है कि भाम, पौर, गण ओर भ्रेणि के लोग 
सब्र वर्गा होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पैर एक 
समूदद या वर्ग था, सो स्पष्ट है। ऋमरकोष ( २, ८, १८ ) में प्रकृति शब्द के 
दो अर्थ दिये हैं--( १) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) 
पौरों को श्रेणियाँ । उस को टीका में ज्ञोरस्वामी उसी कात्यायन का बंचन 
उद्धुत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अथ हें--भ्रमात्यथ और 
पौर | अर्थात्‌ जिस अथे में कात्यायन पौरा: कद्दता है, उसी अर्थ में अमर से 
पैराएं अरेणयः कहा है । इस प्रकार पौरा: की व्याख्या पुरनिवासियों का 
साधारण निचय नहीं, प्रत्युत भेणिवद्ध पौर अर्थात्‌ समूहस्य पौर--यानी 
पौर निकाय है। 

टीकाकारों को इन व्यास्याओं को ध्यान में रख कर हमें धर्मशाल्रों 
की गयाहो पर विचार करना भादिए। उसी दौरमित्रेदन में शृहरपति का एक 
और दद्धरण है-- 
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देशस्थित्याजुमामेन बैगमाशुमतेन वा । 
कियते निर्शचस्तत्न व्यवहारस बाष्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद्‌ ) को स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; किन्तु 
स्थिति का अथे रिजज करने का रिवाज चल पढ़ा है, इस लिए इसे 
सन्व्ग्धि बात कह जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो 
सन्देद् की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 


मो आमदेशसथामां ऋुत्या सत्येव संविदत ! 
विसंवदेशरो खोभास शष्ट्रादिप्रवासयेद ॥ 
( ८. ११३ ) 


--“प्राम और देश के संघों की सचाई के साथ संदिद्‌ कर के जो मनुष्य 
लोभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र सेःनिवासित कर दे ।” 

यहाँ देश ( जनपद ) के संद ओर उस संघ की संबित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्‍या चाहिए ! इसे ध्यान में रखते हुए 
अब मनुस्मुति की दूसरी व्यवस्था देखिये-- 


जआातिआानपदान्‌ धघर्मान श्रेशीलमोश्य घर्मयित्‌ । 
समीक्षणय कुलघरमोश्य स्वघधसम प्रतिप्रदयेत्‌ ॥ 
(४&« ७१ ) 


 आनपद चर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं! देश के रिवाज अर्थ 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही अेणी-धर्मो का छलल्‍्तेख है, दूसरे 
देश-संघ की संकिति होती थी यद मनुस्त्ति के ही उपरले उद्धरण से 
निरिचत हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित. हुए 
बिना कैसे ठहराव कर सकता था 
६२ 


४९० भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


घर्मशास्रों से और पहले की अभेशारू को गवाही है। कोटिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां सम्यस्यानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघों के समय का मं 
बिगड़ने देना ) ( ए० १७३ ) की विवेचना करता, और फिर ग्राम-संघ आदि 
के खाथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (पृ० ४०७ )। जाति कुज् और 
झ्राम के संघों से उन को संस्थायें ही समझी जाती हैं, और उन के समय से उन 
संस्थाओं में स्वीकृत ठह्दराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश 
का संस्थात्व निश्चित नहीं होता ? 


कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम भर्मसृत्र की गवाही है। अभिवादन 
ओर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि 
इपने से बय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े 
होना चाहिए, आये बय में छोटा भी हो तो शुद्र को उस के आने पर उसी 
प्रकार उठना चाहिए, शूद्र भले ही अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यरि बह 
भूत-पूर्व पौर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए 
(६ ९--११ ) | यहाँ पुरे: पौरः का अथे क्या “भूतपू्ष शहराती' हो सकता 
है? अस्सी बरस से बड़े शूद्र के सामने उम्र में छोटा आये उठे यह ध्षात 
समम में आ सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शुद्र के सामने जब आये को 
उठने को कहा जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। कया 
फेवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और 
कोई अ्थे नहीं हो सकता । 


इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केबल यह कहना है कि वैदिक 
झोर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संख्या 
करूर थी; उस का ठोक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये । विम्विसार 
का गामिक-सल्िपत कया वही जानपव्‌ संस्था न थी! उस जुटाव के लिए 
सक्तिषतन और उपसंक्रमण शब्द बर्चे गये हैं, जो पालि वादूमय में हमेशा 


७२० ] सत्रियआक्षत-संधर्ष ९ ४९१ 


सुसलंगठित संस्थाओं के जुटान के लिए प्रयुक्त होते हैं ( जैसे जातक, ४, १४५, 
१४७ पर शाक्यों का सन्थागर में सच्तिततन ) | 


समय स्थिति और संबित्‌ शब्द हमारे वाहमय और इतिद्दास में 
ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यंत्र 
किया है कि संवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं० रा० 
२, प्रू० १०६-७ ) | किन्तु इस अंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में 
यदि कुछ भेद रद्दा हो तो अभी तक इम उसे नहीं जानते । 


जायसवाल जी ने पहले-पहल पोर-जानपद्‌ संस्था की सत्ता में विश्वास 
बाझइुमय के वक्त प्रमाणों के आधार पर ही छिया था। अब नालस्दा से 
मिली एक भिट्टी को मोहर ने उन के मत को आश्चर्य-जनक पुष्टि की है। व्‌ 
मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्त-युग की 
लिपि में लिखा है--पुरिकाप्रमजानपदस्य--पुरिका के आसों के जानपद्‌ की । 
आन्भों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख 
पुराणों में है। (६० आा० १९२९, प० १३९-४०)। इस मोदर के 
आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना 
होगा । 


मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद है 
जो कि नीचे ६३ १४२ ऋ-१४३ अ में प्रकट होगा। मेरे प्रसाबित संशोधन 
के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना 
जादिए। 


# २०, क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघर्ष ! 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं हैं। इतिहास की अन्‍य सब मानव 
संस्थाओं की तरह बह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-मेद का वियार 
हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं के 


834 आरतीय इतिद्ास को रुपरेखा [ खें० ई दि० 


भी सुझूव में दी जात झौर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुझूव में ही आत- 
भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाषिक हो गया दै। जहां ग्राद्मश कषमिय 
कुट्ठम्बी या कुम्मकार आदि शब्द हों, उन का अर्थ बिना विचारे और बिनां 
प्रसंग देखे आह्यण जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्दार जात आदि न कर देना 
चाहिए । किन्तु बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं । नमूने के तौर पर 
चेनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतकत्थु है कि बनारस में जब अद्यदत्त 
राज्य करता था तब तकसिला में बोधिसत एक दिसापामोन्‍्झ आचरिम 
€ जगत्पसिद्ध आचार्य ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के अनेक खत्तिम माणय 
और आक्षण माशव उन के पास जा कर शिल्प अहण करते थे (जि० ३, एृ० 
१५८ )। माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणगक ( पंजाबी भुण्डा ) अर्थात्‌ 
कुमार के अअ्थ में है; किन्तु अंग्रेज़ी अनुवादकों ने वर्दाँ मुक्त में ही क्षत्रिय 
जात और आह्षण जात बना डाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण आंधु- 
निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात्त-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है। 


जात-पाँत कै बीज और अंकुर के क्रमविकास की अवस्थाओं का सब से 
अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पढ़ा है, डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के शन्तिम अध्याय में है। मैंने प्रायः 
सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
एक आध जगह डढा० भमजूमदार भी प्रचक्षित भ्रम में पढ़ कर सामाजिक 
ऊँचनीय के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं। 
उन का कहना दे कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पदल मदाजनपद-युग 
में फूटने लगा, तब क्षत्रियों और आइ्मणों में परस्पर संघर्ष रहा, आइ्मण अपने 
को सब से बड़ा कहते पर ज्ञत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय 
तक साधारण समात में क्षत्रिय आहाणों से कड़े माने जाते, किन्तु बाद में 
जाइ्यय अपनी चतुराई और घूतेता से बढ़े बन बैठे । उन्हों ने इस बात के 
जितने उदारहण दिये हैं, उन में से एक में भो मुझे वैसा संघर्ष नहीं दीख 
पढ़ा; बल्कि समूचे प्रायीन इतिहास में कहों खोजने पर भरी नहों मिद्मा। 


# रे१ ] यडली-अमिलेख ४९३ 


यवि बैसा संघ दोता तो आइ्णों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से 
वे ज्त्रियों को पछाड़ सकते ! ड० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, 
पर ज्षत्रियों को राजशक्ति से ब्राइण दूसरों को ववा सकते थे, या स्वयं 
स्त्रियों को भी ! ढा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि ज्त्रिव बराद्मण 
को बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और आदइणी या आह्ण और जषत्रियां को 
सनन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण ज्षत्रियों की बेटी को आदर- 
पूर्वक लेते और वैसो मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदरपूमक शामिल करते 
हैं। मेरी विनम्न सम्मति में ऐसे उदाहरणों से आह्यणों का नीची जात होना 
या जत्रियों आह्यणों का संघष कुद्ध सिद्ध नहीं होता । उन से केवल एक बात 
सिद्ध द्वोती है जो रूपरेशा में लिश्नी गई है। और वद यह #ि ज्षत्रियों में अपनी 
कु्ोनता और गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, भोर आइयों ने 
बह भाव उन की नकत्ञ कर के लिया, बहुत देर तक ब्ाह्णों में परस्पर इस 
पर विवाद रहा, और इसी लिए यह भाव उन में एक ज़माने तक पक्का न हो 
सका। ऐसा द्ोना स्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि ज्त्रिय एक स्वाभातरिक 
ऊँची श्रेणी थे, जब कि आह्मणों की श्रेणि कृत्रिम थी। 


# २१, बढली का अभिलेख और पर्छिप भारत में जैन धर्म के 
प्रचार की प्राचीनता 
राजपूताना-म्यूजियम अजमेर में बढल़ो-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफ़ेद 


चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बढ़े ब्राद्यी अक्तरों में निश्नज्खित खगिडत 
लेख है-- 

बीशयमभभधवत 

चवतुरसीतिव से 

माकमिके 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ बीर के लिए'““८४ में बरस सें'''मध्यमिका के”॥०४ 


४९४ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ ख॑ं० ३ टिं० 


श्रद्धेध भोमा जी ने मेरा तब्रा्षी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी लेख 
से कराया था। प्र० लि० मा० प्रृ० २-३ पर भी उन्हों ने एस का उल्लेख किया. 
है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; किन्तु बह छोटा 
सा लेख बड़े मदत्त्त का है। एक तो वहू भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध 
शिलालेखों में से एक है। दूसरे, बह प्राचीन काल में पच्छिस भारत में एक 
बांकायदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संत्रतों के रहने 
की सम्भावना है--बीर संवत्‌ या नन्‍द सबत्‌। यदि ८४ वां धरस बीर संकत्‌ 
का हो तो मद्दावीर के बाद की पहली द्वी शताब्दी में, और यदि नन्‍्द्‌ संघ 
( दे० नीचे & २२ओ ) का दो तो बीर-निर्वाण को दूसरी शताब्दी में 
मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ के पास आधुनिक नगरी के खँडडर सूचित करते 
हैं) अर्थात्‌ दक्खिनपूरष राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती 
है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महर्त्व की बात है ! 

उस लेख का सम्पादन एपिआ्राफिया इंडिका में हो जाना अभीड़ है । 


& २२ शैशुनाक भोर नन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुभुति के अतिरिक्त बीद्ध और 
जैन अनुश्रुति भो दमारे इतिद्वास के मागे पर प्रकाश डालने लगती है। स्व० 
श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भारत-युद्ध के बाद के राजबंशों विषयक पौगणरिक वृत्तान्तों का सम्मावित 
मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट व दि डिनैस्टोज ऑव दि ककछि पड 
(कलियुग के बंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था 
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१. यद जिसमे के बाद» मैंने आयसवात जी का ध्यान इस क्षेक्ष की तरफ़ 
दिल्लाया, और उन्हों ने ओका के से लेख को छाप मेंगा कर ज० वि० ओ० रि० 
छो०, १६३०, में उस का सम्पांदेश कर दिया है| 
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(आक्सफ़ड, १९१३)। जायसवाल जी ने उस कार्य को और आते बढ़ा कर 
पोराखिक के साथ बौद्ध ओर जैन अनुभुति के तथा अन्य सामभी के ठुखना- 
त्मक अध्ययन से शैशुनाक ओर नन्द्कालोन राजनैतिक इतिहास का एक 
मोटा सा ढाँचा खड़ा क्रिया ( ज० जि० ओ० रि० से० ९, ए० ६७--११५ )। 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं और उन पर के समकालीन 
छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, प्र० ८८ प्र, ५५०- 
५१; जि० ६, प्रू० १७३ प्र) । तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ 
अस्पष्टता धुंघलापन और विवाद बाकों है, अनेक समस्‍यायें हल की जाने 
को हैं। भारतीय इतिद्ास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक 
अलुश्रुति की उपेक्षा ओर अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल 
दक्खिनी (सिंहलो) बौद्ध अलुभ्रुति के शाधार पर बनाना चाहता है, बह 
जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकार नहीं करता | शैशुनाक राजाओं 
की प्रतिमाओं के विषय में भी बड़ा विवाद दै। रुपरेल में मेंने जायसवाल जी 
का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक बृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने 
डन की स्थापनाओं को आरजो तोर से ही माना है। कई विवादप्रस्त प्रश्नों 
के विषय में मेरी तसल्ली नहीं हो पाई । इस इतिहास के घुंघलेपन अस्पष्टता 
आर विवांद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को 
ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने क्षिस शैली से आदिम काल के इतिहास को छानबीन की है, उसी शैज्ी 
का प्रयोग परीक्षित्‌ू-मन्द-काल के लिए भी किया जाय । इस युग के लिए पहले 
युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; अह्ववादी जनकों के युग के लिए उत्तर 
बैद्क तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाहुमय की साम्रत्री पौराणिक 
साममी के अतिरिक्त मोजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को 
हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ बृत्तान्त क्रमशः 
फ़िन स्थापनाओं पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कह्दाँ तक 
निर्विवाद्‌ था विवादअस्त है, सो संक्षेप में स्पष्ट करने का यज्ञ यहाँ किया 
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जांता है। नीचे के पृष्ठों में जदाँ प्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख 
किया गया है, वहाँ ज० बि० ओ रि० रो० की जिल्दों से अभिप्राय है। ' 


झ, प्रयोत वंश का हतान्त पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ को साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में 
बाहंद्रथ वंश के बाद ग्रद्योत वंश ओर उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य 
किया । किन्तु प्रयोत वंश अबन्ति में राज्य करता था, ओर शैशुनाकों का 
समकालीन था | जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति 
का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के «इतिहास में 
आया, यह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोश्ठक में या पाद-टिप्पणी के रूप में 
पढ़ा जाता था ! उसके अन्त में यह पाठ था-- 


52३ ०४० स॒(स ) स्छुतो नम्दिवधेनः । 
हतता तेषां यशः हृत्स्न शिशुनाकों भविष्यति । 


यहाँ शिशुनक का अर्थ था रैशुनाक (शिशुनाक वंशज), और वह नन्दि- 
वर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों 
ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और नन्दिवर्धन को 
प्रयोत वंश का अन्तिस राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक 
राजा समझ कर, प्रद्योत बंश को मगध में शिशुनाकों का पूव॑बर्त्ती मान किया, 
ओर उन के वृत्तान्त को बाहेद्रथों ओर रौशुनाकों के बीच रख दिया । 
«५ »-  पार्जीष्टर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्मोतों के बृत्तान्त 
को पुराणुं-पठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुल्लमाने 
पर कोई आपत्ति नहीं को जा सकती | यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है । 


३, दर्शक -: नागदासक 


सिंहल की बोड़ अनुभ्रुति के दो अन्धथ बहुत प्रसिद्ध हैं-दौीएबंस 
(<: द्वीपवंश अर्थात्‌ सिंदल द्वीप के राजवंश ) और महतंस । दीपवंस का 
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संकलन झअंदाजन चौथी शताब्दी ३० में और मदाबंस का ६ ठी शताब्दी है० 
में हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्ताग्त का आरम्भ युद्धनकाक्षोत सगण 
के इतिहास से द्ोता है। मगघ से बौद्ध धर्म के साथ बोद्ध अनुभुति भी सिंदक 
गई थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा। 

विद्यमान दक्खिनी बौद्ध € सिंदल्ी और बरमी ) अनुभुति में अजात- 
शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है। दोपनंस में उद्यी के ठीक बाद 
नागदासक है, किन्तु मह्ंस और बरसी अनुश्रुति में उदयो के बाद भनुरुद्ध 
और मृंड, ओर तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनुभुति के भन्‍्थ दिल्यावदान 
में मुण्ड के बांद काकवरिं का नाम है। पुराणों में अजातशत्रु और उदको 
के बीच दर्शक है। जायसवाल का कद्दना है कि नागदासक -- दर्शक शिशुनाग 
(- शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषश है। यह विशेषण शगाने 
की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकाक्षीन निनग-पामोदख 
( बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम मी दर्शक था। काकदर्णि भी दशक 
का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार ।शिशुनाक का बेटा काफवर्ण था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि फदल्ला सकता है। यदि नाग- 
दासक - दशेक - काकवर्णि, तो यद कद्ना होगा कि बोद्ध अनुभुति उसे 
रालती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्नवासगदत्तम्‌ 
से दशेक का कोशास्थी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। 
प्रा० देवद्श रा० भण्डारकर भी नागदासक और दर्शक को एक दी भावते 
हैं, किम्तु सास की बात को प्रामारिशकता उन्हें स्वीकृत नहीं है। छूल्दों ने सिद्ध 
किया है कि दशक को यदि अजातशत्रु का बेटा माना जाय तो उसे फ्री 
बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा द्ोगां; इस दशा में ५७ 
बरस के वय में उस का दशक की बहन पद्मावती को व्याहना सर्वथा असंगत 
है, और मास ने अपने समय की ग़ल्लत अमुभ्रुति का अनुसरण किया है 
(कान ध्मा० प० ६९-७०) ! किन्तु वैसे ब्या्ट में असंग्रति सले दी रही दो, 
कठियाई तो कुछ न थी । उसी जमाने में अजातशञु से हार था जीत कर 

ध्े 
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आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम आवस्तो के माल्ाकार-सेट्री की सोलह 
बरस की बेटी मल्लिका को अपनी ख़ुशी से ज्याह करता देखते हैं ( जातक 
३. ४०५०६ ) | 


बोद्ध भनुभुति में अजञातशन्नु को पिठघाती कद्दा है, महावंस में लिखा है 
कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, ओर नागदासक तक 
यही पिठ्यातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब 
भजातशत्रु पर लगाये गये इस इल्नज्ाम को भूठा मानते हैं, वह कई अंशों में 
बुद्ध के प्रतिहन्द्दी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इल- 
जाम लगाया गया होगा। 


उस के वंशजों के पिठ्धात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी को 
गर्गंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र अन्य है, उल्टा घमोत्मा कह्दा है। 


उ, अनुरुद्ध ओर झुण्ड की सत्ता 


महजस तथा बरमी अनुभुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुण्ड 
राजाओं के नाम हैं | दिव्याददान में भी मुण्ढ का नाम है। तिव्यती अनुशभुति 
( क्लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानो सामग्री के आधार पर 
.._तिब्वती भाषा में लिखी गई ) में भाव बाद के सभी राजाओं के 
नाम भिन्न हैं, किस्तु उन की संख्या सूचित है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध 
. और मुंड दीनों गिने गये हैं। मुख्ड की सत्ता हट सु कर निकाय, ५. ५० से, 
जहाँ उस पाटलिपुत्र में राज्य करता दिखा है, सिद्ध &ै। पुराणों में कुल दस 
शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीसेकुँत में दर दे के बजाय 
दश हो पाठ है। पुराणों की यद्द रीति है कि गौण मोसों को छोड़ देते हैं, 
विशेष कर जहाँ वे ए[क ही पीढ़ी के सूचक हों--अथांत कई भाइयों ने एक के 
थाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला 
देते हैं। पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बौद्ध अलुभ्रति 
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में केक्‍ल १६। फलत: जद्यी के राज्य-काल में अशुरद्ध और मुंड के ९ तथा 
८ वर्ष सम्मिल्षित हैं । 


ऋ, शिशुनाक विस्विसार का पूर्वज या 
नागदासक का अमात्य ९ 


सब से अधिक विवाद का प्रश्न यददी है। बौद्ध अनुश्रुति विम्बिसार 
से शुरू होती है, उस के पूबजों से उसे कुछ मतत्ञब नहीं। दक्खिनी बौद्ध 
अनुश्रुति में उल्लटा एक सुमुनाग को नागदासक का अमात्य और काज्ाशोक 
का पिता कद्दा है। उस के अनुसार पाँच पिठधातियों के पापों से तंग आ कर 
प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया । पहले शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य 
की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। 
जायसबाल का कद्दना है कि बोद्ध अनुभरुति का सुसुनाग वास्तव सें किसी 
राजा ( दर्शक ) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, 
और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई'। प्रद्योत वंश का अन्त 
करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या को गई थी, षही व्याख्या इस सुसुनाग 
की भी ये करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अर्थ केवल यह 
है कि बह शिक्ुनाक-बश का था। शिशुनाग विम्विसार का पूर्वज था, इस 
का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के अन्थ गर्गसंदिता के मुगपुर/ण 
नासक अध्याय सें उदयी को शिशुनाग-बंशज कहा है । उत्तरी बौद्ध अनुभुति 
€ दिग्यावदाल, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाम का कद्दी नाम नहीं है । 


परखस गाँव से पाई गई मथुरा अदूभुतालय बाली अतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया 
है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनांग शब्द प्राकृत 
शुवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पाति अलुप्न॒ुति का अनुसरण 
करने वाले प्रो० देवदत्त रा० मण्डारकर बविश्चिसार को ही वंशस्थापक मानते 
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हैं। ढा० रायचोधुरी ने उस के यंश का नाम हमंइ रुक ढंढ़ निकाखा है 
(६० हि० का० १. १)। 


ले, अवन्ति का अज ओर नन्दिवर्धन -- मगघ का अज उदयी 
और नन्दिषधन 


पुराणों के प्रथोत-बंश-विषयक सन्दर्भ को सगध के वृत्तान्त से 
अलग कर के कोष्ठफ या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। और 
दोनों बंशों को कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवधन और मगघ 
का नन्विवर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शैशुनाक क॒द्दा हो है। फलतः न केबल दोनों सम- 
कालीन हें, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा अबन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही। इसी से सन्‌ १९१५ में जायसवाल्त ने यह परिण्याम निकांता था कि 
मगध के राजाओं में से नन्द्विधेन ने ही अवन्ति को जोता। जैन अन्‍्धों के 
अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद ननन्‍्द वंश ने राज्य किया । ननवि- 
बधेन नन्‍द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का 
नाम वर्तिवधेन भी है। 


अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रयोव का उत्तराधिकारी पालक 
ओर उस का विशाखयूप दै। विशाखयूप के बाद और एक राजा का नाम 
अजक है, किसी फिसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। 
कमासरित्सागर के अनुसार पात्षक का भाई गोपाल-बाजलक था, और मृच्छकटिक 
के अनुसार पाक्क को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आपैक नाम 
से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाज्ञ का रऊुयाल था कि 
झजक आंक का ही प्राकृत रूप होगा, विशासयूप आयंक का बेटा रहा होगा, 
और कई प्रंतियों में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलसरों से 
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होगा। उपर मगध के वंश में उदयो के बजाय भीमदूमागवत पुराण में 
ऋजब ( ऋज का आपपाठ ) लिखा है, ओर नन्विवर्धनभ को अाजेग लिखा दे, 
जिस से उदयी का नाम झज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस- 
वाल को यह नहीं सूझा | सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कक्कत्ता-अदूभुतालय में 
पड़ी पटना बाली भूर्सियों रा उद्धार किया; उन में से एक राजा अज को ओर 
दूसरी कसननदी की निकली । तब यद जानने पर कि पटना में भी कोई राजा 
आज था, स्पष्ट हुआ कि श्रज और ठदयी एक ही हैं, तथा अयन्ति का अजक 
भी वदी है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब नन्दिवर्धन के चजाय अज 
उद्यी को विया गया, ओर नन्‍दी के दूसरे नाम वर्तिबधन का अथे सम्रका 
राया ( ज० गि० ओ० रि० से ० १९१९, प्रू० ९६-९७, ५२२--२६ )। यह स्पष्ट 
है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति ओर भमगघ के अज उदयी की एकता 
प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की रिनाख्व पर बह स्थापना निर्भर नहीं है, बह 
अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है। 


ए, शैशुनाक पतिभायें 


पठना की बस्ती गम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आद्मकद्‌ मूर्तियाँ 
मिली थीं, जो अब कल्षकत्ता अदूभुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरक्ष 
कनिंगदाम ने उन की प्रीठ पर खुदे अमिलेखों को पढ़ कर उन्हें यक्तों की 
मूर्तियाँ कहा। सम्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ 
कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर 
वबालस्री प्रतिसा पर पठ है-- 


भगे अचो घोगीघोशे 


“-भगदान्‌ अजः छोप्ममकैशः, अर्थात्‌ भोभ्रावू अ्ज पृथ्योपति; और 
बेसिर बार्ती पर 


संपखते धटनम्दी 
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--सर्वक्षेशे वरत्तनन्दी --सम्पूर्ण साम्राज्य वाका वत्तंनन्‍न्दी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी ,शवाब्दी ईसबो 
की यज्ष-सूत्तियाँ मानी जाती थीं । यदि ये ५ थीं शताब्दी ३० पू० के भारतीय 
राजाओं की समकालीन अतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी 
प्रतिमा-निर्माण-कला विधमान थी; पहले अनेक विद्वानों कां यद् मत था कि 
वह कल्ला भारत में पारस से मौय काल में आई थी। उन मूर्तियों पर भौर्य 
जिलआ ( पालिश ) है; वह भी पदले पारस से सीखो वस्तु मानी जाती थी । 
तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध 
हुआ । चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-दूसरो शताब्दी ई० कही प्ानो 
जाती थी । यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाय, और इन अत्तरों को सौये 
माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राद्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्‍योंकि उक्त कल्पना के अनुसार 
अशोक से पहले की ख्रिपियों का सामी लिपि से अधिक साहइश्य होना चाहिए, 
जब कि इन लेखों से उल्लटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर & १४४७ )। 


इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूत्ति की पदना-मूत्तियों से 
सदृशता की ओोर ध्यान दिलाया; ओर जायसवाल ने जब उस पर के झभि- 
लेख के। पढ़ां तो वह भी रुशिक शेवसिनाग सागधों के राजा ऋजातशत्र को 
प्रतिमा निकली ! पहले बद भी यक्ष-मूर्व्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिदा- 
सिंक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाओं के उद्धार से पैरयाणिक इतिहास 
की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट हो है। फलत: भारतीय इतिहास के नवीन 
संशोधकों के अनेक सनातनो विश्वासों को जड़ पर इन आविष्कारों से 'बोट 
लगी । 


यहाँ संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास बैनर्जा ने उन्हें शैशुनाक राजाओं की 
समकाज्लीन प्रतिसायें मान किया, किन्तु पहले लेख पर छोनीषीशे के बजाय 
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छेजीदीके पढ़ा, जिस से कुछ अथे नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप के 
बजाय रुब पढ़ा, जिस से अर्थ में कोई भेद नही होता ।, उन का कहना था कि 
राजाओं के नामों--अचे! और वटनन्दौ--के पाठ के विषय में दो मत दो दही 
नहीं सकते । उन का मुख्य मतभेद यह था कि वे अभिलेखों की लिपि को पीछे 
का, और इस लिए अमिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, ० 
२१०-१४) । लंडन में इस विषय पर जो विषाद हुआ उस में ढा० विन्सेंट 
स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आभ्रह- 
पूवेंक इस बिषय पर कुछ न कहना चादा। किन्तु ढा० बानेंट से कहा कि 
अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, भौर बुइज्षर के मत का अनुसरण 
करते हुए उन्हों ने उन की लिपि के २०० ३० पू० के बाद का माना, जायसवाल 
के पाठों को प्राकृत व्याकरण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों 
को इस प्रकार पढ़ा (क) मंगे ऋच छनेजीके (ख्र) गलत वटनन्दी। अपने पाठों 
का कुछ अथ उन्हों ने न बताया, अच्द और बटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो 
माना, किन्तु शैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया । 


प्रो" स्माम्साद चन्द्र और ओर डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया। केवल यही दो विद्वान हैं जिन्‍हों ने 
झअभिलेखों के दूसरे साथक पाठ उपस्थित किये | प्रो चन्द के मत में पाठ 
क्रमश: यों है--(क) मग अचछनेजिक (--भगवान्‌ अक्षयनीविकः--कुबेर) 
(ख) मर सर्वट नन्‍्दी (-न्यक्ष'“'ननन्‍्दी )। डा० सजूमदार के पाठ यों हैं--(क) 
गते [यरे] लेच्छई [वि] ४०, ४ ( लिख्छुवियों फा.सं* ४४ बीतने पर ), (ख) 
गस्ते सं बजिने ७० (यक्ष, सं० बजियों का ७०)। ढा* मजूमदार ने लिखा कि 
पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, और आजेय से भी कऋज 
का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अर्थ ऋजय का बेटा है। ये दोनों 
विद्वान बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिलेखें को क्षिपि को उतना 
आचोन नहीं मानता चाहते, यही उन के मतभेद का मूल दहै। 
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जायसबाल ने बानेंट के एक एक आश्षेद का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कद्दना था कि कोई ज़िम्मेदार विद्वान नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौये काल के पीछे को हैं; उन पर जिललअ 
( परौलिश ) भी मौयंकालीन है। तो भी उन के अभिलेखों की किपि 
युइलर की कल्पना के आवार पर पीछे छी मानी जाती है, और इस कारण 
वे अभिलेख भी पीछे के । किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सलबटों की 
धारियाँ लेखों फे अक्षरों को इस भ्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती 
हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय 
ही धारियों)!से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकतें के एक 
युरोपियन मूर्सितज्ञक मि० प्रीन की सम्भति ली गई, जिन्हें इस विवाद के 
अभिप्राय का कुछ पता न था। मि० ओीन ने प्रतिमाओं की जाँच कर कहा 
कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुश 
सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आज्रद्ृपू्वक प्राइ्मौय-फालीन कहदा। 
फिन्तु दूसरे कल्लाविशेषज्ञ श्रीयुत अधेंन्दुकुमार गांगुलि ने यज्ञ-वाद को इस 
प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राक्सौये हों तो भी वे यक्ष-सूत्तियाँ ही 
हैं, भोर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वद्दी दो जो जायसवाल्ष ने पढ़ा है 
तो भी वे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यत्त-मूर्तिय हैं तब 
उन्हों ने राजाओं के नाम खोद ढाले ! 


प्रो० चन्द और ढा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल 
मे कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए भी न मानेगा 
कि ऋचछ ट: अद्॑य, और “अजय का बेटा -: आजेय” यही कहेगा जिसे व्याकरण 
की यह आरम्मिक बात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ 
नहीं लगा करते | 


इस के बाद तीसरी शैश्युनाक प्रतिमा--अजातशत्रु वास्ती--का उद्धार 
हुआ। सहामदोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसकाख से अपनी पूरी सहमति 
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प्रकट की, केवल गट नन्‍दी का अथ ऋत्य ननदो किया। समूचा विवाद ज० बि० 
औ० रि० से० जि० ५, प्ू० ५१२---५६५ में है। प्रो० चन्‍्द्‌ और डढा० मजूमदार 
के लेख ई० ऋा० १९१९ प्ृू० २५--३६ पर हैं, तथा भीयुत गांगुलि का मैडने 
रिव्यू में । बाद में पं० गौरीशंकर द्वीराचन्द का ओर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने 
जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की (ना० प्र० ५० ९ प्रू० ७९ ), 
और डा० मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े भे, ओम जी 
ने उन पाठों का दुःसाहस कहा | दरपसाद शाख्ती, ओमका ओर बैनर्जी जैसे 
प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृव-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीसत है। कला को दृष्टि से स्मिथ ओर अरुण सेन की सहमति 
होना उस से कम कौ पती नहीं है। दूसरे वर्ष जायसवाल ने अजातशत्रु की 
अतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस आधार पर बुइलर की 
स्थापना की आमूल आलोचना को ( वहीं जि० ६, प० १७३ प्र )। तो भी 
इस बिवाद का अन्तिम फ्रेसला नहीं हुआ । 


ऐ्‌, कालाशोक ++ नन्दिवधेन ॥ 


कालाशोक और नन्दिवधन के एक द्ोने की स्थापना भी जायसबात् 
ने १९९५ में को थी। सभी बोद्ध ग्रन्थों ने बैशाल्ली में सिक्खु यश की 'ेष्टा से 
७०० सिक्‍्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है,और उस की तिथि 
विभिन्न भ्न्‍्धों के अनुसार नि्बाण के १०० या ११० वर्ष थाद्‌ है। पौराणिक 
कालनाशनानुसार उस समय नन्विवर्धन राज्य करता था। बोद्ध प्रन्थों में काला- 
शोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नन्विवधेन और कालाशोक 
का एकरव सम्भव दोखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि 
यश ने ७०० भिछुओं की समा राजा नन्‍्दी की संरक्षकता में वैशाली में 
जुझईदे । फलत: नन्‍दी -- काज्नाशोक । दूसरी तरफ़ तारानाथ ने एक अच्याय 
इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार शजा कामाशोक को उपासक 
बनाया । उस के सामने नन्‍्दी और कामाशोक दोनों नासोंनविषयक अलुभतियाँ 

दे 
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थीं। दोनों को एकता पदचाने विना उस ने दोसों दज कर हीं। 
अंमुअति ( रौकदिल की लाइफ ऑरद दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्‍्द के 
शब्य में संगीति हुई थी । हम देस्की कि नम्व्िव्धन थी सम्द कदंखाता था। 

नन्दिषधेन ने अवम्ति जीता था, सो निरिचत है; खांरवेसश के लेख से 
(नीचे ६६ १५१, ९५३) जन्द द्वारा करलिंय जीता जाना प्रकट है। पाटलिपुञ 
में नन्‍्द की सभा में पारिसि के आसे की बात प्रशिद्ध है, जिस से भतीत होता 
है कि नन्‍्द्‌ का सम्यन्ध अफ़मान सीसान्त से श्री था। उपर तारानांथ के 
अनुसार कामाशोक ने दक्खिनपूरथी तथा परिकछमी समुद्-तट के देशों 
(कलिंग ओर अबस्ति) को जीता, ओर दिमाखय के प्रदेशों का क्सिंगकेय भी 
किया था; कश्सोर और पड़ोस के प्रदेश उस के अघीन थे ! इस से भी दोनों 
की एकता को बात पुष्ट होती है। 

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का शहाली भी, जिस का संस्कृत रूप 
संहरी होना चाहिए, जायसवाल के जमुसार काल (८ संहारी )-असोक का 
दूसरा नाम है। 


ओो. पूर्व नन्द और नव नन्‍्द 


अब हम पूर्ण मन्दों ओर जय नल्‍्दों को जात को ले सकते हैं । 

(१) भद प्रसिद्ध है कि चन्द्रमुप्त सौ से पहले नम्दों का राज्य का, जन्दों 
की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पोढ़ी में महापद्या नन्‍्द्‌ था, दूसरी में उस के 
खाठ बेटे ।,ये सब मिला कर नद (नो) नन्द थे। वायु भु० में महारह मन्‍्द का 
राज्य-काख २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाको पुराणों में महापत्ध के ८८ बर्य और 
दूसरी पीढ़ी के १९ वर्ष सिशा कर १०० दंष पूरे किये हैं। इस प्रकार भन्‍्कों 
के १०० चर्ध राष्य करने की अनुभंति है। जायसवास का कहक है कि 
जतुभुति का बह आधुनिक रूप गया, और किसी माचीन अमुभति की ऑग्स 
ज्यार्ता पर निमभेर दे। भद्यपक्ष का राज्यकाल २८ वर्ष ही कार रब नब्द 
का हाल है नये मन्‍्द, ज कि मो नतद । सो वर्भ नन्‍्हों को शप्य थो गह बात 
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सूचित कश्सी है कि सनन्‍्दों में कुछ ओर राजाणओों को दिनती भी थी। १९१८ 
में जावसबास का यह विचार था कि नग्विययत ओर प्रद्दानन्दी का असक्ष 
ताम नन्‍्द रहा दोगा, नन्‍्दे बाद का आन्त रूप होगा (३९ ८१), तथा सो 
वर्ष की गिनती नन्‍्द-दभन के समय से दी शुरू होती होगी। छिम्तु नन्दिव्थन 
से अन्तिम नन्‍्द्‌ तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस ज्षिए या तो १०० 
का अर्थ लगभग १००, या यद अनुश्रुति आ्ान्त है। किन्तु १९१९ में नन्‍दी 
की प्रतिसा निकलने पर नन्‍दी नाम तो निश्चित हो गया, और जाबसवाल 
की यह घारणा हुई कि नन्‍दी का नाम नन्‍्द बाद में हुआ ( ए० ९७ )। १०० 
वर्ष के हिसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष 
नव नन्‍्दों के ओर बाकी ८२ पूर्ण नन्‍्दों के हैं । किन्तु नन्दिवर्धन के पू्जवर्ती 
अनुरुद और मुरढ भो, जो शायद उस के भाई थे, और जिन के २७ वर्ष 
पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ही थे; इस प्रकार ८१+- 
१७ ++ १०० बे पूवे नष्दों के दी हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं 
है (४० ९८)। 


यह व्याख्या काशलपूर्ा है, किन्तु सुके इस से पूरा सन्‍्तोष मर्दों 
होता। मनदों के सो ब्ष की बात स्वयं घुंघली और अस्पष्ट है; पूथे तन्‍दों को 
पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार यहुत कच्चा है। 


(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में मेन अलुभति से सिद्ध होती है। जैन अनु- 
अति के अलुल्लार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के जाद नन्‍्दों ने १५५ भर्चे 
सज्य किया । रक्‍्टतः वे अज उदयी और उस के वंशजों को नन्‍्द्‌ राजा कहते 
हैं (जि० १ ६० १०२; जि० ५ ए० ९८, १००, ५२४)। शल के नम्पों के १५८ 
वर्ष 5 पुराणा आले नन्‍दों के १२४ वर्ष +उतयी के ३९ कये (जो कि अथ 
घोर अनुभति की सहायता से सदयी के १५+अनुरूद्ध २+-पुरुढ के ८ वर्ष 
सिद्ध होते हैं )। जैन अमुज॒ति में अवस्ति का इतिहास है; उक्त गणना से 
प्रश्ीत होता है कि उदयो ने अपने राश्यकाज् के दूसरे ही बये में अवन्ति 
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को ले लिया था। देस बन्द्र उद्यी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट दी न्यू कहता 
है ( जि० ५, ए० ५२४ )। पक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले ननन्‍्दः को 
एक वजन में नव नन्‍्द कहा गयां है---द्विजे नररुचिरित्यासीन नवनन्दं रू शैसति 
(वहीं ए० ९८) । 

(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारवेल का अभिलेख 
भो नन्दिवधेन ८: नन्‍द सिद्ध करता है। सन्‌ १९१७ में जब जायसवाल ने उस 
लेख का पहली बांर ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 
'मौर्य काल १६५! पढ़ा,(जो खारबेल के राज्य का १३ वाँ वर्ष था। उसी 
लेख में खारवेल के "वें वर्ष के एक कारये के सम्बन्ध में नन्‍द्‌ राजा का 
उल्लेख है--नन्दराजतिबससतेधधाटितम्‌"' “इत्यादि, जिस का यह अथे किया 
गया था कि नन्द्‌ राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेज् उस 
वर्ष अपनी राजधानी में लाया । चन्द्रगुप्त मौये का अभिषेक जायसवाल के 
अनुसार ३२६ ई० पू० और स्मिथ के अनुसार ३२२३० पू० में हुआ था। 
इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल्न का «वां वर्ष )- १६९ या १६५ ई० 
पू०; और नन्‍्द राजा का समय-:४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्‍्द नन्दि- 
वर्धन नहीं तो कौन हो सकता था ! ( राखालदास बैनर्जी--ज० बि० ओ० 
रि० सो० ३, प० ४९८०-९९ | 


किन्तु बाद में एक तो 'मोये काल १६५! बाला पाठ स्वयं जायसवाल ने 
छोड़ दिया, यद्यपि खारबेत का काल उन के मत में फिर भी लगभग बढ़ी 
रहता है। दूसरे नन्‍्द्राजतिदससत''' “का अथ ढा० स्टेन कोना ने किया--- 
नन्‍द्राज के समय सं० १०३ में खोड़ी गई नहर'"**" | तिवससत का अर्थ 
सं० ९५०९ जायसबाल ने भी स्वीकार किया | कोनी के मत में बद वीर-संकत्‌ 
है। तब १०३ बीर सं०:-४४३ ० पू० में ( कोनौ के दिसाव से ४२४ में, 
क्‍योंकि उन्हों मे वीर-संवत्‌ का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना 
है,) नन्‍द याजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्‍दों ने १०० वर्ष राज्य किया, 
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अर्थात्‌ ४२३ ६० पृ० से (लन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ह० पृ० में गिन कर; 
यदि कोनौ ३२६ ६० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू« में नन्‍दों के आरम्भ 
और ४२४ ह० पृ० में नन्‍दों फी सत्ता में कोई विरोध न द्वोता )। तब था 
तो परम्परागत वीर-संबस्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० वर्ष वाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जेन अनुभुति के नन्‍दों के १५५ वर्ष बाजी बात अधिक 
ठीक है ( ऐजटा ओएियेटेलिया* १, प्रृ० १२ प्र )। 
आगे ढा० कोनो मेरुतुज् भोर अभय जेन लेखकों की कालगणनांपरक 
गाथाओं* पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि महावीर के बाद ६० वर्ष 
पालक का राज्य फिर १५५ बे नन्‍्वों का राज्य'“*““*” इत्यादि का सूल रूप 
और अथे यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और बीर सं० 
१५५ तक नन्दों का'''इस्यादि यहाँ ढा० कोनौ स्वयं भूल में पड़ गये हैं, 
क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मोर्यीं के १०८ वर्ष, पुष्यमित्र के ३० 
बे? का अर्थ क्‍या सौयीं का अन्त १०८ वीर सं० में“ '*“इत्यादि 
होगा 
खारबेल की उक्त पंक्ति में बीर सं० दोने की कल्पना जो डा० कौनो ने 
की हैं वह निरो कल्पना है| किन्तु यदि खारवेज़ के लेख का अथ डा० कोनो 
बाला और वीर स० का आरम्भ ५४५ ई० पू० में माना जाय, तो नन्‍दों 
के १०० वर्ष वाली अनुभुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अर्थ है, इस मरड़े 
में पड़े बिना, यह निश्चित दोता है कि ५४५--१०३--८४४२ ६० पू० में नस्‍हदों 
का राज्य था। नव ननन्‍्दों फा राज्य १०० भी नहीं, ४० दी वर्ष था। तब ४४२ 
या ४२४ ६० पू० में पू्ष ननन्‍्द हो हो सकते थे । 


३ डेजसार्य सभा स्कम्दनाविया,की प्राच्य-लोज-पत्रिका । 

३. उभर गायाजों की विवेचना पहले याकोदी ने जैन कश्पयुज के अशुवाव 
(आज्य-यर्म-दुस्तकमाक्षा, २२) की शूमिका में तथा शार्पेल्शिवर ने ६ं० कार० १३१४, 
भु० 3८ मजे की है। 
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परन्तु नन्दराजतिवसततअओदाहित"'''क्य जाय अब स्वर्य जायतबाल 
यों कश्ते हें कि 'नन्द्राज के सं० १०३ में खेशदी"“' | उन का कइया है कि 
यदि “जन्द राज ने स ०» १०३ में केदी'''''*” अभिभेत दोता तो तिबसक8- 
कन्दराजशोधाटित'''*''पठ द्वोता (अ० बि० ओ० रि० सो० १३, पु७ २३९) । 
फलत: खारवेक-लेख पू् नन्दों की सत्ता का कोई सीधा अमादझ महीं पेता, 
किस्तु नन्‍्द्‌ संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोश रूप से मन्दिववंत-नन्‍्द सिद्ध 
करत दे । 


ओ, नन्‍्द संवत्‌ 33५ 
राजा ननन्‍्द ने पिक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह 
अनुभुति पुरानी है, ओर चालुक्य विक्रमादित्य ( १९वीं शताब्दी 
इसयी ) के अमिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की 
पुष्टि हुई। पर बह संबत्‌ कब चला ? अलबेहनी कदता है कि ४०८ ई० पू७ 
से दष-संबत्‌ शुरू होता था, और वह उस के समय (११वीं शताब्दी ३०) दक 
सथुरा और कन्नौज में जारी था। ४५८ ई० पू० में सजा हर्ष वो कोई प्रसिद्ध 
नहीं है, किन्तु दए और नन्‍द समानाथंक शब्द हें, और प्राचीन आरत में ऐसे 
प्रयोग करने की अथा थी। 
१९१५ में जयसवाल ने पौराणिक भोर बोद अनुभ्रुति के सामझस्य से 
इस प्रकार तिथिनिर्ंय किया था-- 
अनुरुद्ध--४६७--४५८ ई० पू«, 
मुण्ड--४५८--४४९ ० पू०, 
नन्द्विधेन--४४९--४०९ है पू० । 
€ पू० ११५ ) 
यदि मुण्द और अनुरुद्ध में से एक का सम्ध जल्‍दी के बाद हुआ हो 
तो नन्‍दी का राज्य ठीक ४५८ ६० पू० से झ्लरू दोता हे जो अज्वेहकी के 
अनुसार हर्ष (+-नन्द)-संवत शुरू धोने का वर्ष है। 
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फक्षतः उक्त फालगलतना में यह संशोकन करना अभीष्ठ है ( जि० १३, 
ए० २३९ ) | 


अं, प्शानन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 


दौपबर में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का शज्य किखा है, ओर 
फिर एफद्म अन्द्रगुपत मौर्य आ जाता है। महानंस में कालाशोक का शक्ब- 
काक्ष २८ वर्ष है ( जे पुराणों के अनुसार भद्ापज्य नन्‍द का राज्य-काल था ), 
शख के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नम्दों का और तब मौर्णीं 
का । चरमी बोद अशुश्रुति में भो काक्षाशोक ( राज्यकाश २८ बे ) के याद 
सद्सेन और उस के आठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, और 
फिर उयसेन ( सहापह्म ) नल्‍द और उस के आठ भाइयों का। जायसवाश्य 
का कहा हे कि पूर्व नन्‍द ओर नव ननन्‍्द का मेद भूलने पर यद गोलमाल 
हुआ--नव नन्‍्द का राज्यकाल ( रे८ ब्ष ) और उस के चेटे दोनों पूर्व नन्‍्द 
€ नम्व्विधेन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । थास्तव में न के कालाशोक 
का राज्य-काल २८ वे था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दौपगंस ने तो बूरी 
सफाई से नव नन्‍दों की बात पूर्व नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍दों का यंश ही गुन 
कर दिया; किन्तु मदावेस और बरमी अनुभ्रुति ने काल्लाशोक के बेटों के बाव 
नव नम्द जंश भी रहने दिया । 


महुशंस उल्तेर चरमी अमुभझ्ुति कर ऐसा करना यह सूचिस करता है 
कि पृथे ओर मय जन्‍्हों में कोलभाज झोने पर भी च्रीड़ियों को ठोक संख्या 
शत के सममने उपस्थित थी । कालाशोक के बेटों भाक्ती श्रीष्री धुराखों के 
अहाभन्दी को सजित करती है । दारानाथ वेशाली के नम्दी के भार राजा 
मल्य को रखता है, और सदापह्म को उस का थेटा बतलासा है । इस शिव 
सराभाय का जन्‍्द्‌ >>घुराण रा अहाखन्दी । पिव्कमदान में सहसकतो के आद 
दुशाफुत्णे है, कर फिर मदत्मणाक: मदायरढल-अदापह्म अतीत शोज है, 
आर साहाकी ( राताझोक ) और भदायरवातल के बीच में तुककुषि अद्यनणरि 
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को सूचित करता है। तुरूरुत् उस के असल नाम का या किसो पद का 
प्राकृत;रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की ससा सिद्ध होती है (जि० १ 
पू७ ८५, ९१ )। 


पुराण में शैशुनाक प्रसंग में मदानन्दो का राज्य-काज़ ४३ वर्ष 
लिखा है । किन्तु जहाँ कलियुग की गरना दी है, वहाँ परीक्षित्‌ के जन्म 
( भारत युद्ध ) से नन्‍द (-- महानन्दी ) के अभिषेक तक १०१५ वर्ष, तथा 
महापद्म तक १०५० यर्ष लिखा है--भर्थात्‌ महानन्दी का राज्य-फ़ाल ३५ 
वर्ष । यूनानो लेखक कुर्चिय ((५६05) के अनुसार सिकन्द्र के उसमकालीन 
मगध के राज्ञा का बाप नाई था, भोर वह पहले राजा के बेटों का अभि- 
भसावक् था। फलत: जायसकाल यह परिणाम निकाज़ते हैं कि मद्दानन्दी के 
४३ वर्ष में दस के बेटों के ८ वर्ष सम्मिक्षित हैं, उस का अपना राज्यकाल 
३५ बष का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षो के 
ठीक बाद महाप्म का उल्लेख करने का अर्थ यह है कि उस के बेटों के 
समय भी आास्तविक शासक वही था। (जि० १, ४० १०९-११; ज़ि० ३, 
पृ० २४७६ ) । 


अः, निवांण-संबत्‌ 


सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्धनिर्वाण- 
संबत्‌ ५४४ ई० में शुरू होता है । किन्तु पूर्वोक्त बोड़ अनुभुतिअस्यों में 
शैज्नाक ओर नभ्द इतिहास में कुछ गोक्षमाल दोने के कारण अजावशत्रु 
झार अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, उस का दिसावन अथवा अन्य 
तरद से हिसाब करने से बह संवत्‌ नहीं आता। इसी अकार प्राचीस जैन 
अनुश्रुतियों में कुछ गोलमात ओर अस्पष्टला था जाने के कारण बीर- 
संबत्‌ का जो आरम्म झंब माना जाता है, उस को वास्तविकता में 
विद्वानों को सम्देद दो गया। इस प्रकार कुछ और महाबीर के नि्ाण-संब््‌ 
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: ऋाघुनिक विद्वानों ने 2८७ ई० पू० और ४६७ हे० पू० या उन के अड़ेस- 
पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज थे, ओर सर्वसम्भति कभी किसी 
भत पर नहीं हुईै। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू० फो बुद्ध-निर्बाण 
का रूगभग अन्विस रूप से निश्चित संबत्‌ मान लिया था ( अ० हि०, रेय 
संस्क०, १० ४६-४५, अद्ाँ संज्षेप से उस के पक्ष की युक्तियाँ झौर उन के 
प्रतीक विये हैं )। किन्तु आयसवाल ने बोद अनुभुति की प्रत्येक गोजमाल 
को सुलझा कर फ़िर ५४४ ६० पू० में बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ई० पू७ में 
बीर-निर्बाण होने की स्थापना की है ( जि० १, प० ९७--१०४ )। 
अजातशलत्रु के कालनिरय के अलावा, बुद्ध के टीक बाद उपालि से ले कर 
अशोक के समकालीन मेोग्गलिपुत्त तिस्स तक बोद्ध संघ के जितने विनय- 
पामेक्खेख हुए उन फा विनय-पामेक्खता-काल जोड़ कर थे उसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक और युक्ति यद है कि बुद्ध के समय 
तकसिल्ला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार 
की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि 
यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध प्रन्थ इस का उल्लेख करते 
आर तझसिला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते । 


स्वर्गीय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अली हिस्टरी ऑव इंडिया के तोसरे 
संस्करय ( १९१४ ) में ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्बाण की निश्चित 
दिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चोथे संस्करण भ जायसवास फे सस 
की ओर अपना फुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ थे 
, आयसबाल का अत आना था, वद कारण ही अब लुप्त दो चुका हे। जाय- 
सवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह 
सबका गन का कि आरवेल इज़ेर नन्दिवधन सें २०० भरस फा अन्तर है, 
और फ़कत: नन्दिवर्धंथ की तिथि पीछे ले जानी पढ़वी थी। उसी कारण 
शष सैजुनाकों की तिथि पीछे ज्यतो थी । अव ल्ारवेल के लेख का वह 
६५ 
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अथे स्वयं जायसवाल नहीं करते । इसी लिए उस अमिलेख का इस विवाद 
पर साधा प्रभाव नहीं पढ़ता, और यह चियाद बना ही हुआ है। 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइज््म्‌ ऐंड बुचिज््म्‌ ( हिन्दू मत और बोद्ध मत ) 
के लेखक सर चालस इल्षियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय तक पाश्यात्य 
विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ईं० पू० को गौतम बुद्ध की सृत्यु को अन्दाजन 
तिथि सान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिहास-विषयक बहुत नये 
आविध्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ३० पू० पर ले 
जाना चाहिए |” ( जि० १, भूमिका पृ० १९ )। 


जैन विद्वान मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
चार फिया है ( वीर-निबोश-संवत्‌ और जैन कालगणना, ना० प्र० ५० १०, ५८५ 
प्र)। वे महावीर का निर्बाण ५२८ ई० पू० में मानते हैं, अन्य बातों में प्रायः 
जायसवाल से सहमत हैं। 

मैंने अभी आरज़ी तोर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय- 
सबाल जी का अनुसरण किया है| 


# २३, “सत्त अपरिहाशि पम्म 


महापरिनिन्‍्नाणु-सुत्त के सत्त अपरिदाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कुछ कठिन है। अंप्रेज्षी अनुवाद तो दो चुका है, पर उस में भुमे 
एक बढ़ी गलती दीखी। उस के अलावा, बुद्धदेव का और प्राचीन 
भारतवासियों का गणनराज्यों के राष्ट्रीय कर्सज्य का आदर्श क्‍या था, 
उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना बाहिए। इसी लिए हिन्दी मुदावरे 
की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है। मूल इस मकार है-- 

किसिते आपस्त भुतं वो अभिन्‍हं(-८्अमभीक्षरं)सप्रिपाता सक्िप्त- 
बहुल्ा 'ति ! सुतमेश भब्ते वजी अभिन्‍द*““'"'" । बाव कि च॑ जानव्द यंजी 
अभिन्‍्हं-सबन्ििपाता सश्िपासबट्टुज्ा मविस्सन्ति हुद्धियेव झपनम्द गजीसं पाठिकेंसा मो 


हु 
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परिष्टाकि | कि ति ते*** “** '““बजो समग्गा संगिषतम्ति समग्या वुद्दइ॒म्ति समस्या 


समुच्किस्दुस्ति, यथा पमणते पोराणे वजिधम्मे समादाय वत्तम्तीति **''“'*''बजी 
ये ते बज्वीम वज्णी महक्षका ते सक्करोग्ति गरकरोम्ति मानेन्धि पूजेस्सि तेसं थ सोतम्यं 
सब्जम्तीधि बज्ती था ता कुम्ित्यियों कुककुमारियो ता न ओक्षस्स पलक 


दिता ै कि ति झनागता च अरहन्तो विजितम्‌ झागच्छेन्पुं झागता 'ल अरहम्तो 
विजिते फासुं विदरेब्यु 'ति? 

सहिषत्‌ घातु के विषय में दे० ऊपर 8 ८० उ पर टिप्पणी । उदठठदन्ति 
में का उद्ठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट जागरूक 
और अप्रमत्त रहने के अथ में आता है, दे? धम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० 
का उठठानसुत्त ( २२ )। 'अपब्जर्त न पव्जपन्ति''******* श्क्ा अथ अभेज़ी में 
किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, 
उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, दृज्ञियों के पुराने स्थापित (ए्म्जत) धर्म के अनु- 
कूल चलते हैं। किन्तु पन्‍्जत का अथ स्थापित? मुझे ठीक नहीं जँँचता । 
पथ्जत शब्द का जत्ति (ज्प्ति ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है! प्रत्येक नया 
विधान बनाने के लिए बाकायदा जत्ति द्वारा प्रस्ताव करना होता था । इसी लिए 
मैंने क्र्थ किया है--( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना फोई आज्ञा 
जारी नहीं करते, इत्यादि । आभ्यन्तर और बाह्य चैत्यों से क्या अभिग्राय है, 
कद नहीं सकते | दिजित शब्द राज्य के अथ में अशोक के अमिलेखों में भी 
लगावार आता है। 
# २७, सिंइख-विजय का काल भोर दबिखिन भारत में आरयों 

के फेलाब का सामान्य क्रम 
सिंहली दन्‍्तकथा और बौद्ध अनुश्र॒ति सिंहल में विजय के पहुँचने 
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की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतसाती हें । 
यदि यह थात ठीक दो तो हमरा सिंहल-विषयक प्ररिल्छेद इस प्रकरण 
में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यन्त्र शाक्यों के संहार के बाद और 
छुजि-गण के अन्त से पदले । किन्तु उसी कथा से पता मिखता है कि विजय 
के समय से पहले पारव्य राष्ट्र मोजूद था। पारव्य राष्ट्र की स्थाफ्या का 
समय प्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुल ही 
स्पष्ट ओर प्रबल विरोधी अमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं 
जा सकता | उन्हों ने दिखाया है कि पाशिनि के व्याकरण से पा*>नन्‍्य शब्द 
नहीं सिद्ध होता, कास्यावन ने उस के लिए एक ,विशेष वारतिक बनाया है। 
इस लिए पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के 
समय निश्चय से हुई। 


डा० रामझृष्ण गोपाल भंडारकर प्राणिनि कां समय >वीं शताब्दी 
है पू० मानते थे ( बम्बई गलेटियर १८९६, जि० १, भाग २, घु० १४१)। 
दूसरी तरफ डा० सिल्ठ्याँ लेबी उन का समय सिकन्दर के पीछे- रखना 
चाहते हैं, क्योंकि अध्ष्यागी ४. १५ ४९ में बवन शब्द आता है। किन्तु झार्या 
वर्खियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था । 
डा० वेजबक्कर उसी यदन शब्द्‌ के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी 
६० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अज्स 
_झ.0दिग्म्मा--संस्कृत व में रूपान्तरित दो सकता था, उस का प्रझेग ८०० ६० पू० 
से पहले लुप्त हो चुका था । किन्तु कया यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का 
यबन शब्द मूल यूनानी न्यम का सीधा रूपान्तर न हो, अत्युत उस के किसी 





जलन 


३ पेन ऐेकोल्ट आज दि डिफुरेंट ऋग्जिस्टिंगू सिसण्त आाँव संल्कत 
प्रामर ( संस्कृत व्याकरण को विशभान विभिक्ष पहुतियों का भ्यौरा ), पूणा १६१६४ 


पृ७ १३०१५ | 
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फिचले रूपान्तर का रूपास्तर ? मेटें खेर से इसामनी साम्राज्य के सत्कणे- 
काल में ही स्मायावतियों का यवनों से फरिचय हुआ मानना संगत जाम 
पड़ता है । 


जायसवाल का कहना है कि अष्टाध्यामी ६.१.१५७४ से सिद्ध होने वाले 
मस्करों शक्कर से गोशाज मंखरोपुत्र का अभिप्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी 
पारिनि का समय बुद्ध के बाद द्ोना चादिए"। मुझे जो बात सब से 
अधिक निश्वयजनक जान पढ़ती है, वद पाणिनि के पाटलिपुत्र में आने की 
अनुभ्ुति है । पौराणिक और जैन भ्न्धथों के अतिरिक्त राजशेखर को 
काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है? । इसी कारण पाटत़िपुत्र की स्थापना 
के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है । 


प्रो० भसडारकर पाव्य के साथ साथ 'दोल शब्द को भी अर्वाचीन ओर 
पाशिनि से पीछे का कह्ठते हैं। उन का कद्टना है कि चोर चोल का दूसरा 
रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
घीरे घीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस भ्रथे में आ्राचीन संस्कृत में स्तेन, 
तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अर्वाचीन शब्द है। यह युक्ति- 
परम्परा आन्त और निराधार है, ओर प्रो भण्डारकर जैसे विद्वान द्वारा 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी थात का कहा और 
छपाया जाना आश्ययंजनक है। चर शब्द का चुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण 
में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पढ़ा हैः । 
इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे, 
के और से फरिचित थे; ओर चोर तथा के का सम्वन्ध होने का कोई प्रमाण 


१. हूँ७ कआदए७ ३६३४, ४७० १श८ | 
२... जू० देह । 


३. ग्ान्याध्यादी ३, 4. २५। 
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नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है ! ओर से उन के परिचित या अपरि- 
चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है । उन के व्याकरश भें चेक शब्द भ होने 
से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह केवल व्याकरण है, फोष नहीं। 


उक्त बात मेने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थीं। किन्तु कम्बोज देश 
का ठोक पता मिलने से अफ़रानिस्तान के उत्तर भाग में एक और चोल देश 
का भी पता मिला ।" वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नज़दीक 
था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता | अशध्यागी में चोक 
शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हें थे 'इसी 
कारण निरथंक हैं। 


पारव्य शब्द वाली युक्ति पर भी यद्द प्रश्न किया जा सकता है कि 
क्या यह बांत अचिन्तनीय है कि एक आगे बस्ती पांण्दु जाति के नाम से या 
किसी और नाम से पाशिति के समय रदी दो, ओर उस का पाण्ब्य नाम या 
इस से मिलते जुलते पहले वाम का पाण्ण्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो? 
पाणल्य शब्द या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवत्तन का नहीं, 
केवल एक शाब्दिक परिवत्तेन का सूचक हो ? किन्तु यद् युक्ति एक बारीक 
कल्पना पर निभेर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र 
के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल 
हमें पाणडय उपनिवेश के विषय में प्रो० भस्डारकर का मत स्वीफार करना 
चाहिए | 


बिन्ध्यमेखला से सिंहल्ञ तक आयें का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम॑ से 
हुआ, उस का दिग्दर्शन $ १११ में किया गया है। जिस अनुभुति की छानबीन 


4. दे० भीचे की र८ ४ (४) । 
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'से बह ऋ्रम प्रकट इआ है, उस की सामान्य सचाई भी उस क्रम की 
स्वाभाविकता से सिद्ध दोती है। भारत-युद्ध से पहले काका की समूची अनुअति 
में आयें की दक्खिनी सीमा विदर्भ और शुर्पारक तक तथा पूरदी और 
पूरबदक्खिनी सीमा बंग-कलिंग तक है। उस के केवल दो अपवाद भतीत 
दोते हैं। एक तो रामचन्द्र के बृतान्त में लछ्का तक के देशों का उल्लेख है, 
ओर दूसरे भारतनयुद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी 
सीमान्त के पारड्य राज्य का । राम के बृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह 
सम्भावना है कि उस की लंका अमरकण्टक हो, और उस के सम्बन्ध 
में रा० ब० दीराजाल की व्याख्या दही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित 
व्याख्या ही की जाय तो भां उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम 
के समय में दक्खिन भारत के अंतिम छोर त्तक का रास्ता पहले-पहल टठोला 
गया । यह परिणाम और राम का समूचा बृतान्त उल्टा दक्खिन भारत की 
उस अवस्था! को द्खिलाता है जब उस में आये बस्तियाँ जम न पाई' थीं, भौर 
दूर तक दण्डक बन फैला हुआ था । 


भारत-युद्ध के प्रत्तान्त में भी प्राग््योतिष और पाणड्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है। इस बात के पहचान लें तो वह वृत्तान्व भी उलट 
हमारे सामान्य परिणाम के पुष्ट करता है; अवन्ति विदर्भ और माहिष्मती 
उस में आर्था' के अन्तिम पक्खिनी राज्य हैं जिन का आन्भों ओर द्राविडों 
से सम्बन्ध है । 


किन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में झार्यो' का प्रवेश अनुश्रुति के 
दिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है । 
वेद को उस मिवेघात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है । उल्टा पार्जीटर ने 
दिखल्ाया दै* कि ऋग्वेद ९०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी ओर श्रपाकषि को जो 
भद्दी सी कया है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाइुमय के अनुसार 
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चहीं होती, बह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती ओर सम्भवतः पक 
द्राविड-मूलक कथा है । इस प्रकार वेद की गवाही भी आयी का बहुत 
पुराने समय में बिद्भ में प्रवेश सूचित करती है । 

भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक ओर अश्मक राज्यों का, 
तथा उन को सीमा पर आन्भ शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता 
है। आरम्भिक बौद्ध वाकष्मय से भी मदाजनपद-काल में आये के फैलाव 
की ठीक वही सीमायें दीख पड़ती हैं। यह कष्ा गया है कि अंग से प्रब 
के देशों का महाजनपदु-युग में आयें को पता न था, क्योंकि सोलह भहा- 
जनपदों में सब से पूरव का अंग ही।है। मोटे तौर पर सोलद मद्दाजनपदों 
को परिधि आर्यो' के उस समय के दिगन्‍त की मह्ाक देती है, किन्तु उस 
दलील पर अधिक बोक डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह सममतना 
चाहिए कि वह मह-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपढों 
की; उस समय के महा-जनपद्‌ आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों” की 
तरह थे। दूसरे, उस सूची में गाग्थार और कुरु-मत्स्य-श्रसेन के बीच 
किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यथपि उन अदेशों में आग्री का पूरा प्रवेश 
का । तीसरे, किंग का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है दी,' और 
झंग से कर्लिंग को रास्ता सुम्द ( आधुनिक मेदिनीपुर) था यह € पप्छिम 
बंगाल ) दो कर ही हो सकता था न कि सीधे फादइखरढ़ में। से और चोने, 
वंग और राढ दोनो का उल्लेख विजय की कट्दानी में है दी । वद कहानी 
भले द्वो नये प्रन्‍्थों में है, पर है वह पुयनी । उस से सिंडल्ल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले बंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है। 

जातकों में दामिलरट्र, नामकीप, कारदीप और तम्यप्ीदीर का ओ 
चित्र दम पते हैं, वद भो ठीक येसा है जेसा भूछक-भर्मक में आगे वस्वियं 
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स्थापित होने क बाद आर पारक्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चादिए। दामिल और कारदीप में तब आये तापसों के आश्रम स्थापित 
होते दोखते हैं, और तस्यप्न्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंघन-पानी 
लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के , सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी 
जाती हैं। यह आयें के फैलाव को ठीक वद्दो शैली है जो पुरानी अनुभुति 
से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग 
की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाषिक है, और इसी 
कारण इन सुद्र दक्खिनी देशों के उल्लेर्य के कारण जो विद्धान उन के 
समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है। 
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